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मिदायों को वे, आवरं के प्राचीन गौरव को दूसरों की हष्टिः 
ते थे; उनका निश्चय था कि नवीन मतों ने, महन्तों नेः 
TA की महत्ता पर मिट्टी डाल दी है | उसकी विशुद्धता . 
प्रा है । जब तक मतों को मिठाया न जाय ग्रार्यो में परम | 
पित होना कठिन है । l ; 
जनिक हित के लिए ही हाथ में तकं को तीर लेकर खण्डन 
थे। रोगी के फोड़े-फुन्कियों का जव तक छेदन न किया 
होना दुष्क र है । खेत में से जब तक झाइ-कंखाड़ उखाड़ : 
एल कर उसका- शोधन न किया जाय उसमें खेतोका :. 
"मव है। ऐसे ही किसी देश और जाति में सेजवतक : 
7 किया जाय तब तक उसका उन्नति के सोपान पर qariy 
ना है। सुधार का काम सर्वप्रिय तो नहीं परन्तु सार्वजनिक हित 
जा करता है। ' 

छि भ्रवलम्वन करते समय श्री महाराज के महान्‌ हृदय में 
है, व्हा था, इसका परिपुष्ट प्रमाण उनका अपना ही लेख 
| a हैं-“यद्यपि आजकल बहुत से चिद्वान्‌ प्रत्येक स्तत 
_ में पाए जाते हैं। (परन्तु यदि) वे पच्तपातं छोड़कर सव तंत्र सिद्धान्त 
को स्वीकार करे', जो जो बाते सबके AJET हैं और सब में सत्य हैं 
उनको ग्रहण करके; और जो बातें एक दूसरे से विरुद्ध पाई जाती हैँ $ 
उनको त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्त बर्ताव ता जगत्‌ का पूणे हित हो ` -7 
जाय। विद्वानों के विरोध-ही से अविद्वानों में बिरोध बढ कर विविध 
gata वृद्धि और सुखों की हानि होती है! यह हानि स्त्रार्थी 
मनुष्यों को प्यारी, है परन्तु इसने सर्वसाधारण को दुःखःसंगर में E aS. 
डुबो दिया है । ue 52 | ya 
जो सज्जन सावेज्ञनिक हित को लक्ष्य में धर३र काय में वृत्त होता ग ` 
€ उसका विरोध स्वार्थी जन तत्परता से करने लग जाते हैं। उमः उ 

गी में ३ की विघ्न-बाधाय डालते हैं । परन्तु “सत्यमेव 7 


T 
i 


ना यैन पन्था विततो देबयानः? सबेदा सस्य का विज्ञय हे 
र असत्य क्का पराजय होता दै। सत्य ही से विद्वानों ara 5 
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ग्म्तृतं हो जाता है । इस zg निश्यय के saara से SA ata 


परापकार करने. से ६दास'न नहीं होते, सत्यार्थ-प्रकाश करने से कभी 


पीछे नहीं हटते |? í 
स्वामी जी ने अ्र्यावर्तीय मतों से भिन्न मतों पर भी समालाचना ककी 
है । वह समालोवना उन मतों की मान्म पुस्तकों के ्रांधार पर ही को गई है । 
उसमें गहरी गवेबणा म्रौ र अकाट्य युक्षितयों से काम लिया गया है । यहि 
करने की कोई ग्रावश्यरुता नहीं कि ऐसी और इससे भी कड़ी समालीचन', 
बुद्धदेव से लेकर प्राज पर्यन्त, सभी धर्मों के गुरुजन करते ्राये हैं । स्वाभी 
दयानन्द जी अपने युग के सबसे बड़े समाज-संस्कारक थे । वे अद्वितीय सुधारक 
थे । उन्होंने करोड़ों मनुष्यों की हितकामना से कार्य किया है। maafa के 
पुरुषों की agat वर्षों से संचित सम्पत्ति को सर्वनाश के मुख से निकाला č i 
समाज चक्र को चताने के लिए .उप्रकी चूल में अपने प्यारे प्राणों को तैल 
बनाया है । सर्व-प्रियता की अपेक्षा सवं-हित ही को सर्वोपरि माना है। ऐसे 
महापुरुष के सुधार कार्य पर छोटे और अधमतम शस्त्रो से काम लेने वाले छुट- 
भैया लोग सुधारपद्धति से संथा अजान हैं। 

_ महाराज ने दूसरे धर्मों की किस भाव से समालोचना की है इसका वे 
स्वयं प्रकाश करते हैं । वे लिखते हैं--“यद्यपि में आर्यावत्ते देश सें उत्पन्न 
हुआ ओर बसता हूं तथापि जैसे इसके मतमतान्तरों की झूठी बातों 
का पक्ष रात किए बित्ता यथातथ्य प्रकाश करता हूं वेसा taata दूसरे 
देश के मतवाल! के साथ करता हूँ। मेरा मनुष्यों की उन्नति का 
व्यवहार जेसा स्वरदेशियों के साथ है वैसा ही विदेशियों के साथ दै । 
सब्र सब्जनों को 2सी प्रकार वत्तेना योग्य है । यदि में किसी, एक का 
पक्षपाती होता ना जेसे श्राज्कल के मतवादी अपने मत का सएडन 
ओर प्रच र करते हैं तथा दूसरे मतों की निन्दा और हानि करते हैँ 
A र उनका प्रचार बन्द करा देते हैं वेस। ही में मी करता परन्तु ऐसा 


> रना 5 सा पी कर्म है। जैसे रलबान्‌ पशु निर्बलों को दुःख देते और | 
z n डालत हैं, ऐसा हो काम यदि मनुष्य-तन niat मी fear तो यह 
ua aaa से विपरीत है, , पशुओं के aza है। जो. बलवान 
£ Ny iii ् प्री 


Ta 5 


क भाषा की अपेक्षा भाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। - 
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हो र निलो की रज्ञा करता है बढ़ी स रुष्य कहा जात है ओर जो 
man परहानि पर ga रहता ह्वै बह तो मातो ' शुओं का मो 
बड़! qeg ई |? ; 

स्वामी जी मह।राज ने सामाजिक सुधार में ब्रह्मचर्यावस्था पालन करना 
अत्यावश्यक बताथा है। एक-एक दो-रो वर्ष के बाज़कों का विवाह करना 
वे देश के अब:पत्तन का प्रबल कारण मानते थे। उन्होंने कुरीतियों के निवा- 
रण में भ्रति बल लगाया । उनके लेखों में पूर्ण युवावस्था के विवाह का विधान 
प्रबल प्रमाणों द्वारा क्रिया गया है । 


उन्होंने वर्णाश्रम-मर्यादा को गुणकर्म के अनुसार माना है। किसी जाति 
के जन का उत्तम तथा निकृष्ट होना, वे जन्म मरौर नाम ही से नहीं मानते 
थे । उनके निश्चय में जैसे किसी के गुण कम हैं वेसे ही वर्ण में वह परिगणित 
होना चाहिए । वे कहते हैं कि---“जिस पुरुष में जिस वर्ण के गुणा-कमं हों 
उसको उसी वर्ण का अधिकार देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखने से सब 
मनुष्य उन्नतिशील हो जाते हैं।” महाराज YA के सुधार के बड़े पक्षपाती 
थे । उन्हें भी, ainal की सर्वश्रेष्ठ giy में समझते थे। चतुर्थं वणं से 
घृणा करना, उपे प्रस्युश्य समझा उनके निकट मनुष्य पदवी से गिरा हुआ 
कर्म है। जों लोग कुत्तों को छूते हैं, बिल्लियों से खेलते हैं, भैसों को हाथ 
लगाते हैं, ऊटों का स्पर्श करते हैं, घ्णित जीव जन्तुओं को भी छू लेते और 
अपने हाथ से जूता तक उतार देते हैं, वे मनुष्यों को अछूत सममें. उनसे दूर 
भागा करें यह कितना अन्याय है, कितना झघमे है, यह बात सहज से सममी 


` जा संती है।- महारोज YA को वेदाथिकार देते हुए लिखते है-- 


“जैसे परमात्मा ने प्रशत, जल, Afia, वायु, चन्द्र, सूये, और अन्नादि 


पदार्थं सबके लिये चनाए हैं बेसे ही वेद मी सब मनुष्यों के लिए ,. - 


प्रकाशित किये हँ? 

(श्री स्वामीजी ने स्री जाति के सुधार का भी परम कार्य किया है । शास्त्र- 
रीति से उनको वेदाधिकार दिया है । महिलाओं की महत्ता का जितना उन्होंने 
वर्णन किया है उतना किसी भ्राचाये ने नहीं किया। वे चांहते थे कि कुछ एक 
विदरषी स्त्रियाँ मिलकर मातृ-मण्डल तिर्माण करें और फिर मातु-शक्ति को 
सत्रंगुणसम्पन्त बनाय । उन्होंने श्रीरा को. परोपकार के लिए जीवनोत्सग की 
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प्रबल प्रेरणा भी को, परन्तु सफलता न हुई । श्रोमती रमावाई इस परम क्रमं 
को करने का साहस न कर सक़ी । महाराज स्त्रियों का महत्व वर्णन करते- हुए 
लिखते हैं--““स्त्रियों को म। ब्रह्मचये घारण और विद्या का ्रहण अबइय 
करना चाहिये । मारत की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि . देवियां 
शास्त्रों का पढ़कर पूरी विदुषी हुई थीं । देख', आर्यावत्ते के राजपुरुषों 
की स्त्रयां धनुर्वेद, युद्ध-विद्या अच्छे प्रकार जानती थीं । यदि ऐसा 
न होता तो hta आ द्‌ स्त्रियां दशरथादि राजाओं के साथ संग्राम 
में केसे जा सकतीं ९ स्त्रियों को व्याकरण, धर्म्म, वैद्यक) गणित और 
Remia अवश्य सीखनो चाहिये ।?? 


. महाराज ने शिक्षा-सुधार पर भी बड़ा बल दिया है। वे जानते थे कि 
जब तक सर्व साधारण में सुशिक्षा बा प्रचार नहीं होता तब तक उन्नति नहीं 
हो सकठो । करोड़ों मनुष्यों को एक उददेशय पर लाने के लिए शिक्षा सबसे 
ऊंचा साधन है। वह शिक्षा भी घर्म-सहित झौर जातीय होनी चाहिए । शिक्षा 
पर लिखते हुए वे कहते हैं--“जब पांच बर्ष के लड़का लड़की हों तब 
उनको देवःनागरी अक्षर का अभ्यास कराना चाहिए । अन्य देशी 
साषाओं के अक्षरों का भी अभ्यास कराना उचित है ।? 

* स््रामीजी ने ही सबपे पहिले शिक्षा के प्रावश्यकीय सिद्धान्त को उद्घोषित 
किया । वे ्रनिवायं शिक्षा के पक्षपाती थे भ्रौर नहीं चाहते थे कि कोई भी 
मनुष्य लिखने-पढ्ने के ज्ञान से शून्य रह जाय | भ्रनिवायं शिक्षा पर लिखते 
हुए वे कहते। हैं कि “इसमें र!ज+नियम और जातिऽनियम होना चाहिए कि 
पांचे भयवो आठवें वर्ष के उपरान्त कोई मनुप्य MYA लड़का या लड़कियों 
को घर में न रख सके । magada उपे पाठशाला मेंभेजे | यदि न भेजे तो 


, वह दण्डित किया जाय |” 


श्री स्वामीजी महाराज से भारत-वासियों की दरिद्र दलित दशा छिपी न 
थी । उन्होंने अपने विस्तृत पर्यटन में अकाल-पीड़ितों की करुणाजनक अवस्था 
को अपनी श्रांश्ों देखा था । उनके हृदय-वेधक :रोदन ` को अपने कानों सुना 
था । चे जानते थे. कि भारतीये प्रजा के aga? जन, निर्जीव यन्त्र की भांति; 
दिन भर परिश्रम करने पर भी धपने बाल-बंच्चों के मुह में पूरा ग्रासः नहीं 
डाल सकते । ऐसे कितने ही परिवार हैं जो अपने पेट की निरन्नः पीड़ा मिटाने 
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में निपट निरुपाय हो रहे हैं । श्री स्रामीजी यह भी जानते थे कि सारत-भूमि 
रत्न-गर्भा है, सुजला, सुफला है। ऊर नहीं, किन्तु उडरा ्रौर शस्यशालिनी 
है । इस पर झाहार-योग्य नाना घान्य उत्पन्न होते हैं । इस पर सुस्वादु फलों 
की त्रुटि भी नहीं है । भोजन-प्राच्छादन और व्यवहार ' के योग्य सब वस्तुयं 
| उत्पन्न होती हैं । तो फिर माता वसुन्धरा प्रपनी सन्तान का लालन- 
पालन क्यों नहीं कर सकती ? इसके लाइले लड़के-बाले भूख के मारे इसकी 
गोद में वेठ बिलब्-विलख कर झाङ-प्राठ आंसू क्यों रो रहे हैं ? 
ऊपर के प्रश्‍नों का उत्तर, ngia ने भ्रच्छी तरह समझ लिया था । उनकी 
दिव्य हृष्टि से नित्य के अकाल के कारणों का छुपे रहना सवंथा असम्भव था। 
चे जानते थे कि भूमि की उपज में भेद नहीं पड़ा किन्तुं कुछ afa हो गई हो 
तो कोई aad नहीं । फिर भी यहां भूख है भौर दुभिक्ष है तो इसंका कारण 
शिल्पकला का भारी अभाव है । झ्रावश्यकीय व्यवहार की वस्तुये यहां निमित 
नहीं होतीं । विदेशो agai की भरमार से यहां के लाखों परिश्चमी निकम्मे 
हो रहे हैं । उनके पास भ्राजीविका का कोई उपाय नहीं रहा । पहले सांघारण 
परिस्थिति के मनुष्य से लेकर महाराजों और राजेश्‍वरों तक इसी देश के बने 
aci से वेष-विन्यास करते थे । यहाँ के रत्न-जटित ग्रौर मणि-मुक्ता-चित 
ग्राभूषणों से विभूषित होते । उनके श्राकाश-भेदी भवन इसी देश के कृतकर्मा 
विश्वकर्माग्रों के द्वारा बनाये जाते । उनको सुसज्जित करने के लिए भारत 
की चित्रशालाओं के चित्रकारों ही से agga चित्र प्राप्त हो जाते । परन्तु 
आज सव कुछ विपरीत हो गया है। 


महाराज, दूसरे वक्ताम्नों की भांति, अपने भाषण को व्याख्यान भवन की 
खुली खिड़कियों से पार कर देने में ही अपने देश-हित की सम्पूर्ण सफलता 
नहीं मानते थे । वे परम कर्म-योगी थे, इस कारणा क्रियात्मक के, करना _ 
चाहते थे । उनके जीवन के अन्तिम वर्षों में, उनके धमं प्रचार और संमाज- | 
सुधार ग्रादि उदात्त उद्देश्यों में, भारतवर्ष में शिल्पकला का विस्तारित करना 
भी सम्मिलित हो गया था | वे इसके लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने 


अपने qadt शिष्य 'वीस' महाशय को-लिखा था क्रि "भाप सारतवासियों | 


को शिल्प-कला सिखाने का प्रबन्ध कीजिए | महाराज के पत्र के उत्तर सें 
जमंत देश-निवासी श्रोमान्‌ जी. ए. वोस ने जो पत्र लिखे उनके कुछ एक अझ 
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यहाँ agga किए जाते हैं इनसे पाठकों .को पता लग जायया कि महाराज 
स्वदेश-वस्तु-प्रचार में कितने सचेष्ट थे। श्रपने २१ जून सन्‌ १८८० के पत्र 
में श्रीमान्‌ वीस महाशय लिखते हैं-- “जो जो विषय श्रापके विद्यार्थियों के 
प्रयोजन के लिए सबसे afar उपयोगी और आवश्यक प्रतीत होते हैं ये सब 
हम उन्हें सिखा देंगे | साधारण विद्याथियों की श्रपेक्षा. जिनके सामने ऐसा 
कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, हम झापके विद्याथियों की विशेष शिक्षा पर 
afas ब्यान दंगे। कृपया लिखिए कि इस प्रस्ताव के विषय में आपकी क्य 
सम्मति है । इस विषय में खुलकर श्रपने. विचार लिखिए । हम ऐसे प्रबन्ध 
करते के लिए सदा उद्यत हैं जो आपके देशवाक्षियों क्रे लिए ग्रोर हमारे लिए 
सन्तोष-जनक हों ।” Fe 
उसी सन्‌ की ३० जून को वे फिर लिखते हैं--“यदि आप geata 
A आरम्भ करें श्रौर प्रारम्भ ही में सोमातीत. शीत्रता से काम न लें तो मे 
समभता हूँ कि कालक्रम में भारत की मण्डी में अपने प्रति-इन्द्रियो को पराभव 
कर देने का आपके-पास अच्छा अवसर है। क्योंकि आपको कुछ एक ऐसी 
सुविधायं प्राप्त हैं जो उनके पास नहीं हैं। एक तो आपके देश में दैनिक वेतन 
सस्ता है। दूसरे आपके देश में सूक्ष्म काम को; कुशलता से करने के, साधा- 
रणतः यूरोपियों की अपेक्षा पथिक प्रवीण प्रिश्रमजीवी जन मिल जाते हैं । 
तीसरे, बहुत से यूरोपियों की अपेक्षा आप लोगों का आचार अच्छा है। आप 
अपने ग्राहकों को सस्ती और निकम्मी वस्तुयें दे उका रुपया नहीं बटोरेंगे । 
आफ जीवन में, वारिज्य में और कला-कौशल में . निर्दोष नियम का पालन 
करेंगे । भाप जब चाहें अपने विद्याथियों को हमारे पास भेज दें । जितना शीघ्र 
भेजे उतना ही उत्तम है। क्योंकि हम उनको उनके भ्रध्ययन के भिन्न-भिन्न 
a उद श्यों. के अनुसार काम में लगाने के लिए तत्पर हैं।” | 
८ ` 'वीस' महाशय ने ३० सितम्बर १८८० को फिर लिखा-- 


7 
| 
| 


“प्राप के पुत्र 
हमसे भौतिक ्रौर अन्य विद्याये तथा ड्िल्प-कर्म सह्ब सीख सकते हैं। हमें 
आपकी उन्नति का डाह नहीं है । 

“में निर्धन माता-पिताओं के पुत्र लेने प्रौर उनको 
'से शिक्षा दिलाने के लिए समुद्यत हूँ । कालान्तर में 
योग्य हो जायगी, जब श्राप कहेंगे, तो मै ग्राप्ते 


अपने सर्चोत्तम पुरुषों 
ज्यों ही हमारी आय इस 
कुछ दरिद्र ` सुधी विद्यार्थी 
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ले लू'गा । उनको बहुत थोड़े ger पर अथवा बिना शुल्क शिक्षा दूमा अर 


उनकी उन्नति के लिए सहायता दूंगा I” ; 

श्रीमान्‌ वीस के पत्रों के ऊपर दिये अ गों से भली भांति प्रकाशित होता 
है कि महाराज भारत में झिल्प-कला का विस्तार करने के लिए बड़ा भारी 
उद्यम कर रहे थे | वे विदेश में कला.कौोशल सीखने के लिए एक मण्डली 
भेजना चाहते थे! उन्होंने लाहौर ब्रादि नगरों में पने प्रेमियों को पत्रों द्वारा 
प्रेरित भी किया कि शिल्प सीखने के लिए विदेश जाइये । परन्तु इम उद्दे इय 
को किय रमक बनाने के लिए द्रव्य प्रौर मनुष्य दोनों वस्तुएं चाहिए । इन 
दोनों के प्रभाव को दूर करने के लिए वे रात्तदिन यत्न करते ये । यदि, काल 
की गति उनके मार्ग में वाधक न होती तो वे कालान्तर में, इस कां में 
Kai कृतकार्य हो जाते। भारत की हित-कामना के उपयुक्त परमोप- 
योगी उद्योग को देखकर, यह बात साहसंपूर्वक कही जा सकती है कि स्वामी 
दयानन्द जी पहले मन्रा-पुरुष थे, जिन्होंने देश-दशा सुधारने के लिए, इसकी 
नौका को भूख के भयङ्कर भंवर से निकालने के लिए, भ्रोर स्वरेश-बन्धुओं का 
दरिद्र धोने के लिए पूणं पुरुपार्थ किया । स्वामीजी जहाँ लोगों की ग्रात्मिक 
भूख-प्यास को वेदोपदेश द्वारा दूर करते थे वहां उनकी ज्ञारीरिक क्षुत्पिपासा 
को उपशम करने के लिए शिल्म-शिक्षा का सुदृढ़ सूत्रपात भी कर रहे थे। वे 
सजग थे । उनकी हटि व्यापिनी थी । वे इस ममं को जानते थे कि कबूतर 
की तरह आंखें मू'द लेने से भूख की बिल्ली दूर नहीं हो सकती । निरे कु गमंडूक 
बने रहने से स्वदेश-हित साधित नहीं होता । 

उस महापुरुष के माहातम्यों में हम प्रथम पद एक निराकार ईश्वर के 
पूजन को देते हैं| हमारे पास इतिहास-सम्बन्धी gg प्रमाण हैं कि जब से 
meg धर्म्मं में मत-भेद हुए तब से स्वामीजी महाराज के बिना ऐसा एक भी 
झाचार्य नहीं हुआ, जिसने उनकी भांति एक ईश्वरवाद का ऐसी निर्दोष रीति 
से वर्णन किया हो । महाराज का दूधरा महरव वेद-विश्वास है । यद्यपि भराय 
धर्म्म के मौलिक मन्तव्यो से निकली हुई साम्प्रदायिक शाखाओं में वेद मान्य 
माना जाता है परन्तु साम्प्रदायिक मतों के मन्तब्य-क्रतँव्य वेद से उतना ही 
भेद रखते हैं, जितना कि दिन से रात भर धुप से छाया । स्वामीजी महाराज 
केवल वेद पर आश्रित थे वे उससे बाहर जाना जानते ही न थे। 
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6ञास्त्र-रीति से स्त्री-जाति को स्वातन्त्र्य देना, उनको वेदाधिकार प्रदान 
करना स्वामीजी क। तीसरा माहात्म्य है। उनसे पूवं arandia ऐसी उदारता 
कभी नहीं दिखाई 9 
श्री महाराज का चतुर्थ माहात्म्य शूद्रों का उद्धार है। भील, कोल और 
पैरिहा afz लाखों मनुष्य झायों में अछूत समझे जाते हैं। ऐसे कुलीन जन 
भारत में पाये जाते हैं जो इनकी छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते । 


. ऐसे graa व्यवहार से जो हानियाँ हो रही हैं उन्हें सभी जानते हैं। श्री 


स्वामीजी ने सवं प्रकार के घूद्रों को श्राय्यं जातिका अरङ्ग वर्णन किया है। 
उन्होंने भ्रपने नुतन संस्कार में इस भारी भूल .को, घृणित भेद-भावना को 
आर तुच्छाभिमान को निकाल डाला है, भ्रस्पृश्यता का विचार उठा दिया है i 
wa घम्म में. जब से झाचार्य-चक्र चला है, सम्प्रदायों की जब से स्थापनाहुई 
है और जब से समाज-संशोधक सन्तजन उत्पन्न होते भ्राये हैं तब से यह अनु- 
पस पदवी एक स्वामी दयानन्द जी को ही प्राप्त हुई है कि उन्होंने दूसरे धर्मों 
और जातियों के जनों के लिए वेद-मर्यादा से झाये-धर्म का द्वार खोल दिया । 
अब चाहे जो ग्रायं-घम्मं में प्रवेश करे, उसके माग में प्रतिबन्धक बात कोई 
भी नहीं है। इतिहास-माला में यह माहात्म्य सदा सम्मान से स्मरण किया 
जायगा । ; : 
पुरानी पद्धतिः के पण्डितः लोग लोकहित के कार्यों से विरक्त हो जाते g i 
निरे नाम के परमार्थ प्रर घोटा लगाने वाले, संपार-सुधार . में कुछ भी समय 
नहीं देते प्रत्युत व्यावहारिक कर्मो:से' घृणा करने लग जाते हैं। कुछ एक इने- 
fra सन्त-जन अव्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को समाज-रक्षा के 
लिए प्रेरित किया । परन्तु जिस प्रकार संसार का उपकार करना स्वामीजी ने 
झ्ाय्यंसमाज के कत्तव्यों में मुख्य कर्तव्य स्थापित किया, देशहित्त के लिए दौड़- 
घुप की और एक बड़े भारी परिमाण में शिल्पकला का उद्योग करना ग्रारम्भ 
किया, इस प्रकार इस दिन्‌ तक किसी अन्य धर्म्माचाय्यं ने नहीं किया। | 
. वेदिक काल ,के अनन्तर श्रार्यावत्तं में जितना घामिक साहित्य संचित् 
हुआ है. उसमें निष्क्रियवाद को अति प्रधानता दी गई.है। निष्क्रियता को ही 


' एक प्रकार से AER बताया; है । ऐसे साहित्य में कर्म-काण्ड कीः इतनी भ्रवहेलना 
की गई है कि इसे द्ज्ञातियों के बाधने के लिए एक YA वर्णन किया है। 
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कर्म-रूप धर्म का खण्डन करते हुए कई ज्ञानीब्रव पुरुष भाषा में कर्म काण्डियों 
को पशु तक कह गये हैं । ES 

हम मानते हैं कि इस निष्क्रियवाद के चरणा-चिह्न महाभारतकाल में 
ही चमकने लग गये थे इनको मिटाने के लिए उस समय के परम कर्मयोगी 
श्रीकृष्णचन्द्र ने पुणं बल लगाया था । वे उस समय मिटे तो नहीं किन्तु ढाई 
aga वपं के पश्चात्‌ ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्य को चकाचौंब लगा 
दी । बुद्ध महाराज के प्रचार ने इस अकर्मण्यवाद को अति gg faar वही 
समय निष्क्रियवाद का यौवन युग कहा जा सकता है| निष्क्रिय घम्म का पालन 
कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता । क्रिया के किये बिना किसी की भी प्राण- 
यात्रा नहीं चल सकती । अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भी क्रिया की 
श्रावद्यकता होती है । और तो ग्रौर, निष्क्रियवाद धम्मं है ऐसी समझ, ऐसा 
ज्ञान और ऐसी धारणा भी सूक्ष्म क्रिया ही से उत्पन्म होती है । ` - 


निष्क्रियता धम्मं नहीं है । धर्म्मे तो. कम्मात्मिक है । वह पुरुषाथं से उपा- 
जित है । क्रिया से निष्पन्न होता है । इसलिए ज्ञानियों ने धम्मं का लक्षण 
प्रेरणा वर्णन किया है ऐहिक प्रौर पारलौकिक ga-fafa ar साधन बताया 
है । स्मात्तं धर्म्मं के व्याख्याता भगवान्‌ मनु भी घम्म के लक्षण क्रिया-रूप ही 
वर्णन करते हैं । 

यदि भ्रक्रिपः-रूप घम्मं हो तो भेड़े और बकरियां कभी असत्य भाषण 
नहीं करतीं । मभियाने के बिना वे दूसरा कोई श३द ही नहीं बोलतीं। तब 
तो वे सत्यवादियों में सर्वे शिरोमणि हो जायं । भोले भाले मृग .मनुष्य के पांव 
की आहट सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं । कमी किसी को हिंसा नहीं करते। 
परन्तु कोई भी ग्रकमंवादी उनको परमदयालु नहीं मानता एक अ'धा, बहिरा. 
मूक और विकल-शरीर मनुष्य वन में जीवन के दिन काटता हुआ *न अशुभ 
सुनता है श्रौर न अशुभ देखता है, न अशुभ बोलता है ओऔर न अशुभ करता 
हैं, परन्तु वह मुनि नहीं कहला सकता | उन्मत्त अथवा मूछित मनुष्य अशुभ 
सङ्कुल्प-विकल्प से शून्य तो होता है पर वह महात्मा नहीं माना जाता । गहरी 
नींद में कोई nga क्रिया नहीं होती परन्तु वह समय पुण्य TATA का समय 
' नहीं समभा जाता । m 


झशुभ विचारों को अर भ्रशुभ झाचारों को . ga विचारों र शुम 
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चारों EI धक्का देकर भीतर से निकाल देता, उनको अपने निकट न आने 
देना शुभ-सम्पत्ति-सम्प!दन का सर्वोत्तम साधन है। यह साधन क्रिया-जन्य zi 
यही धम्मं है। झाय्यों में जब से निष्कियवाद ने घर किया है तभी से इतका 
बिनिपात होना आरम्भ हुआ है । जातियों में जो नर-रत्न होते हैं वे प्राय 
धामिक भी gar करते हैं समाज के लिए उनका जीवन भ्रत्यन्त पयोगी 
होता है । उनका समाज से पृथक्‌ हो जाना समाज को अवनत करना हैं । 
निष्क्रियवाद के निष्ठावान्‌ सज्जन जनसमूह से दूर भागते हैं। उनको समाज- 
सशोधन, संमाज-सुधार और समाज संरक्षण कत्तव्य कर्म ज्ञात नहीं होते । वे 
उलटे इन कम्मों से घृणा करने लग जाते हैं। यही कारणा है कि भ्रकर्मवाद 
की पोषक पुस्तकों में पुरुषाथ-धम्मं का निरादर है। ग्रुहस्थ को पाप और बंधन 
वर्णन किया है | माता-पिता, पुत्र, कलत्र आदि सम्बन्धों को दुःख का कारण 
माना है ! क्षात्र-भर्म्मादि उत्तम घम्मों को प्रसित नहीं समझा गया । ग्राय्ये 
प्रजा के श्रनेक दीप्तिमान्‌ रत्न इसी भकर्मवाद की उलभन में उलभकर अपनी 
उपयोगिता ag कर गये हैं | उनकी उज्ज्वल कान्ति से किप्ती ने कुछ भी लाभ 
नहीं उठाया | 

इसी निष्क्रियवाद-की बेल के फल का नाम त्यागवाद है। त्यागी कहलाने 
में लोग जब से मुक्ति भ्रौर महत्ता मानने लगे हैं तब से श्म जाति में नाना 
अनिष्टों की, दुःखों. की ग्रौर भ्रभावों की सृष्टि हुई है। यहाँ लाखों त्यागी वास 
करते हैं । उनकी आंखों के सामने, उनकी कुटियाश्रों के पास, उनकी कन्दरो 
के निकट और उनके ग्ाश्रमों के सम्रीप दिन-दोपहर में उनका धर्म-धन लुटा 
जा रहा है, लोग ग्रपना पुरातन धर्म्मे परित्याग कर रहे हैं भ्रनाथों की बिल- 
बिलाहट और कृश प्रजा का करुण-क्रन्दन हो रहा है। इसे देखकर पराये भी 
पिघल गये हैं । परन्तु इधर ये अपने सर्वे-त्यागी- हैं कि दुदिन-इलित दरिद्र 
agai पर दूर खड़े दया दिखाने में भी ग्रानाकानी करते हैं। इस संकीर्णता 
का प्रबल कारण है--यहाँ के त्यागियों ने त्याग के अर्थ छूप्राछृत समझ रकखे 
हैं । इसका तात्पयं घृणा करना, पृथक्‌ हो जाना, संकुचित बनना प्रौर पीडित 
प्राणियों को भी क्रियात्मक सहाप्रता न देना निकाला है। . 


 सच्चात्माग वही है जिसमें घृणा का त्याग है, वैर-विरोध का त्याग: 
 प्रभिमान का त्याग है। दूसरे को सुख देने के लिए, परोपकार करने के लिए 
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अपने प्राणों तक की ममता न करना सच्चा त्याग है । यह परम त्याग ईश्वर- 
भक्ति ओर प्रजा-प्रेम से उत्पन्न होता है । भक्त और प्रोति पुरुषार्थ और शुभ 
क्रिया के बिन: प्राप्त नहीं होती । 

स्वामी जी महाराज ने समाज-संस्कार करते समय क्रियात्मक धम्मं का 
निरूपण किया है। उन्होंने कई स्थलों में कहा है कि पर-हानि पाप और 
परोपकार पुण्य है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में गृहस्थादि आश्रमों के और चारों 
वर्णो के कमों को मोक्ष धर्म्म के साधन वर्णन क्रियो है। . 

भहाराज ने वेद-भाष्य के भावार्थ में पुरुषार्थ के लिए अनेक महत्त-सूचक 
वाक्य लिखे हैं । वे ऋग्वेद २-३७-३ में वर्णन करते हैं कि 'किसी को उद्यम के 
बिना न रहना चाहिए'। ऋग्वेद १-४-७ में लिखा है कि 'ईरवर पुरुषार्थी मनुष्य 
पर कृपा करता है, MA करने बाले पर नहीं । जब.तक मनुष्य ठौक-ठीक 
पुरुषार्थं नहीं करता तब तक ईश्वर की कृपा का भागी नहीं होता और वह्‌ 
अपने किये कर्मो से प्राप्त पदार्थो की रक्षा करने में समर्थ कभी नहीं हो 
सकता । इसलिए सब मनुष्यों को पुरुषार्थो होकर ही इश्वर की कृपा का भागी 
होना चाहिए ।' (फेर ऋ० २-४-१ में लिखा है कि 'जो मनुष्य पावक के समान 
पविश्र, जल के समान कोमल, सिंह के समान पराक्रम करने वाले प्रीर वायु 
के समान बलिष्ठ होकर ग्रन्याय को fiaa करें वे समस्र gai को प्राप्त हों ।! 
महाराज की महत्ता का यह ज्वलन्त प्रपाण है कि वे घम्म के ममं का और 
उसके तात्त्रिक स्वरूप का उपदेश करते ये । वे ईस्वर-भक्ति और प्रजानुराग 
में जोवन तक त्याग देने को सच्चा त्याग निरूपणा करते ये । [ 

स्वामी जी महार'ज पहले महापुरुष थे जो पश्चिमी देशों के मनुष्य के 
गुरु कहलाये, जिनको अनेक Rait मनुष्य गुरु, आचाये और 'घर्मे-पिता. 
मानते थे। जिस युग में श्री स्वामीजी हुए हैं उससे अनेकों वर्ष पहले से प्राज 
तक ऐसा एक ही पुरुष gaT है जो विदेशी भाषा नहीं जानता था, जिसने 
स्वदेश से बाहर एक पैर भी नहीं रक्ख़ा था, जो स्वदेश के ही भ्रम्न-जल से 
पला था, जो विचारों में स्वदेशी था, भाषा गौर वेष में स्वदेशी था, परन्तु 
वीतराग और परम विद्वान्‌ होने से सबका भित-भाजन बना हुआ था, जिसका 
देशी-विदेशी सभी मान करतेथे । ऊचे से ऊचे विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी 


राजे-महाराजे जिसका श्रति सम्मान करते थे, वह महापुरुष महि 
दयःनन्द घा । : तः 
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Tas निरपेक्ष भाव से समालोचना किया करते । सब मतों पर टीका 
टिप्पणी चढ़ाते । परन्तु इतना करने पर भी उनमें कोई ऐसी भ्लौकिक शक्ति 
और कोई ऐसे गुण थे कि जिनके कारण वे म्रपने समय के सारे बुद्धिमानों के 
सम्मान-पात्र बने हुए थे मुसलमान दल के सर्वोररि नोति निपुण नेता श्रीमान्‌ 
सर सैयद अहमद खाँ महाशय अन्तरात्मा से महाराज के ग्रनुगामी थे । पादरी 
स्काट ऐसे सज्जन उनको प्रति भ्रादर देते थे । स्थान-स्थान पर उनको ईसाई 
मन्दिरों में उपदेश देने के लिए श्रामन्त्रित किया जाता । लाहौर में तो प्रतिष्टित 
मुसलमान सज्जनों ही ने अपने मकान देकर उनका झातिथ्य किया । श्रीयुत 
केशवचन्द्रसेन जी उनसे झपार प्रेम करते थे । महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुर. ने 
उनको श्रद्धापूर्वक सम्मान fanr i महामति गोविन्द रानडे तो उनकी waa- 
माला के एक ग्रामावान्‌ मोती थे। सभी भ्रान्तो के गण्य-मान्य सज्जन उनके 
चारु चरणों में बैठने में गौरव मानते थे तीव्र समालोचक होते हुए इतनी 
विस्तृत प्रियता का माहात्म्य दूसरे किसी व्यक्ति को कदाचित्‌ ही प्राप्त 
हुआ होगा । 

महाराज के उच्चतम जीवन की घटनाओं का पाठ करते समय हमें तो « 
ऐसा प्रतीत होने लगता है कि झज तक जितने भी महःत्मा हुए हैं - उनके 
जीवनों के सभी समुज्ज्वल अंश दयानन्द में पाये जाते थे | बह गुण गुरा ही न 
होगा जो उनके सवं-गुण-सम्पन्न स्वरूप में न विकसित हुम्ना हो । महाराज का 
हिमालय को चोटियों पर चक्कर लगाना, विन्ध्याचल की यात्रा करना, नर्मदा 
के तट पर घूमना, स्थान-स्थान पर साधु-सन्तों के शुभ दशन ग्रौर सत्सङ्ग प्राप्त 
करना मङ्गल नाम्‌ श्रीराम को स्मरण कराता है। कर्णवास में कर्णसिह के 
बिजली को भांति चमकते खड्ग को देखकर भी महाराज नहीं कांपे,तलवार की 
अतितीक्ष्ण धारा को अपनी ओर झुका हुप्रा अवलोकन करके भी निर्भय वने 
रहे भौर साथ ही गम्भीर भाव से कहने लगे कि भ्रात्मा अमर है । भ्रविनाशी 
है । इसे कोई हनन नहीं कर सकता । यह्‌ घटना, और ऐसी ही भ्रत्य प्रनेक 
घटनाय ज्ञान के सागर श्रोक्ृष्ण को मानस नेत्रों के आगे मतिमान्‌ बना देती 
हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो वे हो बोल रहे हैं । 


अपनी प्यारी भगिनी और पूज्य चचा की मृत्यु से व॑ राग्यवान होकर वन- 
बन में कोपीन-मात्रावशेष दिगम्बरी दशा में फिरना, घोरतम तपस्या करना 
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और अरन्त में मृत्युञ्जय महौषध को ब्रह्म-समाधि में लाभ क 
र लेना महर्षि 
जीवन का यह ग्र श बुद्ध देव के समान दिखाई देता है । mR 


दीन-दुःखियों, भ्रपांहिजों श्रौर अनाथोंको देखकर श्रीमददयानन्द जी क्राइस्ट 
वन जाते हैं । धुरन्धर वादियों के सम्मुख श्रीशङ्कराचारयं का रूप दिखा देते हैं । 
एक ईश्वर का प्रचार ऋरते और विस्तृत शतु-भाव की शिक्षा देते हुए भगवान 
दयानन्द जी श्रोमान्‌ मुहम्मद जी प्रतीत होने लगते हैं । ईश्वर का यशोगान 
करते हुए स्तुति प्रार्थना में जब प्रभु दयामन्द इतने निमग्न हो जाते हैं कि 
उनकी आंखों से परमात्म-प्रम की अविरल AJARI निकल झाती हैं, गदगद- 
कण्ठ ग्रौर पुलकित गात हो जाते हैं तो सन्तवर रामदास, कबीर, नानक दा 
चेतन, AR तुकाराम का समय बंब जाता है। वे सन्त-शिरोमणि जान ; za 
हैं ग्रार्यत्व की रक्षा के समय वे प्रातःस्मरणीय प्रताप, श्री शिवाजी तथा 
गुरु गोविन्दसिह जी का रूप धारण कर लेते हैं । ; 


ka के जीवन को जिस पक्ष से देखें वह aalis- 7 
हैं। त्याग और वैराग्य की उसमें न्यूनता नहीं है। अडा ल कि के 
अपार पाई जाती है। उसमें ज्ञान अगाध है । तकं अथाह है । वह समयोचित 
न मन्दिर है। प्रेम और उपकार का पुञ्न है। कृपा और सहानुभूति 
उसमे gege कर भरी पड़ी है। वह झ्ोज है, तेज है, परम प्रताप है, लोक- 


हित है रौर सकल कला-सपूर्ण है ॥9 
सत्यानन्द 


— 
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वेराग्य काणड 
जन्म-काल से णर चरणों तक 


दयानन्दोदय से पूर्व स्वदेश-दशा 


स्वामी दयानन्दजी एक आदर्श संन्यासी थे । उत्तम कोटि के संन्यासो जन 
कभी अपनी झाश्रम-मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते । इसीलिए स्वामी 
दयानन्द जी पूर्वाश्रम का अपना और अपने बन्धुमों का नाम-निर्देश करने में 
मौन ही रहा करते थे । वे गुर्जर देश में गये। कांठियावाड़ में भी पधारे । 
` राजकोट में उन्होंने अनेक व्याख्यान f, परन्तु पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों का 
नाम और ग्राम नहीं बताया । 


माता-पिता आदि परिवार-परिजन का परिचय देने में वे इसलिए सकुचाते 
थे कि गुर्जर देश-वासियों में मोह विशेषता से होता है । पता लगने पर ag- 
zia बार-बार मिलना, घरेलू काम-घन्धों की चर्चा चलाना और सयोग- 
वियोग की वार्त्ता बताना ये कुछ ऐसे साथन हैं जिनसे समहष्ठि सन्यामियों में 
आत्मीय जनों के लिए स्नेह-ल्लोत का खराव करने लग जाना सम्भावित होता 
है । ऐसा होने से उस महापुरुष के महोपकाराथं धारण किए महान्रत में बड़ी 
बाधा पड़ जाने की ग्राशङ्का थी। 
भक्त शल्क्राट आदि सञ्जनों ने उनसे साम्रह प्रार्थना की कि भगवन्‌, 
भारत, अमेरिका और योरुप निवासी झापके शिष्य और सेवक आपके मङ्गलमय 
जीवन की मङ्गल-कथा जानना चाहते हैं। कृपया प्रपने जीवन के मुख्य-मुख्य 
qa लिखकर हमारे पत्र 'थियासोफिस्ट' में प्रकाशित कराहए । महाराज ने 
उनके कथन को स्वीकार किया और भपने जीवन के कुछ एक मोटे-मोटे भाग 
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लिखाकर 'थियासोफिस्ट' में छपने के लिए भेजे । उनमें उन्होंने भ्पने जन्म- 
देश का इतना ही वर्णन किया है कि मेरा जन्म मझुकांटा नदी के किनारे 
मोरवी-राज्य के एक कसवे में ब्र ह्याण कुल में, संवत्‌ १८८१ में हुआ था। 
मेरे वंशीय उदीच्य ब्राह्मण हैं। मेरे पिता की पुष्कल भूमिहारी थी । उनको 
मोरवी-राज्य से अधिकार भी प्राप्त थे । वे भ्रच्छे सत्ताधारी थे भ्रौर प्रबन्ध 
को स्थिर रखने के लिए कुछ सैनिक भी रखते थे । 


प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय धम्मंवीर श्री लेखरामजी अपनी खोज के परचात्‌ 
इस परिणाम पर पहुँचे थे कि महाराज का जन्म-स्थान काठियावाड़ देश में . 
मोरवी नगर है । परन्तु श्रीदेवेम्द्रनाथ जी ने राज सहायता से६ मास तक 
परिश्रम करके यह निश्चित परिणाम निकाला कि श्रो स्वामी दयानन्द जी का . 
जन्म-स्थान मोरवी राज्य में टकारा ग्राम है | उनके पिता का नांम कर्षनजी 
था । aia जी बड़े भूमिहार थे श्रौर लेत-देन का भी काम करते थे। कर्षन 
जी के ज्येष्ठ पुत्र (दयानन्द) का नाम मूलजी था, मूलजी को लोग दयालजी 
भी कहकर पुकारा करते थे । अ्रष्यापक (ma) श्रीरामदेवजी ने भी अपनी 
ढू ढ-खोज से श्री देवेन्द्रनाथ मुकर्जी के निश्‍चय ही को सुनिश्चित किया है । 


उक्त परिणाम को इस समय प्रमाण रूप मानकर यह कहना पड़ता है 
कि, श्री दयानन्द जी का जन्म एक परिवर्तन के युग में हुआ । उस समय 
भारत में बड़ा भारी विप्लव हो रहा था। राष्ट्रीय शक्ति किसी geg नीति- . 
सूत्र में आवद्ध न थी। मुगल राज्य का मङ्कल ग्रह म्लान-मुख हो चुका था। 
राजपूताने की समर-शालिनी शक्ति परिश्रान्त होकर प्रपने ही मरुस्थलों ग्रौर 
पहाड़ियों के कोड में कभी की सो गई थी । उन दिनों महाराष्ट्र का महाबल 
नीति-निपुण म्र गरेजों के दल-बल से टक्कर ले रहा था । पेशवा और सिन्धिया- 
शक्ति की स्वतंत्रता का तारा अस्ताचल की झोट में हो रहा था। नैपाली 
सैनिक संप्राम-भूमि को उत्तेजित करने के अनन्तर पनी पर्वंत-मालाझ्नों में 
जा रहे थे । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के maa के प्रतिनिधि लाड एम्हस्टें, भारत के कई 
. विभागों के मार्य को बागडोर अपने हाथों में लेकर शासन कर रहे थे । इसी 
काल में ब्रह्म देश की स्वाधीनता का सूर्य्यं अशुभ-सूचक चिन्हों से घिर रहा 
था। उसके अस्त हो जाने के पल, उसके पास ही अकर उपस्थित हो गये थे । 
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पंजाब के केसरी श्रोमत्महाराजा रणजीतसिह ' जी: अपने सिंहनाद से, 
'हिमालय के कुछ विभागों समेत शतद्रू, से लेकर fag महानद के adi तक 
सारे पंजाब प्रान्त को प्रतिष्त्रनित कर रहे थे | उनके दहाड्ने से अफरीदियों 
की -कन्दरायें भी कांपने लग जाती थीं । 
उस समय देख में aafia के चिल्ल जहाँ-तहाँ दिखाई दे रहे थे । इसीलिए 
देशवासी प्रायः भय से शङ्कितचित्त काल व्यतीत करते थे । लुटेरों के भ्रत्याचार 
विशेष करके शसह्म हो गये थे। उनके त्रास से लोग 'काँप उठे थे । उस समय 
की सामाजिक दशा भी श्रत्यन्त शोचनीय थी। भारत-भूमि श्रनेक्र कुरीतियों 
से कण्टकाकीणं हो गई थी । सैकड़ों चितायें अबलाग्ों की सजीव देहों से धधक 
रही थीं । परस्पर'ईबष्या, रेष और जाति-विद्रोह ने घोरतम रूप घारण किया 
था । जनशिक्षण की प्रावश्यक ता का अनुभव करके अधिकारी भ्रौर नेता वग 
उसकी पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे। ईसाई धर्म के पादरी लोग 
aiai को ईसाई बनाने के लिए संथा सुसज्जित होकर आ रहे थे। उस 
समय ईसाई सेना ने गङ्गा प्रौर सागर के समीपवर्ती स्थानों में अपने दुगे 
निर्माण करके कुछ एक ऐसे प्रारम्भिक झस्त्रपात किये थे कि जिनसे पौराणिक 
धर्म की प्रवस्था डाँवाडोल हो रही थी। प्रारम्भ में पादरी लोग लोक-शिक्षा 
और घम्म दीक्षा दोनों का प्रचार करते थे । इससे उनके काय्यं का प्रभाव 
दिन पर दिन अधिकाधिक होता जाता था। राजः धर्म वैसे ही प्रलोमनपूणे, 
झ्राकर्षणंकारी होता है, परन्तु जब उसके साथ लोक-हित की बात भी मिल 
गई तो वह नव-शिक्षितों और पश्चिमी सभ्पता में दीक्षितों को एक-एक करके 
प्रपने मन्दिर में प्रवेश कराने लगा । 


श्राये-जाति के करोड़ों मनुष्य धर्म-प्रग्थों को पढ़ना तो कहाँ उनके सुनने 
के भी अधिकारी नहीं समझे जाते थे । कुसस्क्रारों का इतना प्राबल्य था कि 
विदेश-गमन, समुद्र-यात्रा और विदेशी के स्पर्श भ्रादि से ही लोग जातिपतित 
किये जाते थे । इससे भौ अधिक भारतवर्ष में चारों ग्रोर ग्विद्या ग्रौर AA 
की भ्रन्षेरी रात राज्य करती थी । ग्रार्य-जाति को रीति-नीति का झाकाश 
पश्चिमी सभ्यता की घन-घोर घटाग्रों से भ्राक्रान्त हुआ जाता था । नवीन 
संस्कारों का झंझावात पुरातन चाल-ढ/ल, आचार-विचार क प्रत्येक पेड़ को 


जड़ से कम्पित कर रहा था । इस पर, नवीन धर्म की उक्तियों-युक्तियों की 
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वाण-वर्षा श्रार्य-धर्म के मूलाधार स्थल को पोला करने के प्रयेत्न में थी। 
परन्तु भारतवासी किकतंव्यविमृढ़ होकर लस्य की गहरी निद्रां में aa 
हो रहे थे । कहीं-कहीं इस घटाटोप में ब्रह्मविद्या की: विद्यं द-रेखा चमक जाती 
थी, नहीं तो भारत के भविष्य पर निराशा का गहरा परदा पड़ा हुप्रा.था ।: 


इस भ्रवस्था की विद्यमानता में संवत्‌ १८८१ में एक सम्मानित iia गृह 
को स्वामी दयानन्द के प्रकाश ने प्रकाशित किया । ' ' 


पहले पुत्र की प्राप्ति से भाता-पिता का हृदय प्रसन्मता के पुर से प्लावित 
हो गया । सम्पूर्ण परिवार भें ग्रानन्द मनाया जाने लगा । उत्सव के बाजे बजने 
लगे श्रौर चारों भ्रोर से नगरवासी तथा बंधुपरिजन बधाई देने लगे । स्वामी 
दयाचन्द के पिता ने, अपने यहां की सर्यादा के अ्रनुसार, अपने पुत्र के जात- 
कर्मादि संस्कार क्रमशः और विधिपूर्वक किये और इन शुभ भ्रवसरों पर 
उसने जी खोलकर दान, मान और दक्षिणा से समागत सज्जनों को 
सत्कृत किया । 


बालक दयानन्द माता. की प्रेममयी गोद में, पिता के प्यार-पू्ण हाथों में, 
वन्धुजनों के स्नेह विगलित लालन-पालन में, सुरक्षितः अशोकलता झौर शुक्ल 
पक्ष के चन्द्रमा की कला की माँतिदिनों दिनबढ़ने लगा।जब उनकी प्रायु पांच वर्ष 
की हुई तो उन्हें देवनागरी ग्रक्षरों का लिखाना आरम्भ कराया गया । उनके 
माता-पिता आदि बृद्ध; बान्धव उनको कुलाचार और कुल रीति भी शनैः शनः 
सिखाने लगे । बड़े बन्धुजनो ने उनको बहुत से स्तोत्र, मंत्र, ₹लोक गौर उनकी 
टीकाये कण्ठस्थ करा दीं । 


आठवें वर्ष में स्वामी दयानन्द का यज्ञोपवीत संस्कार यथाविधि बड़े 
समारोह और महोत्सवपूवंक कराया गया । उनको गायत्री और सन्ध्या की 
उपासना विधि सिखाई गई | उनके पिता यद्यपि उदीच्य वशीय होने से साम- 
वेदान्तगंत थे। परन्तु इनको उन्होंने रुद्रा्याय की शिक्षा के अनन्तर थजुर्वेद- 
संहिता पढ़ानी आरम्भ की । श्री दयानन्द के सभी सगे सम्बन्धी शव थे। 
विशेष करके उनके पिता तो प्के शिवोपासक थे, इसलिए वे दयानन्द को 
शिवोपासना में प्रवीण करने की चेष्टा करने लगे । इन पर शैव सम्प्रदाय के 
बहुत से संस्कार डाले गये । इनके पिता शैवः सम्प्रदाय के प्रदोष आदि ब्रतोप- 
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वास करने की प्रबल प्रेरणा किया करते, भौर कहा करते कि मिट्टी की शिव- 
पिण्डी बना कर उसका प्रतिदिन पूजन किया करो । 

संवत्‌ १८६०, अर्थात्‌ दशम वर्ष में दयानन्द साधारणतया पाथिव पूजा 
ही किया करते थे, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र नियमानुसार 
शिवसम्प्रदाय, का पालन करे । उपवास करके कथा सुनता भ्रौर जागरण करता 
हुआ वह निष्ठावान्‌ हैव बन जाय । परन्तु माता का मोह भी कोई ag होता 
है । दयानन्द की माता श्रपने प्यारे पुत्र को क्षुत्पिपासा-पी डित, कष्टदायक क्रिया- 
कलाप से व्याकुल-चित्त देखना नहीं चाहती थी । इसलिए वह अपने पति से 
साग्रह कहा करती थी कि यह सुकोमल बालक ऐसे mgran ब्रतोपथासों के 
योग्य नहीं है। इससे भूख नहीं सही जायगी। परन्तु स्वामी दयानन्द के पिता 
बड़ी घारणा के घनी थे । वे उनको शिबोत्सवों में ग्रौर कथादि में. सर्वत्र संग 
ले जाया करते भौर समझते कि शिवोपासना सर्वोत्तम है। 


इसी प्रकार जब श्री दयानन्दजी १८९४ में चौदह वर्ष की श्रायु को प्राप्त 
हुए तो उच समय यजुवेद-संहिता उनको कण्ठ हो गई थी। झन्य वेदों का भी 
उन्होंने कुष-कुछ अभ्यास कर लिया था। व्याकरण के भी शब्दरूपावली आदि 
छोटे-छोटे ग्रन्थ पिताजी से पढ़ लिये थे। इसी वर्ष स्वामी जी के पिता ने 
उनको शिवरात्रि का व्रत रखने की श्राज्ञा की, परन्तु वे ऐसा करने के लिए 
उद्यंत न हुए | तब उनको इस व्रत के माहात्म्य की कथा और उससे होने 
वाले स्वर्ग-सुखों के वर्णन सुनाये गये, जिससे उनके हृदय में ब्रत करने के लिए 
रुचि उत्पन्न हो गई । वे प्रतिदिन कुछ प्रातराश किया करते थे, इसलिए उनकी 
माता प्राग्रह से कहती थी कि इसको उपवास न कराझ्नो । इससे उपवास न 
निभेगा । यदि हठ से निमा भी लिया तो रुग्ण हो जायगा। परन्तु उनके 
पिता ने एक न मानी, और बोले कि कुल-धर्म के प्रनुसार ब्रतादि रखकर 
शिवार्चन अवश्यमेव करना चाहिए । इस प्रकार स्वामीजी को ब्रतोपवास की 
अनिवाय ग्राज्ञा दी गई । 
दूसरे देशों की रीति से भिन्न, काठियावाइ में फाल्गुन के स्थान पर यह 
ब्रत माघ बदी १४ को होता है | उस दिन सायं समय ही श्री दयानन्द जी 
को समझाया गया कि गाज रात भर तुम्हें जागरण करना होगा । ऐसा न | 
करोगे तो व्रत निष्फल हो जायगा । पूजन का प्रकार'भी इन्हें बता दिया 
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गया । इस रात्रि को, नगर से बाहर एक बड़े शिवालय में नगर के सर्व 
साधा 'ण भक्त और प्रतिष्ठित जन जाकर AIAR- पुजा पांठ, जप और 
जागरण किया करते थे। स्वामी जी के पिता भी उनको इसी मन्दिर में ले 
गये, स्तानादि करके शुचि-बदन, रेशमी धोतियाँ धारण किये, भाल पर विभूति 
रमाये, हाथ में शुद्धोदक पूर्ण कलश झौर पूजा की सामग्री लिये शेव भक्तों की 
मण्डलियां एक-एक करके सायं समय मन्दिर में प्रवेश करने लगीं। मन्दिर-' 
प्रवेशिका में लटके हुए भ्रति गुरु घण्टे को जब भक्तों ने “हर हर, बम्म बम्म 
महादेव कहते हुए संचालित किया तो उसका “टन टन” नाद शिवःलय से 
भी ऊचा होकर शिवरात्रि जागरण की सारे नगर में उद्घोषणा करने लगा I 
सुरीले स्तोत्रों से मन्दिर निनादित हो रहा था | दीप से सवंत्र जगमगाहट 
थी । घुप की सुगन्ध का पूर सारे शिवालय को पूर्ण करके बाहर के वायु को 
भी वासित कर रहा था । लोगों ने प्रथम प्रहर की पूजा बड़े भव और भरति 
के साथ समाप्त की। दूसरे प्रहर की पूजा में यथा-३था से काम लिया। परन्तु 
रात्रि क्के तीसरे प्रहर के प्रारम्भ होने पर लोगों की ata मिचने लगीं, और 
चे ऊच में फुलने लगे । निद्रः-देवी की माया ने सबको मूच्छित करके जहाँ 
agt सुला दिया सबसे प्रथम जो किसी को निद्रा प्राई तो वे थे स्वामीजी के - 
पिता । पुजारी लोगों ने जव देखा कि सारे भत सो गये हैं और आनन्द से 
खर्राटे ले रहे हैं तो वे भी धीरे-धीरे मन्दिर के बाहरी भाग में जाकर निद्रा 
में लीनता लाभ करने लगे। 


ऐसे गम्भीर, निस्तब्ध, नीरव, सुनसान समय में उस शोमन शिवालय की 
ऊपर की छत को, चारों ओर की दिवालों को, समतल भूमि को और पूजो- 
पहार सहित शिव-पिण्डी को दो ही ज्योतियाँ प्रकाशित कर रही थीं, एक तो 
मन्दिर के दीपक की ज्वलन्त बत्ती और दूसरे जागरूक दयानन्द की उज्ज्वल 
चित्तद्तत्ति | दीपक की बत्ती ग्रहण-शरकिति-रहित है, ज्ञान-शून्य है, किसी घटना 
का परिणाम निकालने में भ्रसमर्थ है, वह केवल उजाला ही उगल सकती है, 
कदाचित्‌ बुझने लगे तो अपने बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं | परन्तु 
दयानन्द की चमत्कारिणः चित्तवृत्ति ज्ञानवती भ्रौर ग्रहणाशङ्गित-सम्पन्न है । 
उसमें अतुल स्वरा से घटना के परिणाम पर पहुंच जाने का सामथ्यं है। श्री 
दयानन्दजी पर जब निद्रा का झाक्रमण होता और उनकी आँखें क पने लगती 
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तो.वे नेत्रों,पर ठण्डे. पानी के छींटे दे देकर पने .ग्रापको सावधान और सचेत 
करते । उन्हें भय था कि आँखें लग. जाने से कहीं ब्रत _निष्फल .न. हो. जाय । 
पर उनका: चित्त आश्चयं से चक्रित हो.गया, जब उन्होंने देखा कि शित्र-पिण्डी 
पर, अपवित्र क्षुद्र जन्तु चूहे कूद-कुद कर. भौर उछल-उछल कर चढ़ते हैं, और 
उस. पर. चढ़!य।. हुआ भक्तों का पूजोपहार बड़े आनन्द से. खा रहे हैं । जिस 
प्रकार मेघ-माला में रह कर विद्यत क्री रेखा फिर जाती है, आर जिस प्रकार 
वायु से ताडित महासागर भें ऊ चे-ऊ चे तरङ्ग उठते हैं, वसे ही दयानन्द के 
चिदाकाश में इस घटना से. संचालित विचार और प्रश्नों के तारे एक-एक करके 
चमचमा उठ । शङ्कासमाकुल हृदय में उन्होंने सोचा कि शिव-कथा में तों मैने 
सुना है कि शिव त्रिशूलधारी हैं, उनका वाहन दृषभ झौर निवास केलास है, 
बह्‌ मनुष्पाकारधारी देवता, डमरू बजाने वाला, म्रस्व सम्रन्न AIT वर-शाप 
प्रदान में समर्थ परब्रह्म है । वह पाशुपतास् से देत्यों का संहार करता है, तो 
क्या वही महादेव यह मूर्ति हो .सकती है? अहो ! इसके सिर परतो ये 
पावन प्राणी चूहे दौड़ लगा रहे हैं, इसके चढ़ावे. को बड़ी निर्भयता से खा 
3 हैं । इसमें तो इन तुच्छ जीवों को भगाने का भी बल नहीं ? यह महा- 
व कसा ? ; 


- - - ‰ शिवरात्रि में प्रबोध-भास्कर का.उदय - 


` बहुत देर तक उन्होंने इस ध्रान्दोलन को अपने भीतर रंबखे TFET । परन्तु 
उस दिव्य ज्योति ने, जो प्रन्तरात्मा में स्वप्रावतः श्रौर सहसा संघषित हो 
उत्पन्न हुई थी, उप्र Rea वाणो ने जो उन्होंने अन्तःकरण के कानों से श्रवरां 
की थी. उन्हें बलात्कार से उत्तेजित क्रिया कि वे अपना हाद पिता के समक्ष 
प्रकाशित करें । i TAPE 
`. श्री दयानन्द जी ने भ्रपने पिता को जगाकर बिना भिक अपने agi- 
समूह को उनके सम्मुख उपस्थित कर. दिया और विनय की कि जिस देव 
का वर्णन ga सुनाया गया हैं क्या उसके समान ही यह मन्दिर की मृति है? 
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को ईश्वरीय ज्ञान होना ; 
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बाळक मूक 


si F 
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अथवा चूहों से ग्रवहेलना प्राप्त यह कोई दुसरी वस्तु है ? पिता ने पुत्र के इन 
प्रश्‍तों को सुनकर क्रोध से आँखें लाल कर लीं, और भर्त्सतापूर्वंक कहा-- 
“यह बात तू क्यों पूछता है ? ऐसे रिवाराघन के समय ऐसा प्रश्न क्यों करता 
है ?” पर जिप्त महात्मा को, अकस्मात्‌ स्वात्मा ही में सत्य सम्प्राप्ति हो गई 
थी, जो साधारण घटना से असाधारण प्रबोध का धनी हो चुका था, उसके 
लिए, पिता की कोई मिड्की प्रश्‍न का उत्तर न हो सकी । जिसको बोलने के 
लिए आत्मा प्रेरणा कर रहा था उसका मुख डांट-डपट से बन्द न हुप्रा । श्री 
दयानन्द निर्मीक भाव से बोले--''पिताजी जिस महादेव की कथा मुझे सुनाई 
गई है, वह तो गुणों से चेतन प्रतीत होता है, यदि यह मूर्ति बही महादेव होता 
तो भला इन भ्रष्ट महामलीन मूषकों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देता ! चुहे 
उसके शरीर पर सप टे से दौड़े फिरते हैं भ्रौर यह सिर तक नहीं हिलाता, 
झौर न इन घ्रणित जन्तुपरों के स्पशं से ही अ्रपने को बचाता है। इस अचेतन 
महादेव से में ,उस सवंशक्ति-सम्पन्न चेतन परमेश्वर को समझना HAFT 
समझता हूँ, यही भेर जानने के लिए झापको जगा कर प्रश्न पूछा है ।” 


पुत्र के इस अभ् तपूर्व प्रनों को सुन पिता ने गम्भीरता से समाना 
TA किया - ‘ga! इस कलि काल में महादेव के साक्षात्‌ दर्शन नहीं 
होते, इसलिए उरी कंलासत्रासी शिव की मूर्ति बनाकर प्राण-प्रतिष्ठापू्व क 
पूजन किया जाता है। इन पापाण झादि की giai को यदि कोई महादेव 
मर an से T तो a महादेव म्रपनी पूजा के समान प्रसन्न हो जाता 

। बेटा ! तेरी तर्कबुद्धि बहुत बड़ी है, यह सत्य यह दे 

5 ह 7 है, यह सत्य है कि 'यह तो केवन्न देवता 

इस :पतृ-उ+देश से दयानन्द की सन्तुष्टि नहीं हुई। उनकी 
आस्था उठ गई । उन्होंने पिता के वचनों को एक ता मात्र, Ha 
बात्‌ से टाल देना ही समझा । उसी समय से उन्होंने हृढ़ संकल्प कर लिया | 
कि जब चेतन सत्ताधारी शिव को प्रत्यक्ष देलगा तब उप्तका पूजन करूगा । 
इन जड़ प्रतिमाओं को कमी भी नहीं पूजू गा । 


वाल्यकाल से ही, श्री दयानन्द की यह प्रकृति थी कि वे सहसा कि 
हा सी 
बात को ग्रहणं नहीं करते थे । पर जब विचारपूर्वक किसी बात को ह कर 
लेते तो ऐसे हढ़ होजाते थे कि उसके पालन में, चाहे केसा भी कष्ठ क्यों न हो 
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उसे नहीं छोड़ते थे । इसी प्रकार जब ज्ञान से निश्चय हो जाता कि प्रबल 
हाथों से पकड़ी हुई वस्तु असत्य है, आन्त है, तो तुरन्त, तुच्छ तृणवत्‌ उसका 
परित्याग कर देते थे | उनके चरित्र के इस. चित्र से यह बात स्पष्ट प्रतीत 
होती है कि जब तक शिवरात्रि के ब्रतादि में निश्चय नहीं था तो पूज्य पिता 
की श्राज्ञा भंग करने पर भी उद्यत हो गये, परन्तु जब कथा-श्रवण से रुचि 
उत्पन्न हुई तो श्राधी रात के समय, सबके सो जाने पर भी दयानन्द आँखों 
को जलके छींडे देकर जाग रहा था और जिस समय प्रन्त;क़्रण के आकाश 
में सत्य के सूय ने अपनी किरण का संचार किया तो उन्होंने अपने पिता को 
स्पष्ट कह दिया कि मैं इस जड़ मूर्ति से परमेश्‍वर के विचार प्राप्त करना 
saraa समझता हूं । इतना ही नहीं किन्तु निश्चय बदल जाने के परचात्‌ 
उन्हें प्रतीत होने लया कि क्षुधा के कारण इतनी देर बैठने से में श्रान्त हो 
गया हूं और इससे मुझमें giaa श्रा रही है | अब मन्दिर में बैठ रहने का 
कोई प्रयोजन न रहा, इसलिए उन्होंने पिता से घर जाने के लिए पूछा । पिता 
ने पुत्र की बुद्धि का चमत्कार AAt हो देखा था, इस कारण भ्रनुमति देते हुए 
यही कहना उचित समभा कि, अच्छा घर जाते हो तो अक्रेले मत जाम्नो। 
सिपाही को साथ लेकर जाम्रो परन्तु भोजन कदाचित्‌ न करना । 


भाव बदल जाने पर श्री दयानन्द जी को भूखा रहना प्रसह्य भार ज्ञात 

होने लगा । इसलिए घर जाते ही कहा. माता जी ! मुझे बड़ी भूख लग रहो 
है । माता ने कहा; “बेटा मैं तो तुमे पहले ही से कहती थी कि तु उपवास न 
कर सकेगा, तूने बड़ा हठ किया।” इन वचनों के साथ माता ने पुत्र को खाने 
. के लिए मिठाई दी प्रौर कहा “तेरे पिता बड़े पक्के शेव हैं । यदि उन्हें ब्रतभंग 
को भेद ज्ञात हो गया तो वे तुभे ताड़ता-तर्जना करेंगे, इसलिए उनके पास 
जाकर अपनी मोजन कथा न बताना |” मोजन प्रादि करेके कहीं एक बजे के 
परचात्‌ दयानन्द सोये, इप्तीलिए aa? आठ बजे के पहेले उनकी ग्राँख न खुल 
. सङ्गी । प्रात.काल घर में पदार्पण करते ही दयानन्द जो के पिता को किसी 
प्रकार उनका भोजन-हत्त विदित हो गया । वे ब्रतातिक्रमण के कारण पुत्र 
पर गति कुपित हुए भ्रौर आविश में बोले-“तुमने बहुत बुरा काम किया ।' 
विनयावनत पुत्र ने स्पष्टवादिता से निवेदन किया कि “पिता जी ! जब ग्रन्थ- 
कथित महादेव मन्दिर में था ही नहीं तो में एक कल्पित बात के लिए ब्रतोप- 
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वास का कष्ठ क्यों सहता ।” इसके अनन्तर उन्होंने अपने प्यारे चाचा जीसे 
प्रार्थना की कि अध्ययन के: कारण मुझसे पूजोपवास का-श्राडम्बर नहीं तिभ 
सकता । यह वात आप पिता जी को समझा दीजिए । 


`. श्री दयानन्द के चाचा और माता जी ने उनके पिता को यह कह कर 
समझाया कि लड़का पढ़ने में बड़ा परिश्रम करता है | उसे कठोर कर्मकाण्ड 
में डालना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा । श्रमी उसे भली भाँति 
पढ़ने दो । उक्त सम्पूर्ण वार्ताशों को लक्ष करके, पिता ने पुत्र के यथारुचि 
अध्ययन के लिए, प्रसन्नता से गगनी अनुमति का प्रकाश करे दिया । श्रव पूज:- 
पाठ से खुली छुट्टी मिल जाने के कारण श्री दयानन्द जी ने बिद्याध्ययन में 
बहुत अच्छी उन्नति की । अपने स्थान के समीपवर्ती एक विद्वान्‌ ब्राह्मण से 
उन्होंने निषष्टु, निरुक्त और मीमांसोदि शास्त्र igar आरम्भ कर दिया, और 
साथ ही वे कर्मकाण्ड की 'स्मात्त' पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। इस प्रकार वे 


सारा समय शास्त्रानुशीलन में व्यतीत करते थे । छोटी बहनें और दो छोटे . 


भाई, ये सब मिल कर श्री दयानन्द जी पाँच वहिन-भाई थे । सब बहुन-भाई 
परस्पर सुदृढ़ स्नेहुसूत्र-सम्बद्ध गौर गाढ़ भ्रनुराग रञ्जित थे ऐसे बहिन- 
भाइयों के प्रेममय स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हुए और विद्याव्ययन से अपने 
अन्तःकरण के कोश को भरते हुए थ्रो दयानन्द जी सोलहवें वर्ष को 
प्रोप्त हुए । l 

` संवत्‌ १८९६ वित्रमी में जब वे सोलहवें वर्ष को अतिवाहित कर रहे 
थे तो एक रात उन्हें भ्रपने बन्धुओं सहित एक इष्ट मित्र के यहाँ ऱृत्योत्सव में 
जाना पड़ा । उत्सव को प्रारम्भ हुए अभी बहुत देर न हुई थी कि श्री दया- 
नन्द जी के घर से एक नौकर बड़े वेग से दौड़ा हुआ श्राया । उसने हाँपते- 
हांपते झ्राकर समाचार दिया कि उनकी चौदह वर्षीया छोटी भगिनी को aa- 
चिका हो गई है । इस समाचार ने. दयानन्द भ्रौर उनके कुटुम्बियों qam- 
भात किया । वे सब वहाँ से उठ तुरन्त घर पहुंचे । सारा परिवार रोगिणी की 


सेदा-शुश्रषा में लग गया. । वैद्य लोग अपने सारे विद्यावल से चिकित्सा क्र 


रहे थे, पर रुण्णा की दशा पल-पल में शोचनीय होती गई । उस श्रासन्नमरशा 
कुमारी के सुकोमल तन को, मत्तहस्ती द्वारा उत्पाटित और प्रखर भ्रांतप द्वारा 
तापित कमलिनी के सहश कुम्हलाते और क्षण-क्षण में मुच्छ खाते देख पास 
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खड़ी ममतामयी माता का कलेजा काँप उठा, पिता .व्याकुल-चित्त. g गया, 
सब पर उदासीनता छा गई झौर सारे परिवार की श्राँखें डब-डबा पाई । 
लाख यत्त किये, बहुतेरा बल लगाया, पर “कर्मगति.टारी नाहि टरे.।' श्रन्ततः 
सकल सम्बन्धी समूह की उपस्थिति: में, चार घण्टों के भीतरःही, भाई-बहिनों 
की स्नेहलता सदा के लिए सूख गई ! माता-पिता की प्रिय पुत्री के प्राण 
पखेरू उड़ गये ! ! कुञ्नदीपिका, प्रकाल ही में काल की विकट वायु में ,ान्त 
हो गई ! ! ! ; RS 
जिस समय इस दुःखद दुर्घटना से सकल परिवार के नेत्रों से अविरल 
अश्रु धारायें वह रही थो, रोने-पीटने'से हाहाकार मचा हुम्रा था; रो-रोकर 
हिचकियाँ लेते-लेते माता की घिग्घी वेध गई थी और सर्व स्नेही वर्ग पर शोक 
का सागर उमड़ आया था, उस समप एक दयानन्द ही था जो म्रृता गिनती 
की शय्या के समीपवर्ती दिवाल से लगा इम्रा भ्रश्नुविहीन N से चुफ्चाप 
प्यारी बहिन के शव को एक-टक देख रहा था। उसके चित्त की गहरी चिन्ता. 
को न पहचानकर बन्धुमओों ने उस पर वहुतेरे कटु कटाक्ष किये, पिता ने पाषाण- 
हृदय कहा, यहाँ तक कि सदा प्रेम प्रदर्शित करने वाली माता नेः भी यही शब्द 
दुहराये, परन्तु दयानन्द के सम्मुख उस घटना ने एक ऐसी समस्या उपस्थित 


.-—. 


कर दी थी कि जिसकी पूति के लिए उनको चित्त चंचल हो. उठा था। . ` 5 | 


जैसे वायु का तीब्र वेग नौका के मुख को फेर देता है, जैसे विशाल चट्टान: 
से टक्कर खाकर नदी का बहाव बदल जाता है. ऐसे ही इस ग्हष्टपूव घटना 
को देखकर श्री दयानन्द की चित्तद्तत्तियाँ प्रपने क्लिष्ट प्रवाह को क्रमशः बदलने 
लगीं । विद्य त्पःत से कम्पित मनुष्य.की भाँति भयभीत दयानन्द. सोचने लगे- 
ग्रहो.! मेरी बहिन की तरह समी लोग एक-एक करके, .अवश्यमेव विकराल 
काल के गाल में ग्रास बनेंगे । निश्चय ही मुझे भी. उसी. मार्ग का, अनुसरण 
करना पड़ेगा । सत्यु ऐसी श्रवस्यम्भावी है कि इससे, छोटां-बड़ा कोई भी जीव 
बच नहीं सकता । हा ! ! यह असह्य वियोग-वेदना सबको सहनी होगी। यह 
ददन जीव-मात्र को देखना होगा । सचमुच, यह जीवन. क्षण-भंगुर. है। जल- 
बुद्बुदवत्‌ चंचल. है, सन्ष्या राग की भांति अस्थिर है, पलाश पत्र पर पड़े झोस- 
करा की तरह चलायमान है । तब तो कोई ऐसा उपाय करता चाहिए, जिससे 
जन्म-मरणा के दारुणा दुःख से मुक्ति लाम हो, अमर जीवन की उपलब्धि हो। 
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« दो अरणियों के मंथन से जैसे झग्नि उत्पन्न हो जाती है, उचित वस्तुम्रों 
के मिश्रण और संघर्षण से जैसे विद्य त्‌ वहात बह निकलता है ऐसे ही मृत्यु- 
घटना से संचालित दयानन्द के चित्त में, चिरकाल के निरन्तर चिन्तनरूप 
संघर्षरण से विवेक-विद्य त्‌ का रेखा का उदय हो गय!, वेराग्य की ज्वलन्त 
ज्वाला उछलने लगी, जिसने प्रकट होते ही दयानन्द की चित्त-भूमि से सांसा- 
रिक वासनाम्रों के घास-पात को भस्मप्ात्‌ करना आरम्भ कर दिया । 

कुल की रीति के अनुसार पांच दिन तक सहानुभूति करने वाले लोग आते” 
जाते रहे और घर में रोना-घोना बना रहा, परन्तु दयानन्द के हुदय-स्रोत को 
मृत्यु के भय झौर वैराग्य की झ्राग ने इतना शुष्क कर दिया था कि लोगों के 
घिक्क्ारने पर भी उनकी झांख गीली नहीं हुई वे रात-दिन चुप्पी साधे म्रग्नी 
चिन्ता में चूर रहते । बड़ी रात बीत जाने पर भी अब वे न सोते तो उन्हें 
बन्वुजन सोते के लिए प्रेरणा करते, परन्तु भला इतनी चिन्ता, इतनी अशान्ति 
में नींद कहां ! बिछौने पर पड़े बार-बार चौंक पड़ते । इस म्रत्यु-व्याखि के 
नाश की ग्रोषधि कहां मिलेगी ? झमर-जीवन के लिए कौन से उपायों का 
अवलम्बन करना चाहिए ? मुक्तति-मार्ग में किसका भरोस्ता किया जाय ? 
इत्यादि विचारों में वे रात्त-दिन [मग्न रहते । अन्त में दयानन्द जी ने यह 
gs निइचय कर लिया कि जेसे भी हो, मुक्ति हस्तगत करूंगा और म्रत्यु के 
मुख से छुटकारा प ऊ गा । इस धारणा के साथ ही उनके मन से संसार का 
अनुराग दूर हो गया, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, घ्रौर उसमें उत्तरेत्तर उत्तम 
, विचारों की उन्नति होने लगी । 


महात्माग्रों के महत्त्व को सम्पादन करने वाली प्रायः घटनाय ही gaT 
करती हैं । बुद्धदेव को भी ग्रतक की ऐसी ही घटना देखकर वेराग्य TNT 
हुआ था, परन्तु उपयु बत घटना से जो वैराग्य दयानन्द को हुम्रा, विरक्ति 
की जो गाग उनके भीतर प्रकट हुई, उसमें एक विशेषता थी । वह यह, उन्होंने 
उसी समय धारणा करली कि चाहे जो हो, मैं na इस वैराग्य-प्रग्नि पर 
सांसारिक Ag और सांसारिक सम्बन्ध का गीला ई घन म्रौर हरी घास डाल- . 
कर इसे धूमायमान नहीं बनाऊगा । परन्तु इन विचारों को उस समय प्रकट 
करना उचित न जानकर वे प्रपने पढ़ने-लिखने में यथापूवं लगें रहे । 


संवत्‌ १५९६ श्री दयानन्द जी की प्रयु का उन्नीसवां वर्ष था । इस वर्ष 
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में उनसे aR प्रेम करने वाले उनके धामिक तथा विद्वात्‌ चचा विद्युचिका 
महारोग के चंगुल में फंस गये । बहुत उपचार किये पर एक भी सफल न हुम्रा । 
अपने परम प्रिय और पूज्य चाचा को भयङ्कर रोग से पीड़ित देख दयानन्द का 
हृदय दुःख से विदीणं gar जाता था । जिस समय क्राल-महासागर में रोगी 
की डूबती हुई नाड़ी-नोका को वन्धु-बान्धवजन उज्गलियों से टटोल R थे, 
उसी श्रन्त समथ में faang चचा ने अपने भतोजे दयानन्द को समीप बुला- 
कर बैठने का संकेत किय! । झ्ारम्म काल से, प्रयत्नपूर्वक लालित-पालित 
अपने प्रेम-पात्र रातु पुत्र से सदा की विदाई लेते समय उनकी श्रांखों से झांसू 
टप टप करके गिर पड़े । उतकी यह इशा देखकर दयानन्द अधीर हो गये, 
झौर करुण-क्रन्दन करते हुए फुट-फूटकर रोने लगे, यहां तक किं रोते-रोते 
उनकी श्रांखें भी सूज गई । उन्होंने श्रपने सारे गत जीवन में इतना रोदन 
कभी न किया था । यह दूसरी घटना, दय.नन्द के वैराग्य-दावानल के सङ्ग 
पवन का प्रसङ्ग था, उनकी सम्वेग-नदी का वेग बढ़ाते में महामेघ का वर्षण 
था, उनके विरक्ति-कुण्ड में घृत-धारा का पात था। 


उन्होंने देखा कि यह सम्पूर्ण हश्य भ्रसार है। यहां स्थायी कुछ भी नहीं । 
भावी से खिचे हुए सभी प्राणी काल के गाल में जा रहे हैं भौर अन्त को 
मेरी देह भी मरण-धर्म्मा है । अपने इन भावों को उन्होंने माता-पिता के 
सामने तो प्रकट त किया परन्तु इष्ठ मित्रों और विद्वत्सज्जनों से जिज्ञासा करने 
लगे कि भ्रमरपद-प्राप्ति के उपाय बताइए । 
पडित लोगों ने जिज्ञासुको परमपद-प्राप्ति का उपाय योगाभ्य।सबताया। उत्कट 
लगन से प्रेरित होने के कारण दयःनन्द के मन में योगाभ्यास की लगन समा 
गई । वे मन ही मन कहने लगे कि यह योग घर बार के काम-काज में, मोह- 
ममता के जगड्वाल में सिद्ध न हो सकेगा, अतएव ग्रह. त्यागकर कहीं चलना 
चाहिए । इस निइचय के पश्चात्‌ उन्होंने भ्रपने मित्रों को अपना मनोगत भेद 
खोलकर बता दिया । उन्होंने कहा--“मैंते यह निश्चित कर लिया है कि यह 
संसार सार रहित है ! इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके लिए जीने की 
इच्छा की जाय, गौर वास्तव में कोई भी मनोज्ञ वस्तु नहीं जिसमें मन लगाया 
पय । मैं इसे रस रहित ओर फोका मकता हूँ ।'' इष्ठ मित्रों ने यह वात्ता 
उनके माता-पिता को बता दी । 
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इतिहासं में ऐसे प्रनेक उदाहरण हैं, जहां दयानन्द-ऐसे व राग्यवान्‌ वीरों 
को स्नेहं-बन्धने में बांधने के लिए, बन्धुवगं विवाह-श्ु कला को सर्वोत्तम 
समझते आये हैं । इसी परम्परा-प्राप्त पद्धति पर श्रीदयानन्द जी के माता- 
'पिता झारूढ़ हो गये, प्रौर लगे शीघ्रता से उनके विवाह का उद्योग करने । 
उन्होंने स्थिर कर लिया कि बीसवें वर्ष में ही पुत्र का विवाह कर दिया जाय। 
यह वैराग्य की आग अनुराग की बदली के वरसने पर ग्राप ही शान्त हो 
जायगी । श्री दयानन्द जी को जब ज्ञात gar कि उनको सदा के लिए जकड़ने 
के निमित्त, एक प्रबल पाश प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो गया है तो उन्होंने 
मित्रों द्वारा इसका घोर विरोध frar | इससे विवश हो, उनके पिता को उस 
वर्ष विवाह-कार्य रोक देना पड़ा । 


श्री दयानन्द जी निश्चिन्त नहीं थे । उन्हें भय था कि इक्कीसवें वर्ष के 
आरम्भ होते ही विवाह की चर्चा फिर चलेगी । उस समय उसका टालना 
कठिन कार्य हो जायगा | इसलिए संवत्‌ १९०० में बीमवें वर्ष की समाप्ति पर 
ही उन्होंने पुज्य पिताजी से प््रध्थना करना प्र,रम्भ कर दिया कि मुझे 
व्याकरण, ज्योतिष और वेद्यक के ग्रन्थ पढ़ना है कृपया मुझे काशी जी भेज 
'दोजिए क्योंकि इन ग्रन्थों की पढ़ाई वहीं श्रच्छी होती है । जो माता-पिता यह 
जानते थे कि पुत्र वेराग्यव)न्‌ हो गया है झौर गृह-त्याग के ्रवसर ढूंढ रहा 
है भला वे काशी-गमन कव स्वीकार करने लगे थे। उन्होंने कहा, “हम तुम्हें 
काशी कभी न भेजेंगे, जो कुछ अध्ययन कर चुके हो वही पर्याप्त है। प्रधि 
पढ़कर कणा करोगे ग्रौर बहुत पढ़ाकर हमने करना भी क्या है? तुम्हारे 
विवाह में और थोड़े दिन शेष हैं। तुम्हें गृहस्थ बनना है इसलिए काम-धन्धे 
में जी लगाना सीखो ।” माता ने तो स्पष्ट कह दिया--"बेटा ! मै अच्छी 
तरह जानती हूँ कि बहुत पढ़े हुए लड़के विवाह करना उचित नहीं समझते । 
तुम्हारे काशी-गमन में भी यही झलक है ।” फिर श्री दयानन्द जी ने पिताजी 
से तीन बोर साग्रह कहा कि काशी में विद्याध्ययन करके जब तक मैं पूर्ण 
पण्डित न हो भ्राऊ उसके पहले विवाह होना ठीक नहीं । परन्तु माता जी 
उनके इस भ्राग्रह से उनके कशी-गमन के रौर भी विरुद्ध हो गई ग्रौर कहने 
लगीं-“हम तुम्हें कहीं नहीं भेजते । प्रब तो बेटा, शीघ्र ही विवाह करेगे ।” यह 
सोचकर कि भ्रधिक ग्राग्रह करने से कार्य कभी सिद्ध नहीं होता किन्तु बिगड़ 
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जायां करता है श्री दयानन्दजी' चुप हो गये और माता-पिता के सांमने से टल 
गये । पुत्र को अन्पमनम्क, उदासीन देखकर पिता ने भूमि-सम्बंन्धी कायं करने 
की आज्ञा दीं परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार न किया i YA Š 


वैराग्प्रवान्‌ श्री दयानन्दजी को-घर में एक. दिन- भी भारी प्रतीत होता 
था इसलिए वे फिर कुछ दिनों के बीतने पर पिता जी से - बोले---/'झापने 
मुझे काशी जाने से रोका इसमें मेरा कुछ ग्राग्रह नहीं, परन्तु इतना तो मान 
लीजिए कि यहां से तीन कोस पर अपनी जाति के एक adaa बहुत बड़े 
विद्वान्‌ रहते हैं उन्हीं के पास जाकर पढ़ा करू Wai श्रपनी सूमिहारी हैं 
इसलिए कोई कष्ट भी न होगा । इस प्रस्ताव को पिता जीने स्वीकार कर 
लिया और श्री दयःनन्द जी उन प्रशंसित पण्डित जी के पास जाकर पढ़ने 
लग गये । कुछ क ल बीत जाने पर वे एक दिन प्रशंसित पण्डित जीसे वार्ता- 
लाप कर रहे थे कि बीच में विवाह-प्रसङ्ग fag गया । उस समय दॅवयोग.से 
उनके मुख से ये शब्द निकल गये --' “मुरो विवाह से ऐसी एणा है कि a 
किसी प्रकार मेरे मन से दूर नहीं हो सकती ।” विवाह से घणा की बात यदि 
पण्डित जी के पास ही रहती तो उनका पाठ तो चलता रहता, परन्तु यह श्री 
दयानन्द जी की पाठशाला से तिकलकर उनके पिताजी के कानों तक पहुँच गई । 
इस पर पिता ने पुत्र को तुरन्त अपने पास बुला भेजा और शीघ्रता से विवाह 
का उद्योग करने लगे । श्री दयानन्द जी ने घर प्राते ही देखा कि उनके 
विवाह-सम्बन्धी वस्त्राभूषण प्रस्तुत हो रहे हैं, नाना प्रकार की सामग्री विवाह 
के लिए एकत्रित की जा रही है । यह सब कुछ देखकर वे nia हो गये । 
उनका चित्त aaa हो उठा । 


श्री दयानन्द जी के मनमें ज्ञो वेराग्य समाया हुभा था उसके साथ उनका 
कोई इष्ट मित्र सहमत न था । सब उनके विवाह के पक्षपोषक़् थे । चर्म-चक्षुओं 
में अपना कोई सहायक न देखते हुए, वे अपने गम्भी र हृदय-सरोवर में गहरी 
डुबकी लगाकर, मन-ही-मन विचारने लगे कि मेरे विद्योपार्जन का द्वार अरब 
बन्द किया जाता है । यदि मैं गृह में रहा तो अब मेरे माता-पिता मेरा विवाह 
किये बिना न रहेंगे । ये जितने लोग मेरे विवाह के बांव. बाँध रहे. हैं, मेरा 
ब्रह्मचये-त्रत भङ्ग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं । ऐसे 
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सोच-विचार के aaa? श्री दयानन्द जी ने fasaa कर लिया कि वे कुटुम्बियों 
के इस कथन पर नहीं चलेंगे, किन्तु भ्रव वह काम करेंगे जिससे जन्म भर के 
लिए विवाह के बखेड़े से बच जांय । इस मनोरथ को वे किसी पर प्रकट नहीं 
करते थे किन्तु भ्रनुकूल अवसर का अवलोकन करते थे कि कब इसे पूरा किया 
जायं । इधर विवाह का उद्योग ग्रारम्भ हुए भी एक मास होने लगा। सारी 
विवाह-सामग्री प्रश्तुत हो गई। 


TES 
अनन्त-पथ का यात्री ¦ अनुराग-पाश टूट गया 


सारे इष्ट मित्र, बन्धुबान्धव श्रोर मेली जोली श्री दयानन्द का विवाहोत्सव 
देखने के उत्सुक हैं । दूरवासी सम्बन्धियों के गाने का समय भी समीप झा 
गया है। एक सम्रद्धिशाली ग्रुहस्थ का बिशाल गृह-प्राङ्कन स्वच्छ सुसज्जित 
हो गया है । वस्त्राभूषण सव IMRT YA जा रहे हैं। भ्रनेक प्रकार के 
महोत्सव योग्य भोज्य पदार्यं एकत्र करने के लिए पुरा प्रयत्न किया जा रहा 
है । पिता सुप्रसन्न हैं । माता के भ्रानन्द की सीमा नहीं । घर के सब छोटे बड़े 
हषित-हृवय भौर प्रफुल्ल-वदन हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस गृह में आज 
कोई प्रसन्नता खरोत बह निकला है । सारा परिवार ड्रप से फुला नहीं समता, 
पर दयानन्द गहरे विचार में निमग्न हैं। उनके मुख-मण्डल पर चित्त से उठी 
हुई चिन्ताश्रों के मेघ मंडरा रहे हैं | वे विकसित नेत्रों से देख रहे हैं, जागृत 
मन में जान रहे हैं कि सःमने हश्यमान सन्ध्या राग जैसे मुहूत भर में पश्चिम 
दिशा के नीलाकाश में लीन हो जायगा, इसी प्रकार इन सम्बन्धियों की यह 
असन्नता की लालिमा भी थोड़ी देर पीछे शोक-फ़ाल की काली घटाम्रों में 
छिप जायगी । 

वह १६०२ का संवत्‌ था। उनकी आयु बाईस वर्ष की हो चुकी थी। 
एक दिन सायं समय उनका मन सम्प्रंधियों के ममता-मोह से उठ गया, अन राग- 
पाश्च ग्ाजन्म के लिये टूट गया । उन्होंने यह कहते हुए "फिर लौट क्र घर 
TAST वासना-समूह की पूर्णाहुति दे दी और वे चुपचाप, एकाएक प्रपने 
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समृद्ध गृह से चल निकले । विवाहोत्सव से सुशोभित धन-धान्य पूर्ण गृह को,. 
माता-पिता के पूर्ण प्रेम को, सज्जन सम्त्रंधियों के सरस स्नेह को, रौर सबसे 
बढ़ कर यौवन अवस्था के सामने खड़े विकसित अबाध्य वसन्त का सर्वथा 
परित्याग कर देना -तिलाञ्जलिदे देना-श्री दयानन्द की गहरी लगन और तीव्र 
वैराग्य को प्रदर्शित करता है। वे घर से इसीलिए निकले कि ain स्वतुंत्र” 

होकर ग्॒त्यु-महारोग की महौषधि ढूढें, ग्रौर भ्रमर जीवन प्राप्त करें। ७” ' 


सुनसान रात के समय, भ्रनिश्‍्चित स्थान को एकाएकी जाते हुए नवीन 
त्यांगी दयानन्द के हृदय में क्या-क्या भाव उडव हुए, उन्हें दो ही सत्तायें 
जानती हैं--एक तो दयानन्द का अपना भ्रमर गात्मा, भ्रौर दूसरे, 
प्रभु परमात्मा | ; 
श्री दयानन्द जी ने ग्रृह-त्याग की पहली रात्रि पने नयर से. छः कोस के 
तर पर व्यतीत की । भ्रभी रात्रि का एक प्रहर शेष था कि वे . फिर यात्रा 
के लिए सन्नद्ध हो गये । उन्होंने, सायंकाल से पूर्व बीस कोस पर एक ग्राम में 
पहुंचकर विश्राम लिया । यहाँ उन्होंने हनुमान्‌ के एक मन्दिर में रात्रि काल 
बिताया । उन्होंने अपनी यात्रा में चातुर्य से काम लिया. वे प्रसिद्ध भागं पर 
न चलकर एक ऊ चे-तीचे विषम पथ से जाते थे कि कहीं कोई जान-पहचान 
वाला सामने से न मिल जाय । 


` उधर जब माता आदि ने किसी प्रकार जान लिया कि दयानन्द अचानक. 
कहीं चला गया है तो वे भोंचक्क'हो गये । उन पर मानो एक भीषण बरूपात 
हुआ । पिता की व्याकुलता' का ठिकाना न रहा । जननी .जलहीन मीन की 
भाँति तड़पने लगी । 'बन्धु-वर्ग के मस्तिष्कों को उनके ` हृदय से उछलते हुए 
शोक-तरङ्गों ने .तिमग्न कर लिया । विवाह-सम्बन्धी सारा ठाठ-बाट,. साज- 
सामग्नो, राग-रंग, सहसा फीका हो गया । घर-बार, द्वार-दिवाल, सब पर 
उदासीनता छा गई । MASUTA तुरन्त आरम्म कर दिया गया | चारों शोर 
qag भौर पदांति सिपाही दोड़ाये गये । जहाँ-जहाँ श्री दयानन्द जी के जाने. 
की सम्भावना हो सकती थी वहां-वहां खोजने वाले पहुंचे । परन्तु मानसरोवर ; 
की यात्रा के लिए, पिजड़ा' तोड़कर निकले हुए राजहंस का कोई भी पता. 
ज्ञ चला। ; 
श्री दयानन्द जी जिस समय देढ़े-मेढ़े मार्गों से तीसरे दिन की यात्रा कर 
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रहे थे तो मार्ग में एक राज-पुरुष द्वारा उन्हें भी ज्ञात हो गया-कि पअमुक- पुरुष - 
के भागे हुए पुत्र की खोज में कुछ घुड़चढ़े भौर प्यादे यहां तक श्राये थे | यह 
सुनकेर वे और ग्रागे.जाने के लिए अग्रसर हुए । . 
उसी दिन मार्ग में उनको साधु-वेष में एक ठगों कां दल मिला। उनमें से 
एक वैरागी बाबा बनकर. मार्ग में सूति स्थापित करके बैठा हुआ था। उपने 
प्रथम तो श्रीदयानन्द नवीन यात्री से उप्तकी यात्रा का कारण पूछ लिया और 
फिर लगा इनको चिढ़ाने-“देखो त्यागी बनने चला है। हाथ की अर गूठियां 
तो छोड़ी ही नहीं गई, वेराग्य-सिद्धि बया. घुल करोगे। भला, कभी ऐसे 
वस्त्रा मरण वाले को, भी सिद्धि प्राप्त होती है ? इसलिए सारा भूषणालद्धार 
मूत्ति जी के आणें चढ़ा दो। इससे तुम्हें दो लाभ होंगे । एक देवाचंन से पुण्य, 
दूसरे aiam से बेराग्य-सिद्धि !” जिस महात्मा ने 'ऐरावत हाथी त्याग दिया 
वह उसके बांधने के रस्ते से कब स्नेह करने लगा था । उन ठगों.के चिढ़ाने 
से उन्होंने ग्र गूठियां भ्र'गुलियों से उतार कर उन. कपट-वेषधारियों के . आगे 
केक दीं और अपने मागे पर चल पड़े । 


HAAAT: मूल शङ्कर से शुद्ध चैतन्य 

पर्व्यंटन करते हुए श्री दयानन्द जी ने लोगों से सुना कि सायले नामक 
ग्राम में एक विचारवान्‌ व्यक्ति, लाला भक्त रहता है। वहां. भ्रन्य भी प्रनेक 
साधु-सन्त विराजते हैं । इप्त जिज्ञासा. से कि सम्भव है वहां कोई मुक्ति का मार्ग 
जानने वाला मिल जाय, A agi पहुँचे । .इस ग्राम N उन्हें एक ब्रह्मचारी मिले, 
जिन्होंने प्रेरणा की कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बभ जाओो। ब्रह्मचारी जी के 
कथन को श्रीदयानन्द जी ने. स्त्रीकार कर लिया । उसके पदचात्‌ ब्रह्मचारी जी 
ने उनको दीक्षा देकर काषायवस्त्र.धारण कराये । एक तूम्बा हाथ में ग्रवलम्बनः: 
कराया, गौर आदेश किया कि MIA AMIAT नाम “ga चैतन्य” हुभ्रा + 
इसके अनन्तर ब्रह्मचारी श्री शुद्ध चैतन्य जी उन्हीं साधु-सनन्‍्तों की मण्डली में: 
मिलकर वहीं कुछ योग-साधन में भी प्रदधत्त हो गये । एक रात का वर्णन है कि 
श्री शुद्धच॑तन्‍्य जी मठ से बाहूर एक विशाल दक्ष के नीचे बैठे हुए आराधना 
कर रहे थे। इतने में पेड़ पर पक्षियों की एक विलक्षणा “'घू-घु” ध्वनि उस. 
गहरी रात में भू जने लगी | ब्रह्मचरी जी ने argae में मां-बाप से. भूत- 
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प्रेंत के भ्रम-पुक्त संस्कार ग्रहृण किये थे, वे सहसा उद्भुत हो प्राये, भौर भूत- 
भय समझ कर वे मठ में प्रविष्ठ हो गये । i 
नवीन काषायाम्बरधारी ब्रह्मचारी जी बहुत दिनों तक श्री लाला-भक्त 
के मठ में योगास्यासादि साधन करते रहे, परन्तु यह देख कर- कि उनकी 
वास्तविक कामना यहां पूर्ण न हो सकेगी, वे उस मठ से प्रस्थान करके कोट 
काङ्गड़ा नाम के एक छोटे से नगर में जा पधारे। यह स्थान अहमदाबाद के 
समीप, गुजरात प्रान्त के एक छोटे से राज्य के प्रन्तगंत है । उस गाँव में बहुत 
से वेरागी वास करते थे । वहीं एक राणी भी बैरागियों के फन्दे में WA हुई 
उनके पास रहती थी । श्री शुद्धचैतन्यजी को गेरुए वस्त्रों में देखकर वैरागियों 
ने उनकी हँसी उड़ाई, ग्रौर वेरागो-जमात में मिल जाने को प्रेरणा की, इनकी 
रेशमी धोतियों पर वैरागियों ने ग्राक्षेप किया । श्री ब्रह्मचारी जी के पास उस 
समय तीन रुपये शेष थे । उनसे उन्होंने नई सादी धोतियाँ लेकर, वे रेशमी 
घोतियां वहीं फेंक दीं, और वैरागियों की ग्रवोध जमात से पृथक किसी ग्न्य 
स्यान में निवाप्त करने लगे। उस स्थान में उन्होने तीन मास बिताए । 
कोट काङ्गड़ा में, उस समय सिद्धपुर में कातिक मास में होने वाले मेले 
की बड़ी चर्चा हो रही थी । मेले का होना सुनकर gadaa जी इस भावना 
से कि सम्भव है, भाग्यवशात्‌ वहां किसी योगी जन का मङ्गल-मिलाप उपलब्ध 
हो जाय, सिद्धपुर की झर चल पड़े । गांव से थोड़ी ही दूर जाने पाये ये कि 
उन्हें एक ग्रामीण वैरागी से साक्षात्‌ हुआ । वह उनका परिचित था प्रोर 
` उनके सारे कुल को भी भ्रच्छी तरह से जानता था। AN के झनन्तर, 
चिरकाल पदचात्‌ शुद्धचंतन्यजी ने एंक स्वस्नेहीं व्यक्ति का प्रवलोकत किया, 
इसीलिए, उसे देखकर उनका हृदय उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से टप-टप 
mig गिरने लगे। उन्हें देखकर यही देशा वैरागी की हुई। वैरागी ने 
ब्रह्मचारी जी के मुख से उनके गृहत्याग की सारी 'कहानी श्रवण की । उनके 
मार्ग की सम्पूणं घटनाओं को सुना। काषायवस्त्र धारण करने के कारण को 
भी जाना । प्रथम तो ब्रह्मचारी जी के वेष पर वेरागीजी को हेंसी भा गई। 
परन्तु तुरन्त गम्भीर होकर उनके इस प्रकार घर से निकल म।गने पर उसने 
अतीव खेद भ्रकेट किया भ्रौर इस काय्यं के लिए उन्हें धिक्कारा भी । अन्त में 
दुःखित होकर बैरागी जी ने पूछा-- "क्या तुमने घर छोड़ दिया ? अब गृह्‌ 
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पर न जाझोगे ?” शुद्धचेतन्य जी ने प्रथम मिले स्नेही को स्पष्ट उत्तर दिया-- 
“हाँ मैने गृह त्याग दिया है। कार्तिक के मेले पर सिद्धपुर जाऊंगा i” वे 
इन्हीं बातों को करते-करते अन्त में एक दूसरे से पृथक्‌ हो गये, और श्रः 
शुद्धचैतन्यजी ग्रामानुग्राम विचरते हुए कुछ कालान्तर में सिद्धपुर श्रा पहुंचे । 
बहाँ उन्होंने नीलकंठ महादेव के मन्दिर में आसन किया। इस मन्दिर में 
पहले ही से कई दण्डी स्वामी और बहुत से ब्रह्मचारी ˆ बिराज रहे थे । शुद्धः 
चैतम्यजी, उन समीप वासी सन्तों का सत्संग तो करते ही थे, परन्तु यदि वे 
सुनते कि अमुक स्थान में कोई ग्रभ्यासी ग्रात्मज्ञानी महात्मा विराजते हैं, तो 
तुरन्त वहीं पहुँच जाते । समादर से, नञ्न भाच से, उनके झागे योग-विद्या की 
जिज्ञासा करते । $. 

- जहाँ सिद्धपुर के मेले में आए हुए सहस्नों जन T मित्रों से मिलते थे, 
इधर-उघर मार्गों में भ्रमण करते-फिरते, थे, मेले की शोमा .को निहार" रहे 
थे, ऋय-विक्रय सें लगे हुए थे, हास-विलास. में लीन थे, श्रामोद-प्रमोद में 
अग्न थे, खान-पान ौर शयन में सुख मानते थे, वहाँ वेराग्य. के रंग में रंगे 
हुए; सच्ची लग्न से प्रेरित, चुत के धनी ब्रह्मचारी श्री शुद्धचेतन्प जी एक- 
एक महात्मा के भ्रासन पर जाकर सिर भुकाते थे, इसलिए कि किसी से भव- 
भय-मंजनी भगवती योगविद्या प्राप्त हो, और अमर जीवन का मागें मिले। 

उधर, उस बैरागी ने जो उन्हें कोट काङ्गड़ा गाँव से निकलते ही मिला 
था, स्वस्थान पर जाकर पत्र द्वारा उनके पिता .को सूचित कर दिया कि 
तुम्हारे पुत्र ने गृहत्याग कर काषायाम्बर धारण कर लिए हैं और म्रब वह 
सिद्धपुर के मेले पर गया है । यह समाचार. पाते ही, उनके पिता चार सैनिकों 
समेत सिद्धपुर ग्रा पहुँचे और मेले में घूम-घूम कर भ्रपने पुत्र को-ढूढने लगे । 
एक दिन, प्रातः काल, saè पिता एक्राएक, उस शिवालय में प्रा, खड़े हुए 
जिसमें कि उनका पुत्र गेरुए वस्त्र धारण किये सामने बेठा था। पुत्र को इप 
दशा, में देखकर उनके कोप का पार.न रहा । उनकी आँखें रक्तवर्ण हो गई । 
बे कड़कती हुई वाणी से बोले “तूने सदेव के लिए हमारे वंश को दूषित कर 
दिया । तु हमारे कुल को कलंक लगाने वाला जन्मा है।' श्रावेश में उन्होंने 
्ौर-भी बहुत कुछ ऊ चा-नीचा कहा । ब्रह्मचारी जी कोपः से भीत होकर 
अपने पिता की झर नेत्र भरकर देखने का भी साहस न कर सकते थे ।-उनहे 
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उस समय पिता की ताइना से त्राण प्रास करने का एक ही उपाय सूम प्रौर 
वह यह कि उन्होंने आसन से उठकर पिता के दोनों चरण पकड़ लिए; साथ 
ही प्रार्थना की कि गृहत्याग, मैने qi लोगों के बहकाने से किया है। मैं ATA 
इस कम का पर्याप्त फल पा चुक्रा हूँ। मैंने दुःख उठाए हैं। गाप शान्त 
हूजिए । मेरे प्रपराधों को क्षमा कीजिए । मैं तो यहाँ से घर ही आने को था 
परन्तु यह भी श्रच्छा हुम्रा जो भाप झा गये हैं । जब भ्ाज्ञा करें, में प्रसन्नता- 
से श्रापके साथ चलने को उद्यत हूँ । 

विता का प्रचण्ड कोपारिनि ऐसी न थी कि शीघ्र ही शान्त हो 
जाती उन्होंने झटपट ब्रह्मचारी जी के गेरुए कुरते को हाथ से पकड़ा ौर 
बलपूवंक खींच कर उसकी घज्जियाँ उड़ा दीं, साथ-साथ शतशः दुवंचन-दृष्नि 
भी करते गये । इवेत वस्त्र पहनाकर वे उन्हें अपने ठहरने के स्थान पर ले 
गये । वहां लेजा कर भी हुत कठु वचन कहे भौर यह कहा कि तेरी माता 
तेरे वियोग के कारण रो-रोकर मर रही है और तू ऐसा कठोर हृदय है कि 
मातृ-हत्या. करना चाहता है। पुत्र ने अति, अनुनय वितय से. कहा कि श्रब 
निश्चिन्त हो जाइए। मैं आपके संग चल कर माता जी के दर्शन करूगा + 
पर पिता निश्चिन्त नहीं हुए । उन्होंने पुत्र पर कड़ा पहरा लगा दिया॥ 
सैनिकों को.आज्ञा दी कि इस निर्मोही को अकेले कहीं झाने-जाने न दो; सदा 
इसके संग रहो | रॉत-भर जागते हुए इसे अपनी दृष्लि में रक्खो। इस प्रकार 
श्री शुद्धचैतत्य जी अपने पूज्य पिता के शादेश से दृष्टिबन्ध तो हो गये, परन्तु 
ग्रह-त्याग और अमर जीवन को प्राप्ति की घुन में वे उतने ही पक्के थे, जितने 
अपने प्रयत्न में उनके पिता । 


ब्रह्मचारी जी को उस समय अपनी उद्देश्य-सिद्धि का जो भी मार्ग सुभा, 
वे उस पर चलने से, केवल यही नहीं कि हिचकिचाये ही न हों किन्तु उन्होंने 
उसका पूरा-पूरा उपयोग भी किया। इधर पिता जी को अरसक यव्न से 
विश्‍वास दिलाते रहे कि मैं अवर्‍्यमेत ग्रहे पर चलूगा और उधर यह सोचते- 
विचारते रहे कि जिस समय अवसर अनुकूल आये, जब दांव लगे, यहाँ से 
भाग निकलें । पितृ-बन्धन में: पड़े दो दिन झौर दो राते बीत गई । तीसरा 
दिन भी ज्यों:त्यों करके काटा ।'तीसरी रात श्रा गई। उसके एक-एक पल 
को शुद्धचैतन्य जी niai में काट रहे थे । वे बिछोने पर लेटे हुए प्रवश्य थे-- 
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देखने वालों को भी सोये हुए. दिखाई देते थे, परन्तु तीब्र मानस लग्न से 
संचालित, भीतर से जागते थे | तीसरी रात्रि का भी आघा भाग बीत गया, 
और तीसरा पहर भ्रारम्म हुआ । निद्रा से अ्रभिभूत पहरे वाला ऊ धते-ऊ घते 
देवयोग से गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया | ब्रह्मचारी जी अनुकूल काल हाथ 
लगा समझ वहां से शीघ्रता से चल निकलने को बद्धपरिकर हो गये । चलते 
समय. हाथ में जलपूर्ण कलश ले लिया कि यदि किसी ने पूछा तो “लघुझ ङ्का 
करने जा रहा हूँ ।' कह दिया जायगा । बिना रोकटोक, भागते हुए सिद्ध दुर , 
से भ्राध कोस दूर वे एक उद्यान में जा पहुंचे। उस उद्यान में एक पुराना 
मन्दिर था । aeaa की जटाधरं के सहारे वे उस मन्दिर के शिखर पर हाथ 
में कलश लिए ज! बैठ । बेठे-वैठे मन-हो-मन: सोचने लगे कि देखें देव रच 
क्या-नया हरुप दिखाता है । 
दूसरी झोर जब पहरे वालों और ब्रह्मचारी जो के पिता को पता चला 
कि वे भाग गये हैं तो वहां हलचल मच गई। उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर 
मनुष्य दौड़ पड़े । ढू ढ़ते-दू ढ़ते ये लोग उस उद्यान .में भी पहुंचे जहाँ ag- 
चारीजी छिपे बैठे थे । मन्दिर के भीतर बाहर ggr, मालियों से भी पूछताछ 
की, परन्तु कोई पता न चला । अन्त को निराश होकर वे लोग उद्यान की 
ओर से चले भाये । यह हृश्य रात्रि के चार बजे तक ब्रह्मचारी जी के सामने 
होता रहा, परन्तु वे ऐसे दुबंके वैठे थे कि हिलना डुलना, खांसना खखारना 
तो दुर रहा इवास-प्रश्वास की गति भी वश में किये हुए थे। सारा दिन इस 
घोर कष्ठ में रोर उपवास में उन्होंने वहीं ASAS बिताया । जब रात के सात 
बजे तो उस समय कुछ ग्रन्धेरा हो गया था । ब्रह्मचारीजी मन्दिर की चोटी 
से नीचे उतर ग्राये श्रौर सड़क छोइकर र.झागे चल पड़े.। किसी से qia श्रादि 
का भी नाम पूछ लिया । उक उद्यान से दो कोस के अस्तर पर जाकर. उन्होंने 
एक ग्राम में .विश्वाम किया। प्रातःकाल होने पर उस गांव से भी प्रस्थान कर 
गए ॥ब्रह्मचारी जी का बन्धु. मिलाप पितृदशन-सिद्धपुर भें श्रन्तिम ही 
HAMA चाहिए। pra ; 
ग्राम-ग्राम और नगर-तगर विचरते हुए.वे ग्रहमदाबाद से बड़ौदा नगर 
में आकर कुछ काल ठहर गये। यहां चैतन्य मठ में. ga ब्रह्मचारी भ्रौर 
संन्यासी रहते थे ।. उनसे. शुद्धच॑तन्यजी का वेदान्त विषय जर बहुत amima 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(x 


इसा करता था। वहां रहने वालों में ब्रह्मानन्द जी गदि ब्रह्मचारी और 
संन्यासी लोग वेदान्त में बहुत घुटे हुए थे। उन्होंने अपनी कोटियों और 
पंक्तियों को सुना-सुनाकर शुद्धचेतन्य जी को पकक्रा वेदान्ती बना दिया। 
यद्यपि पहिले वेदान्त झास्त्र के ्रघ्ययन काल में, उनका विचार 'उस झोर 
` झुक गया था परन्तु मठ में तो उन पर ऐसा रङ्ग चढ़ा कि वे परमात्मा से भिन्न 


सब को मिथ्या मानने लगे झौर उन्होंते अपने ' आपको ब्रह्म कहना आरम्भ 
कर. दिया । 


श्री शुद्धचेतन्‍्यजी ने यद्यपि ag ब्रह्मास्मि' इस वाबय को श्रपने ऊपर 
घटा लियां था, परन्तु इससे उनके उन्नतिशील अन्तःकरण में जो जिज्ञासा 
की ज्योति जाग रही थी वह वेदान्तं की फीकी फक्किकाझों से शान्त नहीं 
हुई । इसलिए वाराणसी की रहने वाली एक बाई के मुख से ज्योंही उन्होंने . 
सुना कि नर्मेदा-तट पर बड़े-बड़े विद्वानों की एक बड़ी सभा ' होने वाली है वे 
तुरन्त बड़ौदे से नमदा की शोर चल पड़े । वहां पहुंचकर वे एक सच्चिदानन्द 
चाम के परमहंस से मिलें और उनसे नेक प्रकार की ज्ञान चर्चा करते रहे । 
सच्चिदानन्दजी ने उन्हें बताया कि इसी नमदा के तट पेर, चाणोदकर्नाली में 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों की एक मण्डली 'भ्राज कल ठहरी हुई हैं। उस 
मण्डली.के महात्माओं से मिलकर आपको विशेष लाभ होगा। जँसे कर्मयोग के 
श्रादर्शस्व्रूप श्रीराम दण्डकारण्य में विचरते;हुए.: जहां कंहीं दूर समीप, ऋषि 
सुनियो का आश्रम. सुन पाते सत्सङ्ग जिज्ञासा से वहां पहुंच जाते थे, उसी 
प्रकार भ्रमर जीवन की जड़ी को जानने ai भूत जिज्ञासु श्रीशुद्धचेततन्य 
जी चाणोदकर्नाली. में जा -विराजे । उन्होने वहाँ श्रीचिदाश्रम आदि संच्चे 
विद्वान्‌ संग्यासियों की मेंट प्राप्त को । कई: सुयोग्य पण्डित ब्रह्मचारियों का 
भी मिलाप उपलब्ध किया, भ्रोर वे झनेक शास्त्रीय, पारमार्थिक विषयों पर 
वार्तालाप करथे ज्ञानगोष्ठी कासुख अनुभव करते रहे। वहीं एक परमानन्द नाम 
के परमहंस विराजते थे । श्रीशुद्धचंतन्य ने उनके पास अध्ययन करना आरम्भ 
कर दिया | कई मास के अध्ययन से उन्होंने वेदान्तसार, आय हरिमीडे तोटक, 
आय हरिहर ,तोटक॑ और वेदान्त-परिभांषा-प्रमुख ग्रन्थ पढ़ लिए । | 


e> >” y pes < 
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१. 
संन्यास-दीचा : शुद्धचेतन्य से दयानन्द सरस्वती 


झपनी ब्रह्मचयं-दीक्षा की पद्धति के भ्रनुसार शुद्ध चंतन्यजी अपने हाथ 
का पकाही खाते थे । इस कारण उनके विद्याध्ययन में बाधा पड़ती थी | 
सम्पूर्णं सांसारिक वासनाग्रों से वे पहिले ही विभुकत हो चुके थे, परन्तु फिर 
भी भ्राश्भम-शैली से यथा विधि संन्यास लेने में उन्होंने दो लाभ देखे-एक तो 
भोजन बनाने के बल्लेड़े से बच जायेंगे और दूसरे चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने से 
नाम झौर ग्राकृति रादि में परिवर्तन हो जाने. परः कोई उन्हें पहचान भी न 
सकेगा । इस प्रकार पिता आदि द्वारा पकड़े जाने का भय भी जाता रहेगा t 
इस प्रकार सोचकर वे संन्यास ग्रहण करने के लिये सर्व प्रकार सन्नद्ध हो गये । 
उन्होने. अपने एक मित्र दक्षिणी पण्डित द्वारा स्वामी श्री चिदाश्रमजी को 
कहलाया कि श्राप शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी जी को संन्यासदीक्षा देना स्वीकार 
कीजिए । परन्तु उस परमदीक्षित सन्यासी प्रवर ने यह कह कर कि ब्रह्मचारी 
` अभी युवक है, अपनी भ्रस्वीकृति प्रकाशित कर दी | 


"श्री चिदाश्रम जी के संन्यास न देने से शुद्ध-चैतन्य जी का उत्साह भंग न 
हुआ । वे विद्याध्ययन में, योग-साधन में, स्वसमय यांपन करते और किसी 
घ्न्य महाभाग संन्यासी का प्रतीक्षण करते कि जिससे संन्यास ग्रहण कर 
सर्वथा निद्व न्द हो जायं । सन्तों के सत्संग में, भुनियों के विमल मिलाप में, 
विद्या विनोद में, शास्त्र-चर्चा में, श्रात्मिक आराधन, चिन्तन झौर ध्यान में 
शुद्ध चेतन्यजी ने नमंदा-तटपर डेढ़ वषं व्यतीत किया । इस समय उनकी आयु 
२४ वर्ष २ मास की हो गई थी । ; | 


एक दिन श्री शुद्ध चेतन्यजी ने किसी से सुना कि चाणोद से डेढ़ कोस 

के अ्रन्तर पर जङ्गल में एक दाक्षिणात्य दण्डी स्वामी झाकर. विराजे हैं । वे 

बड़े विद्वान्‌ उत्तम संन्यासी हैं । उनके साथ एक ब्रह्मचारी . भी हैं | तब Ja- 

चैतन्य जी प्रपने उपयुक्त मित्र दक्षिणी पण्डित को साथ लेकर प्रशंसित 

दण्डींजी की सेवा में उपस्थित हुए भ्रौर समादर नमस्कार करने के पश्चात्‌ 

थास बेठकर उन्होने वार्त्तालाप करना प्रारम्भ कर दिया । ब्रह्म विद्या-सम्बन्धी 
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अनेक विषयों पर बातचीत होती. रही । ma में श्रीचैतन्य जी को a हो 
गया कि दण्डी जी महाराज अर उनके संगी. ब्रह्मचारी दोनों ब्रह्म-विद्या में 
निपुण हैं । दण्डी जी का शुभ नाम पूर्णानन्द सरस्वती था । शुद्ध चँतन्य जी के 
हृदय भें उनसे संन्यास ग्रहण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने 
अपने मित्र पण्डित जी को संकेत किया. कि दण्डी जी के सन्प्रुख उनके संन्यास 
का प्रस्ताव करे। पण्डित जी ने निवेदन करते हुए कहा - “दण्डी जी महाराज ! 
यह्‌ विद्यार्थी ब्रह्मचारी, शुद्ध चैतन्य, अति सुशील ध्रौर विनीत है । ब्रह्म-विद्या 
पढ़ने के लिए adta उत्कण्ठित है । परन्तु बया करे भोजन बनाने के बखेड़े 
ही में इसका बहुत सा समय व्यर्थ व्यय हो जाता है, जिससे यथारुचि fan- 
व्ययन नहीं कर सकता । इसकी कामना के अनुसार, झाप कृपा करके इसे 
चतुर्थं प्रक र का संन्यास दे दीजिये |” 

यह्‌ प्रार्थना सुनकर, उक्त स्वामी जीने, शुद्ध चतन्यजी' की भर-पूर 
युबावस्था के कारण उन्हें सन्यास देने से एक बार तो जी हटा लिया.। पर 
पण्डित जी के भ्रधिक आग्रह से संन्यास की अनुमति. देते हुए यह कहा कि 
यदि ये पुर्ण बेराग्यवान्‌ हैं तो किसी गुजराती संन्यासी से दीक्षा लें । हम तो 
महाराष्ट्री :हैं । पण्डित जी बोले-"'महाराज ! दक्षिणी सन्यासी, गौड़ों को 
. जो.पच द्वविड़ों से बाहर हैं, सन्यास. दे. देते हैं तो आप इसे संन्यास. यों नहीं 
देते ? यह गुजंर ब्राह्मण हैं, श्रौर यह तो झाप जानते ही हैं कि गुर्जर पंच 
afasi में गिने जाते हैं ।” पण्डित जी की अन्तिम युक्ति से दण्डी जी ने 
संन्यास देना स्वीकार कर लिया और अति प्रसन्नता प्रकाशित करते हुए श्री 
शुद्धचैतन्य मुमुक्षु को ब्रत उपवास मौर जपादि क्रियानुष्ठान करने का 
आदेश दिया । 


दो दिन तक जप।दि साधनों को यथाविधि करके तीसरे दिन ब्रह्मचारी 
जी दष्डी जी की सेवा में उपस्थित हुए । उनसे उसी दिन श्राद्ध कराके, दण्डी 
स्वामी जी ने विधिपूवंक संन्यास धारण कराया । हाथ में दण्ड भ्रवलम्बन 
कराकर उनका नाम 'दयानन्द सरस्वती' उद्घोषित किया । विनय से TARR, 
नव शिष्य को स्वामी पूर्रानन्‍्द जी ने यतियों के घमं:बताये, संन्यास.की रीतिः 
नीति का उपदेश दिया । आश्रम मर्य्यादा ग्रौर विद्योपाजन, जप-तप आदि के 
करने की शिक्षा की वे कई दिन तक गुरु चरणों में बैठकर. बड़ी विनीतता 
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से ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ पढ़ते रहे । अव उन्होंने गुरु आदेश के अनुसार विद्या- 
राधना में विघ्नकारी जानकर दण्ड को विसर्जन कर दिया । स्वामी पुर्णानग्द 
जी श्ज्भ री मठ से द्वारिका को जाते हुए मार्ग में कुछ मित्रों के लिए 'चाणोद' 
में ठहर गये थे कुछ दिन के पश्चात्‌ जव वहाँ से चलने लगे तो उनक्रे नूतन 
शिष्य दयानन्द ने बड़ी पूजा और सम्मान से गुरु चरणों में प्रणाम किया। 
सवामी जी महाराज बड़े वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करते हुए उनसे विदा 
होकर द्वारिका दर्शन को चल पड़े । स्वामी दयानन्द सरस्वती पीछे कई दिनों 
तक चाणोद में ही टिके रहे । 
एक दिन उन्होंने सुना कि व्यासाश्रम में योगानन्द जी एक महात्मा 
विराजमान हैं भौर वे योग की क्रियाप्रों में कुशल हैं | उस महात्मा के मिल।प 
की उत्सुकता से प्रेरित होकर वे ध्यासाश्रम में जा पहुंचे । वहाँ उन्होंने उक्त 
महात्मा से योग विद्या के रहस्य सुने भौर इसकी पुस्तक भी अच्छी तरह पढ़ीं । 
योग की क्रियाओं को सीक्ष लेने के झनन्तर उन्होंने सुना कि छिल्नाड़े में कृष्ण- 
शास्त्री नाम का एक घुरन्धर वेयाकरण पण्डित रहता है। वे व्याकरण के 
अध्ययन की लालसा से उस ग्राम में जा विराजमान हुए । कुछ काल तक 
कृष्ण-शास्त्री जी से व्याकरण के ग्रन्थ पढ़कर फिर चाणोद कर्नाली में पधारे : 
और वहाँ एक राजगुरु से वेदाध्ययन करने लगे। | ड 
निरमिमांनिता की मूर्ति स्वामी दयानन्द जी को पत्य' के जानने की 
इच्छा, योग विद्या की प्राप्ति की परम लगन, साधु-सन्तों के शुभ दर्शनों भौर 
चाति दायक सत्संगों के लिए सदा उत्साहित करती रहती थी। नई-नई 


` विद्याये सीखने के लिए वे सदा उत्सुक रहते थे । किसी महात्मा के समीप जाने 


= 


में उन्हें कभी संकोच न होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने गृह परि- 
त्याग करते ही सबसे पहले भ्रहङ्कार के काण्टे को हृदय की भूमि से उखाड़ 
फेंका था, मान को मर्देन कर दिया था, सद्धीणंता संथा छोड़ दी थी और तब 
आत्म-प्रेम-प्रसादी माँगने के निमित्त लगनं की कोली हाथ में लिए श्रद्धापूवक 
कुटी-कुटीं घ्रौर द्वार-द्वार पर चक्कर लराने लगे थे। यह हो नहीं सकता कि 
ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासुप्रों की कामनायें पूर्ण नहों। सच है 'जिन खोजा 
[तन पाइयाँ । न oe 

: 'चांशोद र्ल में स्वामी दयार जी ने दो महाला के दर्शन प्राप्त 
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किये । उनमें से एक का नाम ज्बालानन्दपुरी और दूसरे का नाम खिवानन्द- 
“गिरी था । ये दोनों ही महानुभाव प्रसन्न चित्त, प्रशान्तात्मा, योगी थे। स्वामी 
दयानन्द जीः अपना ग्रहोभाग्य मानकर लगे उनके मङ्गल-मिलांप का लाहा 
लूटने । योगी महात्माश्रों ने भी जान लिया कि यह जिज्ञासु आत्म-पिपासु है । 
इसलिए उसे अपने साथ मिलाकर अभ्यास आरम्भ कराया । अभ्यासानन्तर 
तीनों मिलकर योग शास्त्र की चर्चा किया क्र. ।कुछक,ल के उपरान्त 
चे दोनों योगी अहमदाबाद चले गये श्रौर दयानन्द जी को आदेश कर गये कि 
- एक मास के पदचात्‌ AT हमारे पास ग्रहमदावाद में भ्राइएगा । उस समय 
हम अ्ापको योगध्षाधन के सम्पूर्ण गूढ़ तत्व क्रियाओं सहित भली भांति समझा 
देंगे । वहां हमारा आसन नदी के किनारे दूधेइवर महादेव के मन्दिर 
में होगा । 
स्वामी दयानन्द जी चाणोद में रहकर एक मास तक़् जप, तप क्रियानुछान 
करते रहे। फिर महात्माओं की आाज्ञानुस।र अहमदाबाद चले गये । सीधे 
दूधेशवर के मन्दिर में जाकर उनके दशंनों से कृतार्थं हुए। वहाँ उन सन्त 
शिरोमणियों की शुभ संगति में रात दिन रहकर, झात्म-तुष्णा की परितृप्ति * 
में परायण रहते थे । प्रतिदिन के सहवास से यौगिराजों ने समझ लिया कि 
स्वामी दयानन्द जी, एक उत्तम कोटि के सुपात्र हैं। इन्हें योग तत्वों के 
अमुल्य रत्नों से भ्राकण्ठ भर देना चाहिए । उन्होंने योग का प्रत्येक भेद और 
- रहस्य स्वामी दयानन्द जी को बताया । उन योगियों की शुभ कामना से श्री 
स्वामी जी को जो लाभ हुए उनका उन्होंने श्रपनी कृतज्ञता के साथ इस प्रकार 
वर्णन किया है--“वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की भौर अपने कथतानुसार 
मुझे निहाल कर दिया । उन्हीं महत्त्माप्रों के प्रभाव से, मुझे क्रिया-समेत पूर्ण 
योग विद्या भली भांति विदित हो गई । इसलिए मैं, उनका भ्रत्यन्त - कृतज्ञ हूँ । 
वास्तव में उन्होंने मुझ पर एक महान उपकार किया.।. इस कारण मैं उनका 
विशेष रूप से अनुगृहीत हे । 
चिरकाल तक योगिजनों के सत्संग से कृतकृत्य होवर श्रीस्वामी जी. ने 
miq पव॑त की यात्रा के लिए प्रस्थान किया । उन्होंने सुनो था कि ma पर 
बहुत से योगी जन रहते हैं, इस कारण, इस पर्वत पर, अकर महात्माओं के 
प्रिलापार्थं यत्त करने लगे । वहाँ ग्रवदा.भवानी नाम के पर्वत शिखर पर 
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तथा अन्य AAR स्थानों में उनकी सन्त महात्माओं से भेंट हुई। यहाँ के कई 
योगी, पूर्वोक्त दो योगियों से विशेष रूप से झागे बढ़े हुए थे। उनसे भी 
स्वामी जी ने विशेष योग तत्त्वों की प्राप्ति की । 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थ'नों का पयंटन करते हुए स्वामी जी महाराज 
हे'त्मा्रों के मिलाप से, विद्वानों के सम्पक से, भ्रभ्यासियों के मेल जोल से, 
ग्रौर योगी सन्तों के शुभ संग से akaa उन्नति करते रहे, शान्ति के साधनों 
का संचय करते रहे। वे विद्यार्थी बनकर सबके पास गये और जिससे जो 
भो कुछ शुभ प्राप्त हुमा उसे कृतज्ञता से धारण करते रहे । 
इस प्रकार यतियों मुनियों को मिलते हुए स्व भी जी महाराज वेशाख 
सवत्‌ १९१२ में होने वाले कुम्भ के महा मेले पर हरिद्वार पधारे । उस समय 
उनको झायु ३२ वर्ष की थी । उनके यहाँ आने का प्रयोजन यह था कि कुम्भ 
पर, बहुत से योगीजन गुप्त रूप से श्राकर रहते हैं, जिनको साधारण जन 
नहीं जान सकते । उनसे मिलकर ज्ञानचर्चा करेंगे । गंवार के लिए ककड़ प्रौर 
हीरा समान है। परन्तु उनमें कौत महेत्त्रत्रान्‌ है, यह बात जौहरी तुरन्त जान 
जाता है । स्वामी दयानन्द, इसी प्रकार महान्‌ साधु समारोह में, भ्रपनी परख 
के प्रभ व से उत्तमोत्तम सन्तों को मिलते थे हर की पैड़ियों की ओर बड़ी 
भारी भीड़ झौर महा कोलाहल था । मनुष्य पर मनुष्य गिरता था, PAA- 
कन्धा छिलता था । संकीर्ण भूमि, जन dae से सपःकुल थी । सकंत्र ्रगरिएत 
मक्खियाँ मिन-मिना रहीं थीं । जहाँ देखो जूठी पत्तले, उच्छिष्टसहित पत्ते 
पड़े थे । तट-समीप वाहिनी गङ्ग। घार' भी लाखों नर-नारियों के नहाने से, 
बस्त्रों के घोने से, बतेनों के प्रक्षालन से नांगों के देह की राख से शुद्ध तो 
कहाँ ? निर्मल भी न रही थी । धूलि से भूतलाकाश एक हो रहा था । गङ्गा 
का यह किनारा, ध्यान समाधि तो कहाँ, सुख से विश्राम लेने के भी म्रयोग्य 
हो गया था । इसी कारण महात्मा दयानन्ः जी महाराज, जो योग-साधन 
परायण थे मेले के दिनों में गङ्गा के उस पार. चण्डी पर्वत के जंगल में निवास 
करते रहे । ऐसे मेलों पर आये अरन्य योगी जन भी प्रयः नदी के उसी पार 
रहा करते हैं। 
मेले के पश्चात्‌ स्वामी जी महाराज ने हृषीकेश की यात्रा 'की। वहाँ 
उच्चतर महात्मा संन्य।सियों के समीप रह कर योग-साधन की रीतियाँ सीखीं 
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विमलचित्त और विशुद्ध aar. का सत्सग लाभ लिया । उष्णता के विशेष 
बढ़ जाने से सन्त लोग गंगा के उपरिभागों में चले जाते हैं, परन्तु स्वामी 
दयानृन्द जी बहुत दिनों तक हृषीकेश में ही अकेले विराजते रहे । 


एक दिन यहाँ उन्हें एक ब्रह्मचारी ग्रौर दो पहाड़ी साधु मिले परस्पर 
अधिक परिचय हो जाने से स्वामी जी उनके साथ टिहरी की यात्रा में प्रदत्त 
हुए । टिहरी नगर के बाहर उन्होने किसी स्वच्छ स्थान में आसन किया । 
यह नगर उस समय विद्याबद्ध साधुजनों के निवास गौर बहुत से. सुपठित 
राज-पण्डितों के कारण प्रसिद्ध था । एक दिन का वर्णन है कि एक राजपण्डित 
ने स्वामी जी के श्रासन पर आकर उन्हें गृह पर भोजन पाने के लिए सादर 
निमन्त्रित. किया । नियत समय पर उनको लिवा लेने के लिए एक पुरुष भी 
.अआया, स्वामी दयानन्द जी श्रौर उनका साथी ब्रह्मचारी दोनों निमन्त्रण- 
दाता गृहस्थ के गृह पर गए। गृह द्वार से रागे बढ़ते ही स्वामी जी को 
अत्यन्त घृणा ग्राई, क्योंकि उन्हीने देखा कि एक पण्डित मांस काट-क़ाट कर 
पका रहा है| कुछ प्रधिक आगे जाने पर उन्होंने देखा कि मांस और अस्थियों 
के ढेर ग्रौर पशुओं के भुने हुए सिरों पर कई पण्डित छुरी आदि से कायं कर 
रहे हैं ! इस सारे तान्त्रिक हृदय को देख स्वामी जी घृणा से व्य.कुल और 
आश्चयं से चकित हो गए । इतने में उन्हें ते देक्च गृहपति सम्मान पूर्वक 
स्वागत के लिए सम्मुख झाया । उसने आदर से कहा “कुपया विना संकोच 
भीतर चले गराइए ।”” परन्तु स्वामी जी को तो घृणा के कारण वहाँ एक 
क्षण ठहरना भी भारी प्रतीत हो रहा था । इसलिए यह कह कर--“झाप 
अपना काम करते.जाइए, मेरे लिए. कुछ कष्ट न कीजिए” वे झट, वहाँ से 
लौट पड़े और अपने स्थन पर झाकर विश्लाम लिया । थोड़े समय के भ्रनन्तर 
यह ग्रहपति स्वामी जी के पास फिर गाया झौर उनके लोट आने पर दुःख 
अदर्शित करता हुमा, बोला --“कृपया चलिए, ग्रह पर भोजन पाइए । न जाने 
आप क्यों पीछे लौट पराए हैं। हमने तो आपके निमित्त मांसादि उत्तमोत्तम 
भोजन प्रस्तुत. किये हैं ।”” स्वामी जी ने स्पष्ट. कह दिया--“'यह सब दथा 
और निष्फल है क्योंकि अप मांस-भक्षी हैं। मांस का खाना तो दूर रहा मैं 
तो उसके देखने से रोगी हो जाता हूँ । मेरे योग्य तो केवल फलादि हैं । यदि 
आप मेरा न्योता करना ही च।हते हैं तो फुछ भन्न और फल आादि वस्तु 
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भिजवा दीजिये । मेराब्रह्मचारी यहीं पर भोजन बना लेगा ।” यह सुनकर 
वह पण्डित अपने किए पर लज्जित हुआ, रौर घर पर जाकर उसने भ्रन्न 
फलाडि, स्वामी निष्ट पदार्थ उनके स्थान पर पहुँचा दिये । - 
स्वामी महाराज कई दिनों तक टिहरी में रहे | वह. निमन्त्रण दाता 
पण्डित उनके पास प्राने बाने लग गया । स्वामी जी ने उससे प्रसिद्ध परन्तु 
दुषप्राप्य पुस्तकों का पतादि पूछा । उसने बताया कि यहाँ बड़े-बड़े कवियों केः 
रचे हुए संस्कृत. व्याकरण, कोष, और तंत्र-ग्रन्थ मिल सकते हैं । श्री TATA 
ने उन दिनों तक तन्त्र ग्रन्थों का अवलोकन नहीं किया था, इस कारण 
पण्डित जी को तन्त्र-ग्रन्थ ले प्राने के लिए कहा । वह स्वल्प समय में कुछ 
एक तंत्र पुस्तके स्वामीजी को दे गया । स्तामीजी उनमें से एक पुस्तक को 
उठाकर ज्योंही खोलकर पढ़ने लगे तो अकस्मात्‌ उनकी efg एक ऐसे लेख . 
पर पड़ी, जिसमें ग्रत्यन्त लज्जा-जनक, भ्रशुद्ध और ऊट पटांग बातें लिखी हुई 
थीं । उस लेख को पढ़कर वे कांग उठे । उन्होंने. उसपुस्तक में यह लिखा देखा 
कि माता, भगिनी, कन्या, चुहुड़ी, चमारी से अनुचित सम्बन्ध धम है । मद्य 
तथा मत्स्य आदि ग्रनेक जल्तुओं के मांस का सेवन, और ब्राह्मण से लेकर' 
चण्डाल पर्यन्त सबका एक स्थान में भोजन करना तन्त्र-मे में विहित है ! यह 
भी लिखा देखा कि मद्य, मांस, मछली, मुद्रा और मेथुन इन पांच मक्रारों के 
सेवन से मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार के लेख तंत्र ग्रन्थों में पढ़कर 
स्वामी जी को पूर्ण निश्‍चय हो गया कि,उतके रचयिता कवि घतं, स्वार्थी 
ओर दुष थे । 
टिहरी से प्रस्थान कर स्वामी जी ने श्रीनगर 'में पधार केदार घाट परः 
एक मन्दिर में आसन लगाया। श्रीनगर के पण्डितों से उनकी जब कभी बात- 
चीत होती तो स्वामी जी, टिहरी में पढ़े हुएः ततत्र ग्रन्थों के प्रमाणों से उन्हें 
ऐसा लज्जित करते कि, वे अपनी हार स्वीकार कर लेते । श्रीनगर के समीप, 
एक वनादत्त पहाड़ी पर गंगागिरि नाम के एक अच्छे विद्वान्‌ महात्मा निवासः 
करते ये । वे महात्मा दिन के समय कभो उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे ॥ 
स्वामी दयानन्द जी का उस ए़ान्तवासी शान्तात्मा के साथ मिलाप हो गयां; 
प्रतिदिन के वार्तालाप से दोनों परस्पर मित्र हो गये। वे नित्यप्रति मिलकर 
योगादि उत्तम-उत्तम विषयों की चर्चा में समय'बिताते। नित्य के समागमः 
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और तकं-वितर्क से स्वामीजी को यह faea हो. गया कि हम और गंगागिरि 
जी आपस में मिलकर रहने के सर्वथा योग्य हैं। स्वामी जी को तो उस 
एकान्तवासी महात्मा की संगति ऐसी अच्छी लगी कि वे दो माससे अधिक- 
काल तक उनके साथ रहे । 


ग्रौष्म-ऋतु के आरम्भ में गङ्ागिरि जी से बिदा होकर श्री स्वामी जी 
अपने एक ब्रह्मचारी श्रौर दो पहाड़ी साधुओं सहित, केदारधाट से चलकर रुद्र 
अग्नाग गदि स्थानों में घुमते हुए अगस्त्य सुनि की समाधि पर पहुंचे । इस 
स्थान से उत्तर की ओर आगे एक पव॑त-शिखर 'शिवपुरी' नाम से प्रख्यात है । 
स्वामीं जी उस पर गये । वहां उन्होंने शरद्‌ ऋतु के चार मास व्यतीत किये t 
शिवपुरी से पीछे लौटते समय स्वामी जी ने साथियों के संग को भी भी एक; 
प्रकार का खटका ही समफ़ा। इसलिए 'उनसे- पथक्‌ होकर, एकाकी, फिर 
. कैदार घाट में आ गपे । वहां से जाकर कुछ समय गुप्त काशी में रहे । गुप्त-. 
काशी से गोरी कुण्ड, भीम गुफा, त्रियुग नारायणा होते हुए थोड़े ही दिनों में 
तीसरी बार फिर केदारघाट में सुशोभित हुए । केदारघाट का वास उन्हें अति 
प्रिय था और वहां गङ्गागिरि जी का सत्सङ्ग-सुख भी मनोभावना था। 
इसलिए इस बार, वे वहाँ चिरकाल तक, उस स्थान में रहे, जहां जंगम जाति 
के कुछ एक पुजारी ब्राह्मण निवास करते थे । इसी बीच में स्वामी जी के 
साथी दोनों पर्वतीय साधु और एक ब्रह्मचारी भी उन्हें आ मिले । याँ स्वामी 
जी केदार॒घाट वासी ब्राह्मणों और पण्डितों की करतूतों को भी देखते रहे । 
उन लोगों की जो बातें स्मरण रखने योरय थीं उन्हें वे ध्यानगत कर लेते । जब 
वहां रहते हुए स्वामी जी ने वहां वालों की रीति और प्रकृति को भली भांति 
समझ लिया तब उनके मन में: निकटवर्ती हिममण्डित हिमालय की पवेत- 
मालाझं में भ्रमण करने की उमङ्ग पैदा हुई.। उन्होंने चलते समय .हढ़ निश्चय 
कर लिया कि चाहे जो हो, जिन सन्तों-सिद्धों की इतनो. कथायें-वार्तायें 
सुनते आये हैं उनका पता: maa लगाना चाहिये। वे महात्मा इन शिखरों. 
और गिरि-गुहाओं में हैं भी या. नहीं इसका निश्‍चय करना चाहिये । दुगम,. 
विषम पव॑तों की यात्रा की कठिनाइयां स्मरण कर, शरद्‌ ऋतु के दिनों-दिन 
बढ़ते हुए अति शीत को सोचकर स्वामो जी ने पहले पर्वत वासियों से 
हात्माम्रों के सम्बन्ध में पूछता ताछना आरम्भ कर दिया । इस सारे NIT 
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से उन्हें पता लगा कि पवंतवासी भोले भाले लोग, एक तो श्रम मूलक गप्प 
हांकते हैं और दूसरे महात्माओं के विषय में अनभिज्ञ हैं । स्वामी जी के साथी 
जीत से पीड़ित होकर दो दिन पहले ही उनसे प्रथक्‌ हो गये थे, इसलिए वे 
अकेले ही हिमाच्छादन से खवेत, श्राकाशस्पर्शी, अति उत्तुङ्ग और अतिशीतल 
शैल शिखरों के उपर नीचे, इधर-उधर बीस दिन तक घूमकर पीछे लौट आये, 
परन्तु उन्हें किसी महात्मा का साक्षात्‌ न ZA 


इसके पश्चात्‌ स्वांमीजी ने तुङ्गनाथ की चोटी पर चढ़ना आरम्भ किया । 
वहां पहुँचकर उस स्थान के मन्दिर को उन्होंने मूर्तियों झौर पुजारियों से 
परिपूर्ण पाया । पुजारियों के ऐसे जमघटे को देख वे उसी दिन वहां से उतर 
झाये । परन्तु कुछ आगे चलकर उन्हें दो मागं दीख पड़े । उनमें से एक माग 
पर्चिम को जाता था और दूसरा नैऋत को । उनमें से स्वामी जो उस ओर 
झुके जो एक बड़े बिकट वन को जाता था । थोड़ी दूर जाने पर ही वे ऐसे 
सघन अरण्य में जा निकले जो बड़ी-बड़ी शिंलाश्रों और छोटे-मोटे अगणित 
पत्थरों से ्राकीणं था । वहां के नाले जलहीन और भयावने हो रहे थे । इस 
पर्‌ विपत्ति यह कि आगे चलने के लिए मार्ग का कोई चिह्न तक न दिखाई ` 
पड़ता था । इस प्रकार उक्ष-समुह से घनीभूत, लता-पताझों से आहत विषम 
वन में स्वामी जी महाराज घिर गये । नभभेदी घने उ॒क्षों के घोर आवरण ने 
सूर्य के प्रकाश को रोका हुआ था । इसलिए दिन के समय ही उन्हें रात सी 
प्रतीत होने लगी । ऐसी दशा में स्वामी जी ने सोचा कि अब उपर को लोटे 
या नीचे को ही चलते चलें । पहले उन्होंने ऊपंर की ओर दृष्टि डाली । जो 
मार्ग उतरते समय, अति ढलवान के कारण सुगम जान पड़ा था वही अब एक 
सीघी रेखा के समान, चोटी तक खड़ा दिखाई दिया | इसलिए फिर.ऊपर चढ़ना 
उन्होंने प्रायः भ्रसम्भव समझा । सोच विचार कर उन्होंने निर्धारित कर लिया 
कि नीचे उतरने से हो निस्तार होगा | तब वे शुष्क घास और झाड़ियों को 
प्रहीन सूखी शाखाओं को पकड़-पकड़ कर एक नाले के तट पर आ पहुँचे । 
वहाँ एक ऊपर को उठी हुई शिला पर आरूढ़ होकर उन्होंने चहुँ ओर हृष्टि 
डाली । उन्हें पर्वतों की भ्रगम्य चोटियों और मनुष्य के चलने के लिए असम्भव 
जटिल जङ्गल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा। उस समय सूयं भी 
अस्त ही हुआ चाहता था । ऐसे कड़े काल में स्वामी जी महाराज के चित्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६५) 


में चिन्ता की रेखा रह-रह कर उत्पन्न होती थी। वे सोचते थे कि ऐसे 
सुनसान निर्जन वन में, जहां पीने को पानी नहीं, निशा के घोर शीत-पात 
से परित्राण पाने के लिए अग्नि जलाने का कोई साधन नहीं, मेरी क्या दशा 
होगी । अन्त में उन्होंने यही निश्चय किया 
पुरुषार्थ और यत्न को कभी न त्यागे धीर, 
सकल विषघ्न को बाध कर अन्त सफल हों बीर। 
परन्तु उस विकट जङ्गल में ऐसे स्थानों में से होकर निकलना पड़ा, जहाँ 
कण्टकाकीणे झाड़ियों में उनके वस्त्र उलफ कर खण्ड-खण्ड हो गये । नुकीले 
पत्थरों की ठोकरों से और काण्टों के चुभने से उनके पांव लज्जड़े हो गये,शरीर 
पर भा घाव दीखने लगे । रक्त बहता था; वेदना होती थी । अन्त को दुःख- 
संकट सहते हुए बड़ी कठिनाई से उप्त गहन वन को पार करके नीचे तुङ्गनाथ 
पर्वत की तलैठी में आ पहुंचे, वहाँ आकर उन्होंने देखा कि अब वे साधारण 
मार्ग पर्‌ गमन कर रहे हैं । उस समय निस्तब्ध, नीरव रजनी का राज्य था l 
aa अन्धकार छा रहा था । इसीलिए स्वामी जी बड़ी सावधानी से मार्ग 
टटोल-टटोल कर चल रहे थे । वे बड़े ध्यान से मुख्य मार्ग से इधर-उधर होने से 
बचते थे । अन्ततः वे चलते-चलते एक ऐसे स्थान पर ा पहुँचे जहाँ कतिपय ' 
पणे-कुटियां दीख पड़ीं । पूछने पर पता लगा कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं 
वह Aet मठ को जाता है। महाराज आगे चल पड़े और बड़ी रांत बीते 
खी मठ में पहुंचे । 
शेष रात उन्होंने उसी मठ में निश्चिन्तता से काटी। प्रातःकाल जब 
सुखपूर्वक सो कर उठे तो उत्तर की झोर चल पड़े । परन्तु थोड़ी दूर जाकर 
उन्हें लौट आना पड़ा; क्योंकि मठ को देखने की अभिलाषा उनके मन में ही | 
रह गई थी । साथ ही वे वहाँ के कन्द्रा-निवासी साधुओं की भी: अवस्था को 
, . जानना चाहते थे । पीछे लौट आने से स्वामी जी को मठ देखने कां एक 
अच्छा अवसर मिल गया । उस समय मन्दिरों में ऐसे साधुओं की भरमार थी 
' जो प्रायः पाखण्डपरायण थे । वे लोग बड़े झाडम्बर से रहते थे। स्वामी जी 
के ज्ञान आर गुणों पर उस मठ का मुख्य महन्त मोहित हो गया और चेला 
बन जाने के लिए उन्हें प्रेरणा करता हुआ बोला--“यदि हमारे शिष्य बन 
जाओ तो गद्दी के स्वामी हो जाओगे । लाखों रुपयों की सम्पत्ति तुम्हारे हाथ 
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में हो जायेगी । तुम महन्त कहलाओोगे इसलिए मान-प्रतिष्ठा का भी पार न 
रहेगा । इस प्रकार स्वच्छन्दतापूर्वक यथेष्ट सुख भोगोगे । 


ओखी मठ के महन्त का प्रलोभन-पाश 


झोखी मठ के महन्त का वह प्रलोभनपूर्ण सूत्र महात्यागी दयानन्द को 
बांधने के लिए उतना ही हढ़ था, जितना, ऐरावत हाथी को बद्ध करने के 
लिए सूत का कच्चा तार । महाराज ने महन्त को कहा कि यह तुम्हारा कथन, 
सव व्यर्थं है । मेरे पिता की सम्पत्ति आपकी पूजा-पाठ के पाखण्ड द्वारा एक- 
त्रित की पूजा से कई गुणा भ्रधिक है । जब मैं उसे भी काष्ठ-लोष्ठ 
समान त्याग आया हूँ तो आपके धन-धान्य की ओर कब ध्यान कर सकता 
हूँ ? जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैने सकल सांसारिक सुखों से मुख मोड़ा 
और ऐशवर्यंशाली पितृ-ग्रह को सदा के लिये छोड़ा है, में देखता हूँ उस ua 
पर न तुम चलते हो और न उसका तुम लोगों को कुछ ज्ञान ही है। इस 
अवस्था में चेला बनना तो दूर, मेर तुम्हारे पास रहना भी असम्भव है । 


.वह महन्त स्वामी-मुख से लक्ष्मी के तिरस्कार के वचन सुनकर कहने लगा 
कि अच्छा, बताइए आपका वह उद्देश्य क्या है ? किस वस्तु की जिज्ञासा में 
मग्न तुम इने कष्ठ-क्लेश उठा रहे हो ? श्रीस्वामी जी ने उत्तर में कहा कि मै 
सत्य योग-विद्या और मोक्ष चाहता हूं । जव तक यह प्रयोजन सिद्ध न होगा 
तब तक तपश्चर्या करता हुआ मनुष्य मात्र के कर्तव्य, स्वदेशोपकार को, 
वरावर करता रहूंगा । वह महन्त उनके महात्याग श्रौर उच्च उद्देश्य को 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, “यह बहुत अच्छी बात है। पर कुछ 
दिन तो हमारे समीप निवास करो ।? स्वामी जी बहुत वार्तालाप में कुछ सार 
न देख उस समय तो मौत रहे; परन्तु अगले दिन प्रातःकाल ही उठकर जोशीः 
मठ की ओर चले गये । 

जोशी मठ में संन्यासाश्रम की चौथी श्रेणी के बहुत से सच्चे महाराष्ट्र 

संन्यासी वास करते थे । श्री स्वामी जी ने भी उन्हीं के समीप अपना निवास 
नियत किया । वहाँ उन्हें कई योगी-जन सत्संग के लिए-मिल गये । स्वामी जी 
ने उनसे कई नवीन भेद भी. प्राप्त किये और साथ ही विद्वान्‌ साधु-सन्तों से 
परमार्थ-विषयक वार्तालाप करते रहे । 
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अलखनन्दा के तट पर 


जोशी मठ से प्रस्थान कर स्वामी जी बद्रीनारायण पहुंचे । वहाँ के मुख्य 
महन्त उस समय 'रावलजी' थे । स्वामी जी ने उनके निकट कई दिन तक 
निवास किया । कभी-कभी रावल जी के साथ स्वामी जी का वेदों और दर्शनों 
पर बड़ा वाद-विवाद fag जाया करता था । एक दिन स्वामी जी ने रावलजी 
से पूछा कि क्या श्रास-पास के पवंतों भें कोई सच्चा योगी भी निवास करता 
है ! रावलजी ने अति शोक के साथ कहा कि इन दिनों इधर कोई ऐसा योगी 


महात्मा नहीं है । परन्तु मैंने सुना है कि इस मन्दिर के दर्शनार्थं प्रायः योगी-' 


जन आया करते हैं । 

वहाँ श्री स्वामी जी ने gg सङ्कल्प कर लिया कि इस समस्त प्रान्त में 
और विशेषतः पावंत्य प्रदेशों में सवंत्र WAT करके ऐसे महा-पुरुषों का भ्रन्वेषण 
अवश्यमेव करेगे । एक दिन सूर्योदय के साथ वे बद्रीनारायण से चल पड़े 
और परवत के पाँव के साथ चलते हुए अलखनन्दा नदी के तट पर जा पहुंचे । 


नदी के दूसरे पार एक 'मांस' नामक ग्राम था । उसे वे पहले कभी देख चुके , 


थे, इसलिए उस पार न जाकर पूर्वावलम्बित तट के साथ-साथ नदी के ऊपर 
की ओर जाने लगे । पतों की ऊ ची-ऊ ची चोटियाँ," सघन-हिममयी चिट्टी 
चादर श्रोढ़े स्फटिक की भाँति, ऐसी चमक रही थीं कि देखकर आँखों में चका- 
चौंध लगता था, अलखनन्दा का जल उसके बहाव में पड़ी हुई शिलागओों से 
टकराकर चट्टानों से टक्कर खाकर गिरता था, उछलता था, फेन फेकता था, 


गरगराता था, गंता था और चीत्कार करता हुआ बड़े वेग से नीचे को दोड़ा- 


चला जा रहा था । इस प्रकार श्री स्वामी जी भ्रपने चारों ग्रोर प्रकृति के 
स्वाभाविक सौन्दर्यं को निहारते हुए नदी के स्रोत की ग्रोर बढ़ रहे थे । मार्ग 
बड़ा बीहड़-ओऔर विषम था ।.अति कष्ट उठाकर बड़ी कठिनता से वे अन्त को 
नदी के निर्गम स्थान पर जा पहुंचे । वहाँ उन्होंने देखा कि मैं इन स्थानों से 
अपरिचित हूं; हिमाच्छादित नालों से, निकलने के मार्गों से और पवंत-मालाम्रों 


के भेदों से अजात हूँ । उन्हें वहाँ सब ओर गगनभेदी गिरिशिखर ही दिखाई . 
दिये और आगे चलने के मागे का सर्वथा ग्रभाव ही जान पड़ा । इस अवस्था | 
में थोड़ी देर के लिए वे किकतंव्य की चिन्ता में निमग्न हो गये । अन्त भें 


मार्ग-अन्वेषण के तिमित्त उन्होंने भ्रलखनन्दा पार करने का निश्‍चय किया । 
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स्वामी जी के शरीर पर वस्त्र बहुत हो थोड़े थे। इसलिए हिमप्राय हेम्ती 
प्रदेश का अति शीतल पवन तन को तीर की तरह आर-पार करने लगा । 
क्षण-क्षण में बढ़ते हुए शीत का सहन करना एंक वार तो उन्हें असम्भव-सा 
जान पड़ा । प्यास के कारण मुख सूख रहा था; होठ शुष्क हो रहे थे । कण्ठ 
में कांटे पड़ गये थे और क्षुधा ने भी घोर रूप धारण कर रबखा था । इन 
दोनों बाधाओं से बचने के लिए स्वामी जी ने हिम का एक टुकड़ा लेकर 
चबाया, परन्तु उसने कुछ भी सहारा न दिया उदर की आग उससे शान्ते न 
हुई | तव वे नदी पार करने.में साहस से प्रदत्त हुए। उस जगह भ्रलखनन्दा 
कहीं तो बहुत गम्भीर और कहीं एक-दो हाथ गहरी थी । उसका पाट ग्राठ-दस 
हाथ का था । वह हिम के छोटे-छोटे, तिरछे और नुकीले टुकड़ों से भरी हुई 
थी । नदी को चीरकर पार करते समय ये नुकीले हिमश्वण्ड श्री स्वामी जी 
महाराज के नंगे पाँवों पर बार-बार आघात करते थे। इससे उनके पैरों के 
तलुए छिल गये, उङ्गलियों में घाव हो गये, और स्थान-स्थान से रकत बहने 
लगा । परन्तु अति शीतलता के कारण उनके पाँव ऐसे सन्त हो गये थे कि 
कितने ही काल तक उन्हें इन बड़े-वढ़े.घाचों का भान ही न हुआ । इस समय 
भूमि, आकाश और पवन सभी शीतल हो रहे थे। इन सबने स्वामी-शरीर की - 
स्वाभ।विक ऊष्मा को अभिभूत कर लिया था; महाराज की काया पर शून्यता 
छाई जा रही थी । उनके हूय पर ग्चेतनता धीरे-धीरे बढ़ रही थी । यहाँ 
तक कि वे शून्य अवस्था में मूर्छा खाकर हिममय जल में गिरने को ही थे कि 
उनके भ्रन्त:करण में चेतन्य की रेखा चमक उठी, और वे संभल गये । अपने 
आपको थाम कर महाराज ने विचारा कि यदि qr बार भी मैं यहाँ गिर 
गया तो फिर न उठ सङ्गे गा; यहीं सन्न होकर समा जाऊंगा । | 


वे साहस से सावधान होकर बड़े बल के साथ उस नदी से बाहर निकले 
और दूसरे तट पर जा पहुंचे । वहाँ पहुंचकर भी उनकी अवस्था कुछ काल 
पयंन्त gaga बनी रही । परन्तु तो भी साहस का अवलम्बन कर उन्होंने 
* अपने तन के उपरि भाग के सारे वस्त्र उतार कर, उनके साथ पाँव से लेकर 
घुटनों तक का सारा भाग लपेट लिया । उस समय वे चलने में ्रदाक्त, हिलने- 
जुलने में असमर्थ और व्याकुल-चित्त थे । विगत-शजित खड़े-लड़े इस बात की 
प्रतीक्षा करते थे कि कोई सहायता मिल जापर तो इस संकट-समाकुल स्थान | 
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से निकल कर कहीं रागे ag । ऐसे सुनसान श्ीत-प्रधान प्रदेश में कोई मनुष्य 
मिल जाथगा यह mar भी नहीं iadt थी । वे उस स्थान में निःसन्रेह विवश 
थे, निस्सह!य थे, अजान थे, निराश थे, परन्तु उत्साह-हीन नहीं थे, इसलिए 
विकसित लोचनों की ज्योति को चारों ओर सश्चालन कर रहे ये। जैसे 
घटाटोप से घिरी हुई अमावस्या की महाकाली रात्रि में अकस्मात्‌ बिजली की 
रेखा दौड़ जाय, ठीक वैसे ही स्वामीजी को दो पहाड़ी पुरुष सामने से आते 
दिखाई दिये । उन श्रागन्तुक भद्र जनों ने एक परमहंस को दुःखाकुल दशा 
में पड़ा देख पहिले तो नमस्कार किया और फिर समादरपूर्वक निवेदन किया 
कि महाराज ! आइए हमारे सङ्ग हमारे घर चलिए । आप ज्ञीत से ताडित 
और भूख-प्यास से व्यथित हैं । हमारे ग्रह पर आपको पूर्ण सुख गौर ` पुष्कल 
भोजन मिल जायगा । स्वामी जी की क्लेश-क़्हानी को सुनकर उन पहाड़ियों 
ने कहा कि राप चिन्ता न करें; हम आपको 'सिद्धपत' तीर्थ-स्थान तक भी 
पहुँचा देंगे । स्वामी जी चलने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उनका कथन 
स्वीकार नहीं किया और कहा, “महाराज खेद है मैं झापकी इस ai 
सहायता को स्वीकार नहीं करता; क्योंकि मुझमें चलने की किच्चित्‌ भी शक्ति 
नहीं है । उन भद्र गृहस्थो ने फिर भी भक्ति भाव से ग्रह औप अनुरोध 
किया कि हमारे साथ अवश्य पधारिये परन्तु स्वामी जी यह कहकर कि इस 
समय मैं हिलने-जुलने की अपेक्षा यहाँ मर जाना ही उत्तम समकता हूँ मौन 
हो गए; फिर उनके कथन पर उन्होंने कर्णपात नहीं किया। अन्त कोवे 
पहाड़ी मनुष्य अति खेद के साथ वहाँ से चल पड़े मौर किञ्चित्‌ काल ही में 
qia के टीलों और उतराई की झोट में स्वामी जी की इष्टि से श्रो फल हो गए । 


चिरकाल तक वहीं विश्राम लेने से स्वामी जी का शरीर स्वस्थ और 
उनका चित्त शान्त हो गया । उसी समय चलकर वे 'वसुधारा' तीर्थस्थान 
पर जा पहुंचे । वहाँ थोड़ी देर विध्ाम लेने के अनन्तर फिर चल पड़े और 
“ग्रम? के समीपवर्ती प्रदेशों से होते हुए रात के आए बेजे बद्रीनारायण में जा 
बिराजे । उनकी देह की दशा को देखकर रावलजी तथा उनके सङ्गो-साथी 
सब घबरा गये । विस्मित होकर उन्होंने पूछा--“आप आज सारा दिन कहां _ 
रहे ? आपकी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है ?” उस समय स्वामी जीने 


उन्हें अपनी fadi के दरांनार्यं की गई संकट-संकुल यात्रा आद्योपान्त कह 
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सुनाई । रावलजी झादि ने स्वामी जी को कुछ भोज्य पदार्थ दिए। उनको 
खाते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि अशक्त शरीर में अब शित का 
सच्चार हो रहा है, निकला हुआ सामर्थ्यं फिर प्रवेश कर रहा है। स्वामो जी 
फिर सुखपूर्वक रातभर सोते रहे । दूसरे दिन सवेरे ही शीघ्र उठकर रावलजी 
से प्रस्थान निमित्त आज्ञा माँगी । सम्मानपूवंक एह" दूसरे से मिलकर स्वामी 
जी महाराज ने वहाँ से प्रस्थान किया और रामपुर .को चल पड़े। चलते- 
चलते उशी सायं .को एक योगी के स्थान पर झा निकले । वह महात्मा बड़ा 
तपस्वी था । तत्कालीन ऋषियों और साधु-सन्तों उच्चकोटि का ऋषि होने 
-का गौरव रखता था । स्वामी जी महाराज ने ऐसे महापुरुष के पासं ही रात्रि 
विकाम लेना उचित समझा । योगीराज जी के साथ स्वामीजी धामिक विषयों 
पर बहुत देर -तक वार्त्तालाप करते रहे। वइ स्वामी जी ने अपने सङ्कूल्पों 
को पहिले से भी भ्रधिक हृढ़ कर लिया । प्रातःकाल: उठते ही यात्रा आरम्भ 
कर दी । मार्ग में कई वनों ग्रौर पर्वेतों को उल्लङ्कन करते चिलका घाटी 
उतरकर रामपुर श्रा गए । इस नगर में सदाचार और आध्यात्मिक जीवन के 
लिए प्रसिद्ध रामगिरि नाम के एक महात्मा निवास करते थे । श्री स्वामी जी 
ने उन्हीं के पास अपना आसन लगाया । उन्होंने उस पुरुष की प्रकृति में यह 
विचित्रता देखी कि वह सारी रात जागता रहता और ऊ चे-ऊ चे बातें करने लग 
जाता था । कभी चिइलाने लगता था और कभी ऊ ची ध्वनि से रोदन करता 
हुआ जान पड़ता था । स्वामी जी जब कौतूहलवश उठकर देखने - गए तो उन्हें 
वहां उसके faar अन्य कोई भी हष्टिगोचर न हुआ । अत्यन्त विस्मितः होकर 
उन्होंने उस महात्मा के चेलों से पूछा कि रात को यह क्या कौतुक होता है ? 
- वे बोले--“गुरुजी महाराज की ऐसा करने की प्रकृति ही है ।” परन्तु स्वामी 
जी इतने उत्तर से कब सन्तुष्ट होने वाले थे। अन्त में उन्होंने महात्माजी से 
जा पूछा, और कई बार एकान्त में चर्चा को, तब स्वामी जी को सारा भेद 
ज्ञात हो गया । स्वामीजी ने यह सार निकाला कि" यह पूर्ण योगी नहीं है, 
अत्युत अभी ग्रधुरा ही है । हाँ; इसकी योग में गति भ्रवश्य है। इसे योग के 
पूरे फल श्रभी प्राप्त नहीं हुए । परन्तु जिस वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता 
हूँ वह इसके पास नहीं है। | | [ 
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(y a 
नमदा नदी की सङ्कट-संकुल यात्रा 


कालान्तर में रामपुर से चलकर शी स्वामी जी काशीपुर होते हुए 'द्रोणा- 
सागर में आये रौर उन्होंने सारा शरदऋतु यहीं बिताया । द्रोणासागर में 
निवास करते समय एक वार उनके हृदय में यह विचार स्फुरित हुआ कि 
हिमालय के हिममय भाग में जाकर देहत्याग देना चाहिए । परन्तु तुरन्त दूसरे 
विचार उत्पन्न हो झाये कि अभी ज्ञान-संचय करना उचित है । शरीर त्यागना 
हो तो पूणं ज्ञानी होकर त्यागना चाहिए । भगीरथ के प्रयतत से प्रेरित जैसे 
गङ्गाजी का पवित्र प्रवाह, हिमालय के उत्तुङ्ग शिखरों को त्यागकर, नीचे 
समभूमि की झोर बहने .लगा था वैसे ही ज्ञान-सःचचय के विचारों से aafaa, 
योगाभ्यास से विमलात्मा स्वामी दयानन्दजी हिमालय. में समाधि ले लेने के 
विचार को त्यागकर, पावेत्य प्रान्त को छोड़कर, समभूमि पर विचरते हुए 
- किसी ज्ञानी गुरु के भन्वेषण में प्रदत्त हुए । 


द्रोणासागर से स्वामी जी मुरादाबाद ग्राये। वहाँ से सम्मल, गढ़मुक्तेश्व र 
में होते हुए गङ्गा तट पर झा पहुंचे । उस समय उनके पास कई घम्मंपुस्तकों 
के अतिरिक्त शिव-सन्थ्या, हठ योग प्रदीपिका, योगबीज और केशराणीसङ्गति 
नामक पुस्तकं भी थीं। उनमें से कई पुस्तकों में नाड़ीचक्र का बड़ा विस्तृत 
वर्णेन था । यह श्रान्त करने वाला विषय न तो कभी पूर्ण रीति से स्वामी जी 
की बुद्धि में समाया भौर न ही वे उसे ध्यानपूर्वक स्मरण ही कर सके । 
उसकी सत्यता में उन्हें सदेव सन्देह रहा करता था। यहाँ तक, उन्होंने 


ˆ साधारण साधनों से उस संशय को निवारण करने का यत्न भी किया । पर 


यह संशय निदत्त होने के स्थान में दिनों-दिन बढ़ता ही गया । गङ्गा-तट पर 
विचरते हुए दैबयोग से एक दिन उन्होंने जल में एक शव बहता देखा । राव 
को देखते ही वे मन-ही-मन वि वरने लगे कि नाड़ी-चक्र के विषय में जो संशय 
सदा बना रहता है अज इस शब द्वारा परीक्षा करके उपे मिट। लेना चाहिए । 
मनमें यह माते ही उन्होंने पुस्तकों को नदी-तट पर रख दिया, वख सम्मालकर 
गज्जा-प्रवाह में कुद पड़े प्रौर तुरन्त हो बहते हुए शात्र को पकड़ कर किनारे 


पर ले MIT I अपने उपकरणों में से एक तीक्ष्ण चाकू निकाल कर लगे शव 
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को चीरने । सावधानी से Aar प्रथम हृदय निकाला । उसकी श्राकृति को, 
स्वरूप को, भ्रौर लम्बाई-चौड़ाई को पुस्तक-लिखित वर्णन के साथ देर तक 
मिलाते रहे | इसी प्रकार सिर, ग्रीवा श्रादि अङ्गां की भी तुलना को । 
नाभि प्रादि चक्रों का भी परीक्षण किया । परन्तु उन पुस्तकों में वशित चक्रों 
झौर अङ्गों को उन्होंने वास्तविक चक्रों और झज्धों से लवलेश मात्र भी मेल 
खाते न देखा। उस परीक्षण से स्व,मी जी को पूर्ण निश्चय हो गया कि इन 
पुस्तकों के ऐसे लेख, सब काल्पनिक हैं। इससे उन्होंने उन पुस्तकों को तुरन्त 
ही फाड़कर खण्ड-खण्ड कर डाला और राव के साथ ही गड्भ के प्रवाह में बहा 
दिया । उसी समय से विचारते हुए वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वेदों, 
उपनिषदों, पातञ्जल प्रौर सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त शेष समस्त पुस्तकें, जो 
विज्ञान और योग पर लिखी गई हैं, मिथ्या ग्रौ र श्रशुद्ध हैं । 


ऐसे ही गङ्गा के साथ-साथ चलते हुए संवत्‌ १६१२ की समाप्ति पर 
स्वामीजी फरु खाबाद गये । वहाँ से श्वृद्धी रामपुर होते हुए छावनी से पूवे 
दिशा वाली सड़क से कानपुर की ओर प्रस्थान किया | संवत्‌ १६१३ में पाँच 
मास तक स्वामीजी कानपुर झौर प्रयाग के मध्यवर्ती स्थानों में विचरते रहे । 
भाद्रपद के प्रारम्म में गङ्गा के तीर पर विचरते हुए मिर्जापुर में जाकर एक 
मास से कुछ अधिक समय तक विन्व्याचज्ञ अ्रशोलजी के मन्दिर में जा बिराजे i 
mR मास के झारम्भ में काशी भ्राये। वहाँ वरुणा भौर गङ्गा के संगम 

के पास ही एक गुफा में जाकर टिफे। उस गुफा पर उस समथ मावानन्द 
सरस्वती का भ्रधिकार था। काशी में रहते हुए स्वामी जी का परिचय 
काकाराम, राजाराम, इत्यादि झनेक शास्तरियों से हो गया । इस बार झाप 

केवल बारह दिन ही काशी में रहे। 

महाराज काशी से चलकर आश्विन सुदी २, संवत्‌ १९१३ को चण्डालगढ़ में 
दुर्गाकुण्ड के मन्दिर में दस दिन तक रहे। वहाँ चावल खाना संथा परित्याग 

, कर दिया | केवल दूध पर ही निर्वाह करके रात दिन योग-विद्या के अ्रध्ययन 
‹ गोर अभ्यास में परायण रहते थे हिमालय में विचरने वाले गौर गङ्गा-तीर 
पर अटन करने वाले भ्रच्छे-भ्रच्छे साधुग्रों में भी प्रायः यह दोष पाया जाता है 
कि पानी-लाग से बचने के लिए वे भाँग का सेवन करने लग जाते हैं। इस. 
प्रदेश में प्राया हुस्रा कोई नवीन साधु उन्हें मिल॑ जाय तो उसे भी जल-दोष 
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से बचे रहने की भ्रौषधि विजया ही बताते हैं। इस प्रकार संगति-दोष से 
विजया-सेवन के संस्कार साधुओं में अतीव प्रवल हैं । इस व्यापक संस्कार के 
प्रभाव से परमहंस स्वामी दयानन्इजी भी न बचे ! जब वे चण्डालगढ़ में थे तो 
यह संसर्ग-जन्य दोष उनमें लगा हुंप्रा था। कई बार भाँग के प्रभाव से वे अचेत 
हो जाया करते थे । 


एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जौ चण्डालगढ़ से निकल कर उसक्ते 
निकटवर्ती एक ग्राम को चल पड़े । मार्ग में उन्हें एक पुराना साथी मिला । 
उससे शिष्टाचार आदि करके गाँव के दूसरी योर एक शिवालय में रात्रि को 
विश्राम लेने लगे । जव, वे भाँग की मादकता में, वेसुध सो रहें थे तो उन्होंने 
स्वप्न-लीला में देखा ££, महादेव और पार्वंदी दोनों saè समीप खड़े 
परस्पर बातें कर रहे हैं। गौरी ने शङ्कर से कहा कि महाराज, प्रच्छा हो 
यदि दयानन्द सरस्वती का विवाह हो जाय परन्तु शिवजी भाँग का संकेत 
करके अपनी सम्मति पावती के प्रस्ताव के विरुद्ध देते थे । इतने में ही स्वामी 
जी की तंद्रां टूट गई। स्वप्न को स्मरण कर उन्हें बहुत दुःख म्रौर क्लेश 
हुआ । उस समय प्राकाश मेघादइत था । मूसलाधार वर्षा हो रही थी । स्वामी 
जी मन्दिर के भीतर से निकल कर बराण्डे में प्राये । वहाँ नन्दी इषम की एक 
विशाल gia स्थापित थी । उन्होंने मने पुस्तकादि उपकरणा इषभ देवता को 
पीठ पर रख दिये, प्रौर ्राप उसके पीछे बैठ विचार में निमग्न हो गये | 
विचारते हुए उनकी इष्टि प्रचानक मूत्ति के भीतर जा पड़ी । उन्हें वहाँ कोई 
मनुष्य छिपा बैठा दिखाई दिया । कौतूहलवश, स्वामी जी ने ज्योंही उसकी 
झोर हाथ पसारा वह ग्रति भयभीद होकर कांप उठा और तत्काल 'छलाङ्ग 
मारकर. एकदम ग्राम की ओर भाग गया । उसके पश्चात्‌ उस नन्दी दृषभ के ' 
भीतर प्रवेश कर स्वामी जी सुख से सो रहे | प्रातःकाल होने पर वहाँ एक 
इद्धा स्री आई प्रौर उसने आकर उंस डषभ देवता का पूजन किया । स्वामी 
जी वहीं तनद्रा में बैठे यह हृश्य देखते थे। वह खरी पुजा करके चली गई, परन्तु. 
स्वल्प समय में ही कुछ गुड़ प्रौर दही लेकर फिर लोट झाई। उस भोली ने 
स्वामी जी को मूर्ति का अभिमानी देवता समझ लिया । इसलिए उसने उनका 
Wa किया और भक्ति-मावना से दही-गुइ का नेवेद्य उनको निवेदन 
किया ।.साथ ही कहा--“हे नन्दी दृषदेव ! झाप इस मेरी भेंट को ग्रहण 
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कीजिए ओर दयालु होकर इसमें से कुछ भोग लगाइये ।” स्वामी जी को भी 
इस समय भूख बहुत सता रही थी। उन्होंने सारा नैवेद्य खा लिया। दही 
aga ही खट्टा था । उनकी भाँग की मादकता को तुरन्त उतारने में एक 
षधि बन गथा । भाँग का प्रभाव दूर होने पर उन्हें आराम प्रतीत gaT । 


चेत्र १९१४ में बहां से प्रागे चलकर. स्वामी जी महाराज ने नर्मदा, नदी 
का स्रोत देखने की लालसा से यात्रा आरम्भ की । पहाड़ी मार्ग वड़ा बिखड़ा 
था। चलते हुए वे किसी से भी मागं न पूछते थे। दक्षिणाभिमुख चुपचाप 
चलते चले जाते थे । इस प्रकार चलते हुए मागं में एक विस्तृत घना Iga 
भा गथा । उन्हें वह वन जन-संचार-शूम्य जान पड़ा, परन्तु विशेष देखने से 
सुदूर भाड़ियों में भ्रनिपमित रूप से कुछ मलिन झोंपड़ियाँ दिखाई पड़ीं। 
स्वामी जी उस समय क्षुत्पिपासा से पीड़ित थे, इसलिए वे एक भोंपड़ी में गये 
और उसके अधिपति से मांगकर कुछ दूध ग्रहण किया । वहाँ से भ्रागे चलकर 
कोई पौन कोस पहुँचने पायेःथे कि मागं का लोप दिखाई Rari हाँ, छोटी- 
छोटी पग-डंडियाँ, जो वास्तव में भेड़-बकरियों के ग्राने-जाने से ऐसे वनों में 
वन जाया करती हैं, चारों ग्रोर फैली हुई थीं । उन्होंने उनमें से एक को चुन 
लिया और चल पड़े । थोड़ी दूर जाकर ही वे एक निविड़ वन में जा फंसे । 
इस वन में वेरी के बहुत से इक्ष थे। घास अति घनी भ्रौर लम्बी थी। ऐसे 
स्थान में ऐसी पदपंज्ितयाँ भी प्रलुप्त हो गई थीं । स्वामी जी थोड़े समय के 
लिए वहाँ ठहर कर यह सोचते ही थे कि किस ओर से anà बढ़े; इतने में 
अचानक एक काला रीछ बड़े वेग से दौड़ता चमा प्राता सामने दिखाई दिया । 
वह हिसक पशु चिघाड़ता हुआ अपने पिछले पाँव पर खड़ा हो गया झौर मुह 
खोलकर उनको खाने के लिए भागे की ओर लपका। स्वामी जी महाराज 
कुछ क्षण तो झारचर्यंचकित, निष्क्रिय होकर खड़े रहे, परन्तु जब प्रन्त में देखा 
कि वह पशु उन्हें कुचलने ही लगा है तो भ्रपना सोटा उन्होने रीछ की ओर 
बढ़ाया । वह पशु स्वामी-इण्ड को देखकर वहाँ से उलटे पाँच भाग गया । उस 
भालु का चिज्काइना सुनकर जिन झओपड़ियों में स्वामी जी ने दुरध ग्रहण 
किया था वहाँ के लोग शिकारी कुत्ते लेकर घटना-स्थल पर झा गये । वे परम- 
हँस जी को सुरक्षित देख प्रसन्त हुए और बोले-"'महाराज, इस जङ्गल में. 


` यदि और थोड़ा भी भागे बढ़ोगे तो झरा पका घोर संक्रेटों के सम्मुख होना 
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पड़ेगा । इस पव॑त में इस सघन वन में बड़े-बड़े विकट बनले पशु वास करते 
हैं। यहाँ प्रापको सिंह, भ्रादि श्रति कूर भौर भयङ्कर जीव भ्रवश्यमेव मिलेंगे । 
छुपा करके आप हमारे साथ हमारे गांव में पीछे चले चलिये । हम प्रापकी 
सेवा-शुश्रूषा करेंगे । ; 

स्वामी जी ने उन वनवासी हितेच्छुओं के वचन आदर से सुने और फिर 
कुतज्ञता के साथ कहा, “ग्राप मेरे लिए चिन्ता न कीजिए । मेरे कुशल-मङ्गल 
का भय छोड़ दीजिए । क्योंकि मैं सकुशल झौर सुरक्षित हू ।” स्वामीजी 
महाराज ने नमंदा का स्रोत देखने का हृढ़ संकल्प कर लिया था । वे जानते 
थे कि मागं में भीषण प्रकृति के fga जन्तुओं से पूर्ण, भयावने वन ध्रायंगे । 
इसलिये, पहिले उन्होंने श्रपने हृदय से समस्त भय निकाल दिये और.फिर वे ' 
खरोत-दर्शंन की कामना से चले । ग्रामीण भक्तों ने देखा कि भय की बातों से 
श्री परमहंस जी का हृदय यत्किचित्‌ भी डांवाडोल नहीं हुआ और वे अपने 
विचार में पक्षके हैं तो उन्होंने स्वामी जी को एक ऐसा लट्ठ दिया जो उनके 
अपने सोटे से मोटा और लम्बा था । फिर स्वामीजी के धैय्ये को धन्य कहते 
हुए वे लौट गये । र 


वृति धर्म का मूल हे, है जीवन का सार, 

की जिसने धारण भ्रति, तिन पाये फल चार। 

WA धरणी पे घरें, पाँव निइचय के जो; 

.. उनको वाधक कार्य में; भय संकट न हो। 
स्वामी जी ने ग्रामीणों का दिया हुआ लठ्ठ वहीं फेंक दिया और अति 
साहस से आगे बढ़ने लगे । उस दिन माग में उन्हें बड़ी-बड़ी कठिनाइयां 
झेलनी पड़ीं । चलते-चलते सायंकाल हो गया, पर दूर-दूर तक मानव बस्ती ' 
का कोई चिल्ल दिखाई न देता था, न ही मागं में आता जाता कोई मनुष्य 
ही मिलता था । चारों ओर सघन वन था जिक्षमें स्थान-स्थान पर मत्त' 
हस्तियों के उखाड़े हुए ऊ चे-ऊ चे पेड़ भूतल-शायी हो रहे थे । सर्वत्र सुनसान 
आर सन्नाटा था, परन्तु स्वामी दयानन्द का हृदय निष्कम्प, चित्त निश्चिन्त, 
बुद्धि स्थिर और मन क्षोभ रहित था ।'इस विकट विस्तीर्णे वन को पार करते 
हुए श्रीस्वामी जी को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। प्रथम तो उस वन में प्रवेश 
करते ही छोटी-छोटी कण्टकाकीणं विरल फाड़ियों ने उनके तन को छलनी 


~ 
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बनाना आरम्भ कर दिया । ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते थे उनके शरीर के वस्त्र 
पग-पग पर काँटों में pam, भांडियों में अटक कर, और शाखाम्नों में 
उलभ कर उन्हें पीछे कॉ खींचते थे। इस बंधन से बचने के लिए उन्हें अपने 
वस्त्रों को फाइक र टुकड़े-टुकड़े कर देना पड़ा । पर वया इतने से ही विपत्ति 
की समाप्ति हो गई ? तीक्ष्ण कांटों से लदी हुई घनी भाड़ियों की डालियों 
झौर छोटी-छोटी टहनियों ने परस्पर झोत-प्रोत होकर, किसी के लिए निकलने 
का मार्ग न छोड़ा था । स्वामी जी को थोड़ी देर तक तो वह वन-दुर्ग उल्लंघन 
करना दुस्तर दीखने लगा । उस समय वे मानों कांटों के कोट में से लाघ रहे 
थे । सीघे खड़े-खड़े चलना वहाँ असम्भव था । ठेढ़े होकर आगे बढ़ना भी 
महा दुष्कर था । ऐसे स्थानों में स्वाभीजी घुटनों के सहारे सरक कर और पेट 
के बल रेंगकर आगे निकले । अनेक बार उनके पांव पर आघात हुए, तलुवे 
"लहू से लाल हो गये, देह भ्रगशित कँटों के चुभने से रकत-स्राव करने लगी, 
तन पर से कहीं-कहीं मांस की बोटियां उड़ गई, परन्तु धुन के घनी स्वामी 
दयानन्द जी सकल विघ्त-बाधाश्रों को अपने साहस से पार करके NA को उस 
वन-दुर्ग पर विजयी हुए । जब वे वन से बाहर आये तो बहुत घायल थे और 
उनकी ब्रवस्था अधमुई सी हो रही थी । - 


उस समय सर्वत्र WAR छा रहा था । दृष्टि पसारने पर कुछ भी हष्टि- 

गोचर न होता था । यहां भी मार्ग कहीं प्रतीत न होता था, पर स्त्रामीजी 

थे कि इतने कष्ट पाने पर भी उत्साह-हीन नहीं हुए । उन्होंने अपनी झग्रगति 

को बन्द नहीं किया | वे इस म्रन्धक़।रएूणे रात्रि में इत आशा से चलें जा 

रहे थे कि कहीं तो मार्ग मिल ही जायगा । ग्रागे जाकर 'ऐसे भयानक प्रदेश में 

पहुँचे, जहाँ, चारों घोर पर्वत और टीले ही हष्टिगत होते थे। वह स्थान 
बनस्पति से ढका हुआ था । परन्तु उन्हें वहाँ मानव-निवास के कुछ चिह्न 
प्रतीत होने लगे । ज्यों ही, कुछ प्रागे गये तो टिमटमाते हुए दीपक दिखाई 
'पड़े । ये दीपक मानों गाने वाले पथिक को वहाँ पहुंच जाने की बधाई देते हुए 
उसका स्वागत कर रहे थे । समीप जाने पर स्वामीजी को गोबर कें ढेर से 

. घिरी हुई कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दीं । उन कुटियों से थोड़ी दुरी पर स्वच्छ 
- जल की एक धारा बह रही थी । उस जल-घारा के तट पर बकरियों का एक., 


Ras ada कर रहा था । वहीं एक विशाल दक्ष के नीचे स्वामीजी ने विश्राम 
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के लिए स्थान बनाया। यह इक्षराज खुली भूमि पर madi का एक 
चेदुम्रासा ताने था। इसके नीचे एक कुटिया भी थी । 


उस सप्रय स्वामी जी अपने घावों पर विशेष ध्यान न देकर निद्रादेवी की 
गोद में चले गये । सवेरे उठने पर शौचादि से नित होकर उम्होंने नर्दी-जल 
से अपने घावों को धोया । हाथ-पाँव प्रक्षालन किये दण्ड को भी जल से 
साफ कर लिया । तत्पद्चात्‌ सन्ध्योपासना में बैठा ही चाहते थे कि उन्हें एक 
घोर गर्जन सुनाई दिया । इसे उन्होंने किसी जंगली पशु की ध्वनि समझा । 
परन्तु थोड़ी देर में वे क्या देखते हैं कि एक टमटम चली आ रही है। वे 
समक गये fe यह उच्च गर्जेना इत गाड़ी की ही थी | कुछ काल के अनन्तर 
स्त्री-पुरुष भ्रौर बानक-बालिकाझों का एक समूह उन ोपड़ियों में से बाहर 
निकला । उनके साथ बहुत सी गाये और बरुरियाँ थीं । ऐसा प्रतीत होता था 
कि वे लोग किसी धामिऊ त्योहार की रीति का पालन करने के लिए गत 
रात्रि को वहां आये ये। जब उस जन-सपूह ने नरी तीर पर एक परमहंस को 
बैठे देखा तो वे उनके समीप आपे । उन्होंने आकार झादि से यह भी समझ 
लिया कि यह सन्त इस प्रान्त के नहीं और इन स्थानों से भ्रपरि्रित हैं। 
उन्होंने mataifa प्रदर्शन करके स्वामीजी के इदं-गिर्दे घेरा डाल लिया। 
अन्त में एक aa ने पूछा---'महाराज ! झाप कहां से पघारे हैं ?” स्वामीजी 
ने उत्तर दिया--' मैं काशी से प्राया हूं और नमंदा नदी का स्रोत देखने के 
लिए जा रहा हूँ ।” तत्पश्चात्‌ स्वामी जी उपासना. में तिमग्न हो गये और 
वे लोग भी वहां से चले गये ।. आध घण्टे के पदचातू उस जन-मण्डली का 
प्रधान पुरुष दो qida मनुष्यों को साथ ले स्वामीज़ी के पास झंया और 
एक झर बैठकर IA स्वामीजी से अपनी मभोपड़ियों में पघारने की प्रार्थना 
की । पहले आने वाले लोगों की शरोर से वह वास्तव में एक प्रतिनिधि होकर 
आाया था, परन्तु स्वामीजी ने यह जानकर कि ये सब लोग भूत्ति-पूजाः परायण 
है, उसका कुटियों में जाने का निमन्त्रण प्रस्वीकार कर दिया। उस प्रधान 
पुरुष ने अपने साथियों को झरिनि-प्रज्वालन का प्रादेश देकर कहा कि तुम 
दोनों यहाँ ही रहो भौर रात्रि भर"जागते हुए सावधानी से परमहंसजी को 
-रक्षा करो । तत्पश्चात्‌ उस श्रद्धालु भ्त ने हाथ जोड़कर स्वामीजो से भोजन 
के लिए प्रार्थना की, स्वामी जीने उत्तर दिया कि मैं आजकल झन्त ग्रहण नहीं 
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करता किन्तु कुछ दूध ही पर निर्वाह किया करता हूँ यह सुनकर उस सदय- 
हृदय मुखिया पुरुष ने स्वामीजी से उनका तू वा माँग लिया । वह उसे लेकर 
कुटिया की ओर चला भ्राया। फिर, थोड़ी देर पीछे दुग्ध से झाकण्ठ पूर्ण तू बा 
लेकर स्वामी-सेवा में उपस्थित हुआ । स्वामीजी ने उसमें से कुछ दूध ग्रहण 
कर लिया | वह प्रधान पुरुष परमहंसजी को नमस्कार आदि से पूजन करके 
जब स्वस्थान को जाने लगा तो उसने फिर उन दोनों पुरुषों को सचेत किया 
कि सारी रात जागते हुए परमहंसजी का रक्षण करना । उस मुख्य व्यक्ति के 
चले जाने के पश्चात्‌ स्त्रामीजी उसी स्थान पर विराजते रहे | रात होने पर 
हीं सो गये । पिछले दिन के परिश्रम से उनका सारा दारीर श्रान्त था, इस- 
लिए, उस रात उन्हें ऐसी गाढ़ निद्रा भ्रई कि सूर्योदय के साथ ही जागे। 
संघ्योपासनादि से प्रत्रकाश पाकर स्वामीजी ने फिर यात्रा आरम्भ कर दी | 
इसी प्रकार तीन वर्ष पर्यन्त श्री परमहंसजी नमंदा तीर पर पर्यंटन करते रहे | 
इस अन्तर में उन्हें अनेक सन्त-महात्माओं के सत्संग प्राप्त हुए । उन्होंने IA 
अन्तःकरण के सुवणं को, सन्तों के सत्संग रौर तपस्या की आग में तप्त करके, 
मल विक्षेप-प्रावरण रूप तीनों दोषों से विमुक्त, कुन्दन बना लिया। उस 
समय उनका आत्म। अभ्यास को ऊपरी पौड़ियों पर पदार्पण कर रहा था। 
इतने में, वे स्त्रामी श्री विरजानन्द जी का विमल यश श्रवण कर, विशेष 
ज्ञान की जिज्ञासा से मथुरा झा पहुँचे । 
७: 
व्याकरण-छयं द्एडी विरजञानन्द ¦ एक परिचय 
स्वामी श्रीविरजानन्द जी काजन्म-स्थान पञ्जाब प्रान्त के ग्रन्तगंत करतारपुर 
के समीपवर्ती कोई ग्राम विशेष था । कहते हैं कि उनका जन्म ग्राम कपूरथले 
के पास से. बढने वाली बेई नामक नदी के तीर पर है। वे शारद शाखा के 
सरस्वत ब्राह्मण थे ॥ उनका गोत्र भारद्वाज था। उनके पिता का नाम 
नारायणादत्त था । जब विरजानन्द जी पाँच वर्ष के थे तो उन पर शीतलाः 
रोग का घोर आक्रमण हुआ । जीवन तो उनका बचा रहा, परन्तु वे इस 
रोग से चक्षुद्दीन हो गये वे ग्रभी ग्यारह वर्ष के ही थे कि उनके माता-पिता 
का देहान्त हो गया । मातृ-पितृ विहीन, छोटे प्रन्धे भाई को-बड़े भाई ने अनेक 
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प्रकार È दुःख देना आरम्भ कर दिया । विरजानन्द, स्वबन्धुम्रों के सताने से 
घर छोड़ने पर विवश हुए । घर से चलकर वे हृषीक्रेश में ्राए। यह स्थान 
हेमालय के एक भाग से maa है । यहाँ वे अधिक काल गङ्गा-जल में बैठकर 
गायत्री जप में लगाया करते थे । इस प्रकार उनका एक वषं बीता । एक दिन 
स्वप्न में उन्होंने श्रवण किया--“विरजानन्द ! तुम अब यहाँ से चले जाग्रो। 
जो कुछ तुम्हारा होना था सो हो गया ।” वे इसे देववाणी समझकर वहाँ से 
कनखल चले आये । वहाँ वे पूर्णानन्द स्वामी से षड्लिङ्गादि : व्याकरण के 
भाग पढ़ते रहे । ऐसा प्रतीत होता है कि, विरजानन्द जी ने गरह-परित्याग के 
श्रनन्तर ही परमहंस इत्ति धारण कर ली थी | 


कनखल में अध्ययन समाप्त कर वे प्रयाग श्रादि तीर्थे स्थानों के पर्यटन 
में प्रदत्त हो गये । एक दिन का वर्णन है कि सोरों में गंगा-स्तान करके विरजा- 
नन्द जी विष्णुस्तोत्र की इत्ति कर रहे थे। उस समथ श्रलवर के राजा 
विनयसिह जी वहाँ विद्यमान थे। वे स्तोत्र के उच्चारण भ्रौर विरजानन्द के 
मधुर स्वर को सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए । वार्तालाप में उनको चमत्कारिणी 
प्रतिमा का परिचय पाकर राजा आइचयंमय हो गये । उन्होने विरजानन्द जी 
से अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया । भ्रति आग्रह से विवश होकर 
बिरजानन्द जी ने कहा कि यदि हमसे तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो मैं तुम्हारे. 
साथ चल सकता हूँ, नहीं तो व्यर्थं कालक्षेप करने के लिए नहीं चलू'गा। 
लवर नरेश ने ञ्रघ्यमन करने की प्रबल इच्छा प्रकट की और उन्हें अपने 
साथ शलवर लिवा ले गये अलवर स्थान में खान-पान का पुणं प्रबन्ध राज्य 
की ओर से हो गया | ऊपर के फुटकल व्यय के लिए दो रुपये दैनिक मिलने 
लगे । महाराज विनयिह जी नित्यप्रति तीन घण्टे उनसे अध्ययन करते ४ 
जब कभी कोई राज्य-सम्बन्धी विशेष विषय - उपस्थित होता तो महाराजा . 
स्वामीी से भी परामर्श लिया करते । स्वामी विरजानन्द जी, प्रतिदिन राज- 
प्रासाद में ही नियत समथ पर जाकर महाराज को पढ़ाया करते थे। एक 
दिन स्व.मीजी तो समय पर राजभ्रासाद में पढ़ाने के लिए. चले गए, परच्तु 
झलवरःप्रधिपति उपस्थित न हो सरे । कहते हैं कि वे, उस समय वाराज्नाओं 
के नृत्य-गायत में कालक्षेप कर रहे थे स्वामी जी स्वस्थान पर लौट आये, 
परन्तु इतने विरक्त हो गये कि अपने ग्रस्थाई सभी उपकरण वहीं छोड़कर 
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सोरों में झा विराजे । वहाँ थोड़े दिन ठहरकर मथुरा के समीपस्थ मुरसान के 
राजा के पास जाकर रहने लगे । राजा बलवन्त सिंह जी के शभाग्रह से gT- 
ससान से भरतपुर चले गये । वहाँ छः मास यापन करके फिर सोरों में चले 
आये । इसके परचात्‌ विरजानन्द जी ने अपना स्थान मथुरा में नियत किया । 


रेलवे स्टेशन से यमुना के विश्राम घाट तक जो राज-पथ जाता है उसीं 
राजमार्ग की एक ओर एक छोटी सी भ्रट्टालिका में विरजानन् जी विराजा 
करते थे । यह छोटा सा स्थान उनकी पाठशाला का भी काम देता था। 
« उनके आहार के प्रवन्ध के लिए aaar के महाराजा विनर्याबह जी सहायता 
देते ये और कभी-कभी जयपुर के महाराजा रामसिह जी भी । इनके अतिरिक्त 
-मथुरा में श्राने वाले अनेक धती लोग उनके विद्यालय से प्रेरित होकर स्वेच्छा 
से द्रव्यादि प्रदान कर जाया करते थे। विरजानन्द जी ग्रन्नाहार बहुत कम 
करते थे । उनका प्रायः दुरघ पर ही निर्वाह था | रात्‌ को बहुत थोड़ी देर 
के लिए सोते थे । ब्राह्ममुहूतं में उठ स्नानादि करके प्राणायामगूर्वक ध्यान में 
'निमग्न हो जाते थे सूर्योदय तक प्रातःकृत्य से निदत्त हो लेते थे। फिर 
अध्यापन-कार्थ में प्रदत्त हो मश्र्याह्न काल तक पढ़ाते रहते थे । उसके पश्चत्‌ 
कुछ काल विश्रोम लेकर फिर पढ़ाने लग जाते थे। चतुर्थ प्रहर तक श्रव्यपन 
“होता रहता था । विद्यार्थियों को कभी-कभी विशेष सिक्षायें भी दिया करते थे । 

` प्रतिदिन सायं समय स्तानादि करके ध्यातावस्थित हो जाया करते थे। इस 
ataa इत्ति में श्री विरजागन्दजी के gana. जीवन के दिन बीतते थे। 
'विरज़ानन्द जी की विचार-शवित अतिशय प्रबल थी। वे विषय की तह में 
जुरन्त पहुँच जाते थे । । वे अपनी असाधारण बुद्धि के कारण विख्यात हो गये 
थे । स्मरण-श्ञक्ति और धारणा-शा्ष्ति का तो कहना ही क्या है ? यदि कोई : 
नवीन इलोक दो-एक बार भी उनके श्रुतिगोचर हो जाता तो वे, उसे इतने 
में ही स्मरण कर लेते , भौर फिर वह उनके स्म्रति-पथ से कभी उतरने न 
पाता था । जो कुछ वे सुनते थे उनके मस्तिष्क में वह अङ्कित सा हो जाता । 
ऐसी स्मृति ईश्वर ही की देन समझनी चाहिए । इस भजक त स्मृति के कारणा 
` अनेक ग्रन्थ उन्हें कण्ठाग्र थे । काशी आदि नगरों की पण्डित-मडली में उनका 
 याण्डित्य प्रख्यात था। जो भी शास्त्रीय विषय विरजानन्द के aega उठाया 
जाता था, वे उसका ऐसा उत्तम आलापन करते थे कि विद्वान्‌ जन धन्य-धत्य 
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करने लग जाते थे । विरजानन्द एक स्पष्टवक्ता,निष्कपट-स्वभाव, और स रल- 
वृत्ति साधु थे । वे ज्ञान-ध्यान भें निमग्न रहने वाले भ्रभ्यासी और उत्तम 
कोटि के दण्डी संन्यासी थे । दण्डीजी को ग्मनाषं ग्रन्थों से श्रप्रीति हो गई थी । 
इसलिए उतकी पाठशाला में कौमुदी, मनोरमा, शेखर रादि कोई भी व्याकरण 
का अनार्ष ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता था । उनके विद्यार्थी व्याकरण के निघण्टु, 
निरत, अश्वाध्यायी और महाभाष्य प्रश्नति ग्रन्थ पढ़ा करते थे । उन्हें श्रीमद्‌- 
भागवत से भी अति घृणा थी । उसके पढ़ने से भी लोगों को रोका 
करते थे । संक्षेपतः जिस समथ स्वामी दयानन्दजी मथुरा में आये उस समय 
श्रीविरजानन्द जी की प्रतिभा--व्याक्रण-विद्या की दीप्ति अद्वितीय समझी 
जाती थी और वे आाषं ग्रन्थों के एक प्रबल पक्षपाती तथा प्रचारक थे । दण्डी 
जी की आयु उस समय इकःसी वर्ष की थी । 


$८ 


` _ गुरु-शिष्य मिलन 

संवत्‌ १६१४ की भारी सैनिक हलचल प्रायः शान्त हो गई थी । अब 
यत्र-तत्र ही उसकी सुलगती हुई विनगारियाँ दिखाई देती थीं। शान्ति और 
समानताका घोषण-नाद भी दिग्दिगन्तरकोगुजायमानकर चुका था किकातिक 
सुदी २ संवत्‌ १६१७ को स्व।मी दयानन्द सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए, और 
सीघे दण्डी जी की भ्रद्टालिका पर चढ़कर उसका द्वार खटखटाने लगे । दण्डी जी 
ने पुछा “कौन है ?” उत्तर मिला - “यही तो जानने की जिज्ञासा है कि मैं 
कोन हूँ ।'” “कुछ व्याकरण भी पढ़े हो ! ” ५महाराज ! सारस्वत म्रादि 
व्याकरण ग्रन्थ पढ़ा हूँ ।” 

यह सुनते ही दण्डी जी ने द्वार खोल दिया | स्वामी दयानन्द जो ने भोतर 
प्रवेश करके झतिशय सम्मान से विरजानन्द जी को नमस्कार किया । वे निर्देश 
पाकर बड़े विनीत भाव से उनके समीप बैठ गये । विरजानन्द जी ने झागस्तुक 
से परीक्षा की रीति पर पहले थोड़ा सा कुछ पूछा । स्वामी दयानन्द जी के 
उत्तरों को सुनकर विरजानन्द जी ने कहा -“दयानन्दजी ! अब तक जो कुछ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(८२ ) 


तुमने अध्ययंन किया है उसका अधिक भाग अनाषं ग्रन्थ हैं। ऋषि-शैली बड़ी 
सरल भौर सुन्दर है परन्तु लोग उसका NANET नहीं करते । जब तक-तुम 
अनार्षे पद्धति का परित्याग न करोगे तब तक प्रार्ष ग्रन्यों का महत्त्व और मर्म 
समक्त न सकोगे ।” दण्डी जी ने फिर कहा कि श्राधुनिक ani ग्रन्थों के 
रचयिता केसी प्रकृति के थे इसको सारस्वत नामक व्याकरणा-ग्रन्थ की रचना 
की कथा से समझ सकते हो। भ्रनुभूतिस्वरूप आचार्यं एक दिन विद्वानों के 
साथ वाद में प्रदत्त हो रहा था । बुढ़ापे के कारण उसके भ्रगले दांत गिर गये 
थे । इसलिए वाद-प्रसंग में “पु सु' पद के स्थान में उभके मुख से nga शब्द 
Ja निकल गया । उपस्थित पण्डितों ने ga पद पर MIAT किया, परन्तु 
अपनी अशुद्धि स्वीकार करना तो दूर रहा, उसने नूतन ग्रन्थ की रचना करके 
qa पद सिद्ध करने का यत्न किया । यद्यपि उसका यह यत्न सफल नहीं 
“हुआ तो भी नापं ग्रन्थों के कत्तांगरों की प्रकृति प्रकट करने के लिये यह एक 
ही दृष्ठान्त पर्याप्त है। यदि तुम मेरे समीप भ्रध्ययन करना चाहते हो तो 
मनुष्यङ्कत ग्रन्थों को विस्मरण कर दो । पठन-पाठन में उनसे कोई भी काम 
न लो । स्वामी दयानन्द जी ने दण्डी जी के इस प्रथम भ्रादेश को प्रसन्नता- 
JAR स्वीकार कर लिया ।, 
दण्डी जी ने फिर यह भी कहा कि हम संन्यासियों को नहीं पढ़ाया करते । 
इसका कारण यह है कि उनके भोजन का यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं । इसलिए 
पढ़ना झारम्भ करने के पहले आपको अपने भोजन का प्रबन्ध MA कर 
` सेना चाहिए । निश्चिन्ता प्राप्त किये बिना अध्ययन नहीं हो. सकता । स्वामी 
दयानन्द जी ने इस दूसरे कथन को मी सादर स्वीकार करते हुए कहा 
«महाराज ! झाप पढ़ाना आरम्भ कर दीजिए । भोजन के विषय X 
'निरिचन्तता मै थोड़े ही दिनों में लाभ कर लूंगा a” 


कहते हैं, दण्डी जी सिद्धान्त कौमुदी के सम्पादक भट्टोजी दीक्षित पर 
इतने ध्रश्रसन्त. थे कि अपने विद्याथियों से उसके नाम पर जुते लगवाया करते 
थे, जिससे उनके. मन में उसके लिए ध्रतिष्ठा का लेश भी शेष न रह जाय, और 
वे अप्वाध्यायी का पूरा सम्मान करने लग जायें । इस ग्राज्ञा.का पालन पहले 
स्वामी दयानन्द जी से-भी कराया गया झौर इसके RAN उत्तका पाठ AITA 
हुआ । दण्डी जी की प्रेरणा से सारे नगर से चन्दा करके स्वामी दयानन्द जी - 
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के लिए.महाभाष्य की«एक प्रति ३१) रुपये की मंगवाई गई । 

जिस वर्ष स्वामी दयानन्द जी ने मयुरा में ्रघ्ययन झारम्भ किया उस 
वर्ष देश में घोर दुष्काल पड़ रहा था। उत्तरीय भारत प्रति पीड़ित था | 
यद्यपि aga सहायता की जाती थी, पर फिर भी सबके पेट को म्राग न बु 
सकी । सबकी भूख का विषम विषेला कीड़ा न मरा । दुदिनदलित प्तभी दरिद्रो 
की दुभिक्षजनित्त दारुण वेदना दूर न हुई । सैकड़ों नर-नारी झआाबाल-दद्ध भूख 
के. मारे सिर पीट-पीटकर, पाँव पीट-पीटकर, पेट मसोसते हुए मर गये । बड़ा | 
यत्न करने पर भी उस अकाल में दो लाख मनुष्य काल के गाल में जाने से न 
बच सके । इसके प्रभाव से मथुरा नगरी भी बची हुई न थी। स्वामी जी के 
वहाँ आने के परचात्‌ भी छः मास तक दुर्भिक्ष बना ही रहा । मथुर-वास के 
प्रथम दिनों में वे चिरक,ल तक चनों पर निर्वाह करके म्रध्ययत में लगे रहे। 
कुछ दिनों तक दुर्गाप्रसाद क्षत्रिय ने उनका ्रातिथ्य किया । . ; 


अमरलाल नामक एक श्रादशं दानी मथुरा में निवास करते थे। वे बड़े 
ज्योतिषी थे । महाराजा सिन्धिया उनकी ज्योतिष से इतने प्रसन्न हुए थे कि 
उन्होंने अमरलाल जी को कुछ एक ग्राम प्रदान कर दिये थे साथ ही “ज्योतिषी 
बाबा' की उपाधि से भी विभूषित किया था। तब से वे waia जी 
ज्योतिषी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके गृह पर प्रायः एक सौ ब्राह्मण 
प्रतिदिन भोजन पाया करते थे । वे एक आरानुष्ठानिक उदीच्यवंशज ब्राह्मण थे । 
एक दिन अ्मरलाल जी ने श्री स्वामी जी की कीति सुनकर उनका मिलाप 
प्राप्त किया । स्वामीजी की श्रदूभुत प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि, दिव्य देह और 
्र्मचर्यं-दीप्ति से चमकते हुए मुख-मण्डल को देखकर वह उनकी ओर कषित 
हो गये । उन्हें अपना वंशीय जानकर उनकी प्रीति मौर भी बढ़ी। उन्होंने 
गति सम्मानपूर्वक स्वामी जी से विनय की कि झप प्रतिदिन हमारे यहाँ ही 
"भोजन ग्रहण किया कीजिए । स्वामी जी ने उनके मिमन््रण को स्वीकार कर 
लिया । श्री प्रमरलाल जी, श्री स्वामी जी के इतने प्रेमी भक्त बन गये थे कि 
वे नित्यभ्रति उन्हें अपने साथ ग्रह पर ले जाते । प्रथम स्वामी जी को भोजन 
कराते भौर फिर पीछे प्राप किया करते । यदि किसी दिन उन्हें किसी प्न्य 
ड"पर जीने जाना पड़ता तो प्रथम स्वगृह पर स्वामी जी. को जिमाकर 
Ja परचात्‌ जीमने जाते । इसं प्रकार, एक भावनात्रोन्‌ भक्त ने स्वामी जी 
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को भोजन के विषय में adar निरिचिन्त कर दिया था/उनके आतिथ्य के लिए 
स्वामीजी ने इन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी-“'भोजन और ग्रन्थादि के 
विष्य में अमरलाल जी ने जो मुक्त-हस्त से सहायता की उसके लिए मैं उनका 
अत्यन्त बाधित हूँ ।” | 

स्वामीजी रात को भी पठन-क!य्यं में परायण रहते थे । उनके तेल के 
व्यय के लिए चार थ्राने मासिक लाला गोवर्धन सराफ दिया करते थे। दूध 
का प्रबन्ध दो रुपये मासिक के व्यय से हरदेवजी पत्थरवाले ने किया 
हुआ था। 


निवास के विषय में तो स्वामी जी प्रथम दिवत से ही निद्चन्त थे। ' 
विश्वामघाट के ऊपरी भाग में स्थित, लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के नीचे की . 
एक छोटी सी कोठरी में, वे रहा करते थे । वह कोठरी, मन्दिर में द्वार प्रवेश 
करते दाहिने भाग में है । वह इतनी छोटी है कि स्वामी दयानन्द जी महाराज, 
उसमें भ्रति कठिनता से पाँव पसार कर सो सकते होंगे । 

उन दिनों स्वामी जी भाल पर विभुति रमाया करते थे। गले में रुद्राक्ष 
की एक माला होती थी । सिर पर उपरना वाँघे रखते थे और हाथ में एक 
लम्बा भर मोटा दण्डा हुआ करता था | 


वे बहुत सवेरे उठ स्नानादि से निदत्त हो संब्योपासना में निमग्न हो 
जाते थे वे समीप आने वाले ब्राह्मणादिकों ग्रौर विद्य'थियों को भी सन्ध्यादि 
नित्य arni का उपदेश देते थे । झागन्तुकों के साथ संस्कृत में वार्तालाप 
'किया करतेथे । कण्ठी, तिलक झादि साम्प्रदादिक fagi का खण्डन कियाकरते 
चे । स्वास्थ्य-रक्षा के निमित्त वे भ्रमण करने दूर तक जाते थे। maafa 
की रीति से व्यायाम भी करते थे । इन सब क्रियाप्रों को कस्ते हुए भी नियत 
समय पर श्रध्यथनार्थं गुरुसेवा में उपस्थित हो जाने में बड़े नियमब्रद्ध थे । 


$६; 
आदश शुरु-भक्ति 


2 गुरूभवित में भी स्वामी दयानन्दजी ने पने को एक आदर्श- farn सिद्ध 
्या है । विरजानन्द जी महाराज ब्राह्म gga में पुष्कल पानी से स्नान किया 
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करते थे । परन्तु, स्वामी दय।नन्इ इतने उद्यमी: और परिश्रमी थे कि बड़ी 
रात रहते उठकर, गुरु-स्नान समय के पूर्व ही, यमुना-जन के कई घड़े अपने 
FÈ पर उठा-उठाकर लाते और पर्याप्त जल इकट्ठा कर देते थे। गुरु महा- 
राज के सायं काल के स्नान के लिए भी वे नियमपूवंक यमुना से जल लाते 
थे । स्वामी विरजानन्द जी पीते भी agar का ही पानी थे । इसलिए, स्व!मी 
दयानन्द जी agar के भीतर प्रवेश करके, अति प्रीति से पीने योग्य पानी 
लाया करते थे । इस वीच में कई बार atirat ang, बड़ी वर्षायें हुई परन्तु 
स्वामी जी का गुरु-सेवा-समय कभी अतिक्रान्त नहीं हुआ । अबेर-सबैर, अन्धेरा- 

` चाँदना, कौचड़-कर्दंम, सब कुछ, समय-समय पर होता रहा पर श्री दयानन्द 
जी, गुरु-सेव। में घटिका-यन्त्र की सुइयों के सदृश नियमनिष्ठ थे। वे जल के 
पः्द्रह्‌-बीस घड़े प्रतिदिन लाया करते थे । गुरुजी की आज्ञा का पालन करने में 
उन्होंने शीत-उष्ण और सुख-दु.ख का कभी नाम तक भी नहीं लिया। वे 
साधु-स्वभ।व और सरल-प्रकृति थे। श्रादेश-पालन, सेवा-शुश्ूषा और 
चमत्कारिणी प्रतिभा के कारणा, श्री दयानन्द गुरुदेव के पूणं कृपा-पात्र हो 
गये थे । 


शीतं, उष्ण, प्रतिकूलता अरु अनुकूल समान, 
मानामान जो नहीं गिने सो सेवक गुणवान । 
सेबा में जो लीन हो, करे एक दिन रात, 
हिचके न पानी पवन से, महा तम बा उत्पात । 
दूर निकट जाने नहीं, क्षत्पिपासा एक मान, 
दुःख सुख में मी रत रहे, सो सेवक पहचान । 
जाति-जीबन “सेवा? है, सभी का यह सिंगार, 
नर-जीवन का सार है, कुल कुडुस्ब-आधार | 
सेवा जहाँ न दुःख वहाँ, जहाँ सेवा नहिं हान, 
पथ है उन्नति शिखर का, स्वगे-धाम-सोपानं । ` 
आयेजनों की रीति यह, करे सेवा ष्काम, 
तन॑ धन तक अपेण करें, पर चाहें नहिं दाम | 
Reana मुंनिरॉज की, सेवा की श्रीराम, 
नींद छोड़ी छः रात दिनि, तंब हुए पूंणे कॉम । 
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जनक-हृदय में जगमगा, ब्रह्मज्ञान का दीप, 
याज्ञवल्क्य मुनिदेव का; सेवक हुआ समीप ।| 
बाल्मीकि नारदादि ने, इससे धोये पाप; 
चरण धुलाने ट्विजों के, माधो धाये आप। ' 
“ जितना हो सेबक बड़ा, उतना बही सह्दान्‌, 
यह वढ़ाई तात्त्विकी, शेषाडम्बर जान। 
श्री स्त्रामीजी की स्मरण-शवित वैसे तो बड़ी प्रबल थी । दो-एक बार 
ही के सुनने पर पाठ स्त्र॒ण कर लेते थे। उनकी ध.रणा-शवित्न के कारण 
दण्डी जी उन पर प्रसन्न भौ थे । परन्तु एक दिन भ्रज्नाध्यांयी की कोई प्रयोग- 
सिद्धि कुछ ऐसी faang आई कि स्वामीजी को अपने निवास स्थान पर जाकर 
विस्प्रत हो गई । पूवं ऐसां कभी न हुआ था । इसलिए स्वयं उन्हें वड़ा खेद 
gari aa में गुरुजी से ग्राकर faea प्रयोग-सिद्धि पूछी। विरजानन्द जी 
ने- दयानन्द को पाठ कभी बार-बार न बताया था । इसलिए कुछ भिड़क कर 
कहा--“जाओ स्मरण ' करके ग्राधो। यहाँ बार-बार उसी-उसी पाठ.को. 
पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं ।” दो-तीन दिन तक श्री दयानन्द जी गुरुजी से 
प्राथंना करते रहे “महाराज कृपा करके एक बार फिर बता दीजिए, मैं सारा 
बल लगा चुका, पर क्‍या करूँ वह पाठ .स्मंरण ही नहीं आता |” परन्तु 
विरजानन्द जी ने दुबारा प्रयोग-सिद्धि बताई झौर गन्त में खिज कर श्री 
दयानन्दजी को कहा--'“हमने: एक बार तुम्हें कह दिया है कि जब तक पहले 
का पढ़ा हुआ पाठ न सुना दोगे-तुम्हारा पाठ ग्रागे नहीं चलेगा | अब तुम्हें 
कहा जाता है, यदि वह प्रयोग तुम्हें स्मरण न.हो आवे तो यमुनाजी में भले 
ही इब मरना परन्तु मेरे पास न आता ।” स्वामीजी गुरु : महाराज के चरण 
स्पर करके वहाँ से चले झाये भ्रौर विश्राम, घाट के समीप, सीता घाट के 
शिखर पर आरूढ़ होकर विस्मृत प्रयोग-सिद्धि को स्म्रति-पथः पर लाने के लिये 
मस्तिष्क पर बल देने लगे । उप्त.समय उन्होंने प्रण कर लिया कि यदि झ्राज 
साय काल तक वह प्रयोग स्मरण न हो ग्रामा तो, अवश्यमेव, यहीं से यमुना 
में कुद पड़ गा भौर भ्रपने कलेवर. को मगर भ्रादि, जलचरों का..आहार बना 
दूंगा । इस भीषण,प्तिज्ञां को. धारण करके स्म्जामीजी . विस्पृत प्रयोग के 


` स्मरण करने महन लोन इए, पू ह, ि. हभ, भोर काल का 
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भी ध्यान न रहा । वे अपनी देह के ्राभास को भी भूल गये ।. उन. पर स्वप्त 
की सी अवस्था आ गई । उसमें उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मात्नों कोई 
व्यक्ति लम्बी प्रयोग-सिद्धि सुना रहा है । जब वे सारी प्रयोग-सिद्धि 'सुन चुके 
तो सचेत हो गये और उन्हें ऐसा प्रतीत होने. लगा मानो अभी सोकर उठ हैं l 
स्वामी जी की प्रसन्नता का पार न रहा । दौड़े हुए ग्रुरु-चुरणों- में झाये और 
aa से इति तक सारी प्रयोग-सिद्धि सुना दी । श्री.दयानुन्द-जी की घारणा 
और घेय्यं को देख कर विरजानन्द जी भी प्रेम से पुलकित तनु'हो गये । उनकी 
आँखों में हर्ष के atg sasar आये । गुरुजी ने वत्सलता से दयानन्दजी को . 
कण्ठ लगा लिया और भूरि-भूरि भ्राशीर्वाद दिये । उस दिन, से, स्वामीजी को, 
जब कभी कोई बात विस्म्रत हो जाती तो वे YA प्रकार समाधिस्थ होक? 
स्मरण कर लिया करते थे। - 


इस समय स्वामीजी की अवस्था ३१ वर्ष की हो चुकी थी। तप्त ताम्र 
और कुन्दन सुवर्ण की भाँति उनका मुख मण्डल उद्दीप्त था | अखण्ड ब्रह्मचय्यं 
के कारण उनका चेहरा एक प्रकार के तेजोमय. चक्र से. धिस “रहता ` था। 
उनकी विशाल प्राकृति और दिव्य मूत्ति को देख कर, सभी लोग. मुक्त कण्ठ 
से उनके ब्रह्मचर्य ब्रत की प्रशंसा करने लग जाते थे। स्वामी जी गुरुराज के 
स्नानादि के लिए जल के कोई बीस घड़े लाने के लिए अनेक बार यमुना पर 
जाते थे । एक प्रकार से उनका ग्रासन भी यमुना घाट पर ही था । ऐसे स्थानों 
में प्रायः न/ना प्रकृति के लोग वास करते हैं। किप्ती-किसी समय राह-चलतों - 
से भी कोई-कोई व्यवित छेड़छाड़ भौर उपहासादि करने से नहीं चूकते, पंरन्तु 
स्वामी जी थे कि उनसे उपहास करने का साहस कभी किसी अधम-से-प्रधम 
नर-नारी को भी न हुभा । वे बाजारों में'चलते, गलियों में जाते, और घाट 
से बार-बार पानी लेते थे । इन स्थानों में सैंकड़ों स्त्रियां इधर-उघर गाती 
जाती थीं, परन्तु ढाई वर्ष में कभी किसी ने उन्हें किसी स्त्री की झोर आँख 
उठाकर देखते नहीं देखा | वे संदा नीची, मार्ग-विलोकिनी दृष्टि रखकर चला 
करते थे । उतकी इस हृति की सारी मथुरा में धाक थी। मन्दिरों में, घाटों: 
पर, तिश्रान्तों में, पाठशालाओं में, बाजारों में, हाटों.पर, गृहों में, चोबों के 
अखाड़ों में, झोर विजयाः पान की. मण्डल्ियों N, gia श्री, दय.नत्द की , 


सुशीलता और AAT ब्रह्मचयं-ब्रत का गुणाव क्या. जाताऱथा। ; 
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एक दिन का बणेन है कि श्री स्वामीजी यपुना के पुलिन पर ध्यान में 
मग्न बैठे थे। एकं स्त्री स्तान करके आई। उसने देखा कि सामने एक 
परमहंस पद्मासन लगाये समाधिस्थ है। श्रद्धावती देवी ने, भक्ति-भाव से अति 
निकट ध्राकर, स्वामीजी के चरणा-क्रमलों पर सिर रखकर. नमस्कार किया । 
भीगे हुए शीतल वस्त्र के स्पर्श का अनुभव करके स्वामीजी ने ज्यों ही नेत्र 
खोले तो उन्होंने पैरों पर एक माई का सिर पड़ा देखा । वे चाक पड़े झौर 
माता-माता कहते हुए सहसा उस स्थान से उठ गये । जहाँ तक बन पड़ता, 
श्री स्वामीजी स्त्री-स्पशं नहीं किया करते थे, परन्तु उस दिन, एक स्त्री ने 
ध्यान दशा में उनके पाँव पर सिर रख दिया इसलिए वे वहाँ से उठ maa 
की ओर जा, निजेन एकान्त स्थान में स्थित एक टूटे-फूटे मन्दिर में तीन दिन 
आर तीन रात निराहार ate चिन्तन में लीन रह | चौथे दिन जब पाठ कें 
लिए गुरुसेवा में उपस्थित हुए तो गुरु जी ने तीन दिवस की अनुपस्थिति के " 
लिए उनकी भत्संना की और उसका कारण पूछा । स्वामी जी ने makaa 
की कथा ्रादि से भ्रन्तपयेन्त गुरुचरणों में निवेदन कर दी। स्वशिष्य की 
ब्रत-वार्त्ता सुनकर श्री विरजानन्द जी को प्रसन्तता से रोमाञ्च हो भ्राया। 
नेक साधुवांद देते हुए उन्होने उनकी प्रभूत प्रशंसा की। यदि कभी श्री 
दण्डी जी पठन-पाठन में, कारणवश कुपित हो जाते और श्रावेश में स्वामीजी 
बो ताड़ना-तर्जंना भी कर बैठते तो वे गुरुजी के कोप को कृपा के समान ही 
समझते ये, चिढ़ते नही थे । एक दिन का वर्णन है, स्वामी विरजानम्दजी ने 
झावेश में झकर श्री दयानन्दजी पर लाठी का एक ऐसा प्रहार किया कि उनकी 
भुजा पर बड़ी कड़ी चोट झाई । परन्तु पीड़ा का कोई ध्यान न करके उन्होंने 
गुरु जी से प्रार्थना की-“महाराज मेरा शरीर कठोर है और आपके हाथ 
कोमल हैं । मारने से श्रापको क्लेश होता होगा। इसलिए मुझे मारान . 
कीजिए ।” कहते हैं, उस दिन के घ्राव का चिह्न उत्तकी भुजा पर जीवन भर 
बना रहा । वे उसे जब देखते थे तब गुरु जी के उपकारों का स्मरण करने लग 
जाते थे । 
` स्वामी श्री विरजानन्द जीं की शिष्य-मण्डली में मरि-धुक्ता की भाँति 
आभावांनू नयनसुख नामक एक जड़िया भी था। उसकी धारणा-शवितं बड़ी 
प्रबल थी। दण्डीं जी की दया का यह्‌ विशेष भाजने था। वैसे पढ़ा तो कुछ 
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भी न था, परन्तु जिस समय विद्यार्थीगण अध्ययन किया करते वह पास बेठा 
सुनता रहता था । अपनी उज्ज्वल मेधा के माहात्म्य से उसने सुनते-सुनते अष्टा- 
ध्यायी और महाभाष्य कण्ठांग्र कर लिए। उसका संस्कृत उच्चारण विशुद्ध 
था । संस्कृत भाषा में वार्त्तालाप करने की शक्ति भी उसे इसी प्रकार प्राप्त | 
हो गई थी । स्वामी दयानन्द जी से उसे गति प्रेम था प्रौर वह उनका बड़ा 
आदर-सत्कार करता था । 

एक दिन gar gan कि शिक्षण देते समय दण्डी जी कुछ क्रृद्ध हो गए । 
TA समय कठोर शब्द कहते हुए उन्होंने स्वामी जी को एक लाठी भी लगाई । 
स्वामी जी तो समावस्था में, पहले की भाँति झपने पाठ में परायण रहे, परन्तु 
पास बैठे हुए नयतसुख जी से न रहा गया । उन्होंने हाथ जोड़कर विरजानन्द 
जी से निवेदन क्रिया--' स्वामी जी महाराज ! ये दयानन्द जी कोई हमारे 
समान गृहस्थ नहीं हैं; जिनका बिशेष ध्यान न किया जाय। ये संन्याधी हैं| 
इनको न तो भ्रवाच्य कहना उचित है झौर न मारना ।” दण्डी जी ने नयन- 
सुख जी के वचनों को स्वीकार करते हुए कहा--'“बहुत अच्छा, आगे को. हम 
इन्हें आदर और प्रति्ठापूर्वक पढ़ायेंगे।” शिक्षण की समाप्ति पर जब 
विद्यार्थी-गणा गुरु-कुरी से बाहर निकल आए तो स्वामी दयानन्द जी ने नयन- 
सुख पर प्रसन्नता प्रकाशित की कि तुमैने मेरे लिए गुरुजी को बयों कुछ 
कहा ? उनका हमारे साथ कोई द्वेष तो है नहीं, फिर यदि मारते हैं तो हित- 
बुद्धि से प्रेरित होकर ही मारते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीट-पीटकर उसका 
एक सुडौल सुन्दर घड़ा बनाता है, ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव हमारी 
कल्याणा-क्ामता के वशीभूत होकर ही हमें ताइना करते हैं l 


` एक समय, श्री दण्डी विरजानन्द जी का शास्त्रार्थ, र्गाच'यं से हन्दावन 
में gat । उस समय स्वामी दयानन्द जी भी साथ गये। वहाँ रज्ाचार्य के 
किसी चेले ने संस्कृत में कुछ कथन रम्भ किया; परन्तु वह बोलता प्रति 
AJE था । उसका उच्चारण भी बड़ा भद्दा था । इस पर स्वामी दयानन्द जी 
ने प्राक्षेप करते हुए उसे रोका, परन्तु दण्डी जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक 
दिया । दण्डी जी महारजे वैसे तो एक aeg संग्यासी थे, परन्तु भपनी 
प्रकृति से राजेश ये । उनंकी बातचीत में भी राजांझों के सदश परिभाषां 
« पाई जाती थीं। ठीक तो है-- ; 
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चाह चिन्ता को दूर कर हुआ जो .विगत क्लेश, 
इन्द्रिययाण को दमन कर वही राजराजेश | 
कलह कल्पना सेट के निरपेक्षित परिब्राद: 
उसके मानस-महल में सोहे राजसी ठाठ। 


एक समय का इत्त है कि दण्डी जी का कोई दूर-समीप का सम्बन्धी 
मथुरा में miar । वहाँ आकर उसे दण्डी जी के मिलाप की भी बड़ी उत्कण्ठा 
उत्पन्न हुई, परन्तु दण्डी जी ने उन दिनों श्राज्ञा दे रक्सी थी कि विद्यार्थियों 
के बिना: दूसरा कोई भी मेरे स्थान पर नं झाये.। इससे उनका सम्बन्धी . 
्रतिंशय दुःखित gar । एक दिन कहीं मार्ग में स्वामी दयानन्द जी को मिला 
ओर बड़ी विनय से ब्रोला--“मह। राज: किसी प्रकार 'मुझे दण्डी जी का दर्शन 
करा दीजिए; मैं बड़ी दूर सेः आया हूँ यदि यहाँ कर भी उनके दशन से 
- afaa रहा तो फिर. जन्म भर में दूसरी बार श्रवकाश मिलना दुलंभ है। 
स्वामी जी ने भ्रागन्तुक को बहुत समझाया कि वे पढ़ने वालों के बिना अपने- 
स्थानं पर किसी दूसरे को नहीं ग्राने देते, भौर यदि मैं श्रपने साध तुम्हें ले 
चलू तो वे मुझपर भ्रत्यन्त अप्रसन्‍न हो जायेगे। परन्तु -ञ्ागन्तुक ने अति 
utag करते हुए स्वामी जी के पेर पक़ड़ कर कहा - "मेरे लिए गुरु जी की 
प्रसन्नता सह लोजिएगा; परन्तु मुझे दर्शन अवश्य करा दीजिए । मैं चुपचाप 
दूर से दर्शन करके चला जाऊंगा ।” स्वभाव से दयालु श्रो दयानन्द जी सदय- 
हृदय होने के कारण उसे अपने साथ गुरु-म्रट्टालिक्रा पर ले आये । थोड़ी देर 
तंक वह मौन साध खड़ा दण्डी जी के दुर्लभ दर्शनों का लाहा लूटता रहा, ग्रौर 
न्त में स्वामी जी का संकेत पाकर शनेःशन्र: पीछे चला गया'। स्वामी जी भी 
उसके साथ, विश्राम घाट पर.जाचे के लिए वहाँ से उतर पाये । दोनों सीढ़ियों 
से उतर ही रहे थे कि स्वामी जी को MA एक सहाध्यायी मिला । उन्होंने: 
उसे संकेत से समझा दिया, परन्तु उसने जाकर स्वामी विरजानन्द जी को 
कह ही दिय।- “महाराज भ्राज दयानन्द के साथ झापके पास जो व्यक्ति 
झ्या था वृह कौन था। पहरावे से तो पंजाबी प्रतीत होता था ।' यह. जात्त-- 
कर कि मेरे प।स कोई चपचाप ग्राया और फिर कर लौट गया, श्री विरजा- 
नन्द जी क्रोध में ग्रा गये । स्वामी: दयानन्द के ग्राने पर उन्हें बहुत झिडकियाँ. 
दीं भौर कहा--“तुने मुके नेत्रहीन जान कर ऐसा किया..है। यहाँ से चले. 
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जाग्रो । तुम्हारे लिए डेवढ़ी बन्द कर दी गई है।” स्वामी जी उसी समय गुरु- 
चरणा ग्रहण कर क्षंमा-याचना करने. लगे । परन्तु सुनवाई न हुई। अन्त में 
कई दिनों के waa, qaga जी ने विनथ करके श्री दयानन्द जी का; 
'विरजानम्द दण्डीं के दरबार में राना gaat दिया। जैसे पवनकम्मित प्रफुल्ल 
पद्म पर से भ्रमर उड़कर, फिर पराग के अनुरागं से वहीं झा बेठता है, ऐसे 
ही गुरु-गुर-गरिमा से मोहित श्री दयानन्द जी, तिरस्कार होने .पर भी गुरुः 
चरणों के समीप बार-बार झा जाते थे । 
स्वामी जी का दरबार में आना एक बार फिर बन्द gar । उसका 
वर्णेन यों है कि एक दिन श्री दयानन्द जी ने गुरुजी की बैठक ,के.स्थान में 
"काडू देकर कूड़ाककंट एक कोने में इकट्ठा कर दिया और बुहारी,रखकर 
कुड़ाककंट फेंकने के लिए किप्ती वस्तु का अन्वेषण करने लगे । इतने में श्री 
दण्डी जी टहलते हुए उसी ओर ग्रा गये गौर उनका पाँव उस ge में पड़ 
गया, इससे वे ऋ्रोधावेश में अ। गये । स्वामी दयानन्द जी को आली, sgait 
ध्रादि श्रनेक वचन कहकर उनकी डेवढ़ी बन्द कर दी । उस समय स्वामी जी 
का अध्ययन समाप्त होने में भी थोड़ा समय ही शेष रह गया था । स्वामी जी 
नन्दन चौबे भौर नयनसुख के पास गये । उन्हें कहा कि, “गुरुजी वास्तव में 
तो कुपित नहीं हैं, फिर भी कुछ ग्रावेश में आकर : उन्होंने मेरा आना-जाना 
बन्द कर दिया है । भ्रव मेरे विद्या-समाप्ति के दिन भी भा रहे हें। इसलिए 
मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में गुरुजी की उदासीनता बनी रहे । झाप दोनों 
साथ चलकर मेरा अपराध क्षम! करा दीजिए ।” दोनों को साथ लेकेर स्वामी 
जी महाराज आये भौर दोनों हाथों से गुरु चरणों. का ग्रहण कर श्रपराघ- 
कमा कराये । श्री. विरजानन्द जी यद्यपि शिष्यों पर कभी-कभी कोप का प्रकाश 
किया करते थे, परन्तु saar कोप दष के उबाल: और पानी को लकीर की 
भाँति क्षणिक हुआ करता, थां। वे शास्त भी. तुरन्त हो जाते ये. स्वामी | 
दयानन्द जी पर भी.तत्काल ही प्रसस्त हो गये। . | 
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T OE 
आदश शिष्य की आदर्श दक्षिणा 


महात्मा विरजानन्द जी अपने शिष्यों से faga IATa भी थे । एक दिन 

सायं समय उन्हें पता लगा कि उनका एक शिष्य म्राज इसलिए अ्र्ययनार्थ 
नहीं श्राया कि वह किसी पीड़ाविशेष से अत्यन्त पीड़ित है। उसी समय एक 
दूसरे शिष्य को संग लेकर उस शिष्य के गृह पर पहुँचे ग्रौर ग्राश्‍्वासन देते 
हुए बड़ी देर तक उसके पास बैठे रहे। स्वामी दयानन्द जी पर तो उनकी 
अपार प्रीति थी । उन्होंने भ्रपने सारे शिष्यों के समक्ष कई बार यह कहा कि 
मेरे शिष्यों में योग्य तो एक दयाननद ही है । यही एक मेरे झाशय को पूर्ण 
रीति से समझा है। मुझे इस पर भरोसा है कि यह अपनी विद्या को 
सफल करेगा । ; 

श्री दयानन्द जी की तकं-शैली पर भी श्री विरजानन्द जी मोहित थे । 
विद्या-विनो इ में किसी-किसी दिन गुरु-शिष्य में परस्पर युक्ति-प्रतियुक्ति की बाण- 
वर्षा होने लग जाती तो द्रोण-अजुन सङ्प्राम का समय बध जाता था। 
विरजानन्द जी अपने शिष्य के akaga की प्रशंसा करने लग जाते थे l 
कभी-कभी तो विरजानन्द जी कह देते थे, “दयानन्द ! तुमसे कोई क्या वाद 
करे ? तुम तो कालजिह्न हो ! जैसे काल सब पर बली है वैसे तुम्हारी a- 
शक्ति भी प्रबल है । सब कुप्तों का खण्डन करने में समर्थ है।” 

श्री विरजानन्द जो के निकट दयानन्दजी के ब्रिना अन्य भी अनेक सिष्य 
अध्ययन करते थे; परन्तु उनकी तकं-शक्ति प्रबल न थी। गुरुजी जैसा पाठ 
पढ़ाते, शास्त्र की जैसी व्याख्या करते वे सब्र सुनते चले जाते थे। बीच में 
कोई प्ररनोत्तर करने का साहस न करता था । परन्तु जब श्री दयानन्द जी 
अध्ययन करने आते थे तो मध्य में बराबर प्रर्नोत्तर छिड़ जाते थे, तक की 
भड़ी लग जाती थी, युकितियों-प्रतिपूनितियों का तार बघ जाता था। गुरुजी प्रायः 
कह दिया करते थे “दयानन्द ! झाजतक मैने बहुतेरे विद्याथियों को पढ़ाया 
परन्तु जो स्वाद, जो अ.नन्द तुम्हें पढ़ाने में ाता है वह. अन्य किसी को भी 
पढ़ाने में आजतक नहीं आया * 

शास्त्रगतं वार्त्ताप्रों से पृथक्‌, पुस्तक्‌-लिखित भेदों से सिन्त, ऐसे कई. 
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रहस्य प्रौर ममे होते हैं, जो तत्वदर्शी गुरुजनों के हृदय-कोष में सुरक्षित रतखे 
रहते हैं । किसी अत्यन्त श्रद्धावान्‌, उत्तमाधिकारी, अन्तेवाक्षी को अ्रकेले और 
एकान्त में बताये जाते हैं । विरजानान्द जी, अपने पवित्र प्रेम के पुनीत पात्र श्री 
दयानन्द जी को पाठ-क़ाल से अतिरिक्त समय देकर ऐसे सारे रइस्य समझाया 
करते थे | एकान्त समय में गुरु-शिष्य में चिरकाल तक वार्तालाप. होता रहता 
था । प्रायः गूढ़ तत्त्वों की ही चर्चा चला करती थी । इस प्रकार श्री विरजा- 
नन्द जीं महाराज ने उन अमूल्य रत्नों को, जो उन्होंने युवा-क्राल से लेकर उस 
समय तक झन्तक्करण में संचित किये थे, एक-एक करके श्री स्वामी जी को 
सौंप दिया और इस दान से वे ग्रति सन्तुष्ट हुए । 


स्वामी जी महाराज ने ढाई वर्ष तक विरजानन्द जी के पद-पद्मों में बैठकर 
भ्रष्नाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्त सूत्र तथा अनन्य अनेक पुस्तकों का श्रध्ययन 
किया । इतने काल का गुरु-सत्संग स्वामी महाराज के लिए सुवर्ण और सुगन्धि 
का योग हो गया । अपने आपको विद्या से भर-पूर कर लेने के पश्चात्‌ उनकी 
इच्छा हुई कि गुरु-महाराज का आदेश लेकर देशाटन करें । श्री विरजानन्द 
जी' एक तो अपने विद्यार्थियों से द्रव्य लेना ही उचित न समभते थे, और दूसरे 
श्री स्वामी दयानन्द जी के पास द्रव्य था. भी नहीं । स्वामी जी ने विदा होने 
के समय, पुरातन आर्य मर्यादा के अनुसार गुरुजी के समीप रीते. हाथ जाना 
उचित न समझा । जाते हुए कुछ लौंग ले गये लौंग निकट रखकर गुरु 
महाराज के चरणों को स्पर्श करके नमस्कार किया और कहा “महाराज ! - 
आपने मुझ पर असीम कृपा करके मुझे. विद्या-दान दिया है। उसके लिए मेरा 
रोम-रोम पका धन्यवाद करता है । प्रभो, अश्र आपका आज्ञाकारी झापसे 
देशाटन की आज्ञा ग्रहण करना, चाहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी 
भेंट कर सकु; परन्तु सेवक के पास ये कुछ लौंग हैं, जो सम्मानपूर्वक -श्री- 
सेवा में समापित हैं।” | paa Sa 
सच्चे गुरुप्रों के समीप सच्चे . शिष्य किसी “अवस्था[-में, aaa से भी 
अधिक स्नेह के पात्र हुप्रा करते हैं । महात्मा विरजानन्द जी ने .तो सन्तान- 
स्नेह का भ्रास्वादन ही.न किया था, उनके लिए तो शिष्य से परे इस संसार 
में स्नेह-पांत्र.औं र कोई दुसरा सम्बन्ध ही न था। शिष्यों में भी वह शिष्य, 
. जिसे सम्पूर्ण शास्त्रीय भेद बताये, जिसके मागे हृदय खोलकर रख दिया, 
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जिससे कुछ भी छिपा न रक्षा, जो स्वयं उज्ज्वल-ज्वलन्त बुद्धि का धनी था, 
आज पृथक्‌ होता है, यह जानकर उनका जी भर आया पाँव में, नम्रीभूत 
शिष्य के सिर को हाथ से स्पर्श करके कहा--' वत्स ! मैं आपके लिए मंगल्ल- 
कामना करता हूँ । ईश्वर श्रापकी विद्या को सफलता प्रदान FX | परन्तु 
गुह-इक्षिणा में इन लौंगों से भिन्न वस्तु माँगता हैं। वह वस्तु तुम्हारे पास 
है भी ।” 

स्वामी जी ने निवेदन किया--“गुरुदेव ! यह सेवक भ्रपने मन सहित तन 
को आपके चरणों में अपंण किये हुए है। -ga से जो भी भरादेश होगा, 
उसे शिरोब!य्ये करूगा--प्राजीवन निभाऊगा । गुरु महाराज ! आज्ञा 
कीजिए ।” प्रपने प्यारे शिष्य से परोत््ाहनपूर्णं वात्य सुनकर विरजानन्द जी 
का रोम-रोम हृषित हो गया, उनके हृदय में शिष्य-स्नेह का स्रोत प्रबलता से 
प्रवाहित होने लगा । उन्होंने फिर ग्राशीर्वादपूर्वक स्वामी जी को कृहा-- 
“वत्स ! भारत देश में दीन-हीन जन अनेकविध दुःख पा रहे हैं; जाओ. उनका 
उद्धार करो | मत-मतान्तरों के कारण जो कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हैं उन्हें 
निवारण करो । शायं-जनता की बिगड़ी हुई दशा को सुधारो । ग्राय-सन्तान 
का उपकार करो । ऋषि-शैली प्रचलित करके वैदिक ग्रन्थों के पठन-पाठन में . 
` लोगों को भ्रद्धत्तिशील बनायो । गङ्गा-यमुना के निरन्तर गतिशील प्रवाह की 
भाँति लोकहित-कामना से क्रियात्मक जीवन विताम्रो । प्रिय पुत्र ! गुरु- 
दक्षिणा में यही वस्तु gÀ दान करो । अन्य किसी सांसारिक पदार्थ की मुझे 
चाह नहीं है ।” 

स्वामी दयानन्द जी ने गुरुदेव के एक-एक वचन को स्वीकार किया और 
गद्गद कण्ठ से कहा कि “श्री महाराज देखेंगे कि उनका प्रिय शिष्य इन 
आज्ञाओरों का किस प्रकार प्राणपण से पालन करता है।” श्री विरजानन्द जी 
ने पुलकित-गात्र होकर अन्त में फिर नतशिर शिष्य के सिर पर हाथ रबखा, 
रौर भूयोभूयः आशीर्वाद देकर कहा, “बहुत अच्छा, दयानन्द जी जाइए । 
ईस्वर श्रापको सुख-सफलता सम्पन्न करे! झाप सफल-पनोरथ, सिद्ध: 
काम होवें ।'' 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी गुरु-चरण-कमलों का गाढ़ अलिंगन करके 
वहाँ से विदा हुए र ग्रागरे को जाने की तैयारी करने लगे | पृथक्‌ होते 
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समय शिष्य को विरजानन्द जी ने जो अन्तिम बात कही वह यह थी-- 
“दयानन्द | स्मरण रखना, मनुष्यकृत ग्रन्थों में परमात्मा और ऋषि-मुनियों 
की निन्द्रा भरी पड़ी है, परन्तु आं ग्रन्थों में इस दोष का लेश भी नहीं है । 
mọ अर भनार्ष ग्रन्थों की यह बड़ी परख है। इस कसौटी को कभी 


ज छोड़ना ।?? 


[ बैराग्य काण्ड समाप्त ] 
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गंगा. काण्ड 
l Me 
परम योगी का कार्य-चेत्र में अवतरण 


पूर्व समय में, लोकहितार्थं ng को भी वस में. करने वाले महा-योग;; 
महात्मा अगस्त्य के श्राश्रम से जैसे श्रीराम जी दिव्य-अस्त्र-संपन्न होकर जन+; 
कल्याण के लिए अग्रसर हुए थे, वैसे ही महात्मा विर बानन्द जी की कुटी से;, 
महाराज दयानन्द विद्या के भ्रलौकिक झस्त्रों से सुसज्जित होकर कार्य; 
क्षेत्राभिमुख हुए । श्री कृष्ण से प्रोत्साहन को पाकर जैसे श्री अजु न की नाड़ी- 
नाड़ी और नस-नस में वीरता का रशत खौलने लग गया था, ऐसे ही विरजाः 
नन्द जी की वचन-विद्य्‌त्‌ ने क्री दयानन्द जी की काया में क्रियात्मक जीवन 
की कल्पनातीत गति उत्पन्न कर दी । वे एक सुशिक्षित, निपुण सेनापति की 
. भाँति भ्रति साहस से उस क्षेत्र में उतर mÀ, जहां मत-मतान्तरों का घोर 
सग्राम हो रहा था, ईर्ष्पा-हष के घूञ्र से लोगों के साँस घुटे जाते थे, ग्राँले 
बंन्द हुई जाती थीं; पैशुन्य, निन्दा भौर लांछना की जहाँ धूल उड़ रही थी; - 
और जहाँ बड़े-बड़े वीरों ने मी स्वार्थ-पाठ का हीं सबसे अधिक माहात्म्म मान 
रखा था। 

स्वामी महाराज के पास परहित-साधना और परमार्थोपदेश रूपी दो 
वरुणास्त्र थे । इन्हीं को लेकर, वे रण-रङ्ग में झपनी वीरता का परिचय देकर 
साम्प्रदायिक सैनिकों के उत्पन्न किये हुए धुए-धुल को उपशमन करने में, : 
प्रदत्त हुए । 

महाराज वेशा संवत्‌ १६२० के अन्त में ग्रागरा नगर में पधारे.। यह नगर - 

उस समय बड़ी रौनक पर थां । हाईकोर्ट वहाँ होने से इस नगर की बड़ी शोभ. 
थी:। स्वामी जी ने वहाँ यमुना के. किनारे भैरव मन्दिर के निकट लाल. 
मल्लामल रूपचन्द अग्रवाल के बगीचे में अपना आस्न किया । उसी उद्यान में . 
एक भ्रौर साधु निवास करताःथा । ब्रह स्वामी जी-के दर्शनों से ही उनः 


wa 
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श्रद्धालु भक्त बन गया धौर उसने पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में 
रायबहादुर पंडित सुन्दरलाल जी को और नगर में अनेक सद्ग्रहस्थों को जाकर 
समाचार दिया कि aga उद्यान में एक बड़े विद्वान्‌ परमहंस पधारे हैं । उनंका 
उपदेश तो पृथक्‌ रहा, उनके दर्शनों से ही शान्ति प्राप्त हो जाती है । 


अब स्वामी जी के पास बहुत से नगरवासी श्राने लगे। fo सुन्दरलाल 
जी ने दर्शन करके अति तृप्ति प्राप्त की । उन्हीं दिनों में एक कैलाद-पर्वंत 
नामक संन्यासी उसी उद्यान में ग्राकर ठहरे | स्वामी जी से भी उनका मेल- 
जोल हो गया । एक दिन कैलाश स्वामी जी से किसी भक्त ने पूछा “महाराज ! 
गीता के 'सवंघर्मान्‌ परित्यज्य’ इस पद का अर्थ समझाइए ।” कैलाश स्वामी 
जी ने जो अर्थ किया उससे लोगों को सन्तोष न हुआ । उनभें से एक भत 
ने वही निवेदन स्वामी दयाभन्द जी से जा किया । स्वामी जी ने कहा कि इस 
पदं में जो समास है उसमें अकार का लोप हुआ है, इसलिए “सर्व ग्रधमों को 
छोड़कर ” ग्रर्थं करना चाहिए । 

यह सुनकर लोग परम सन्तुष्ट हुए और ' धन्य-धन्य करने लगे। इस 
बृझोगान में केलाश जी ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों से यह भी कहां, 
“वास्तव में दयानन्द बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं | यदि श्राप में से किसी को कुछ 
पढ़ना हो तो उन्हीं से पढ़ना च।हिए ।” इस इत्तान्त ने नगर में बड़ा विस्तार 
प्राप्त किया, जिससे श्री स्वामी जी की धवल-त्रीति, पूर्णमासी के चाँद की 
चाँदनी की भाँति सारे नगर में चमकने लगी गौर धर्म-जिज्ञासुओं की मण्ड- 
लियाँ उनके पास झाने लगीं । 

कैलाश स्वामी तो दस दिन पर्यन्त उद्य:न में रहकर भरतपुर चले गये, 
परन्तु स्वामी जी वहीं रहे । उन्होंने भगवद्गीता की कथा करना आरम्भ कर्‌ 
दिया । उनकी गीता के अर्थों को वर्णन करने की शैली मनोरंजक परौर अपूर्व 
थी । उनके इलोक-उच्चारणा पर, अर्थ-वर्णन पर, व्यास्या-ग्राल.पन पर, रस“ 
संपादन पर, रौर tamg पर श्रोता-जन मोहित हो जाते थे। प्राय: . 
घरों को लौटते समय यह कहते जाते थे, “गीता का ऐसा रसीला. और सार- . 
गमित व्याख्यान हमने पहले कभी नहीं सुना।” यह कथा एक मास से अधिकः 
काल तंक, प्रतिदिन रात को दो घण्टे पर्यन्त होती रही । स्वामी जी ने : लोगों 
के कहने पर कुछ दिन पंचदशी की भी व्याख्या की । परन्तु पढ़ते हुए एक दिन 
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उसमें यह पद श्राया कि कदाचित्‌ ईश्वर को भी अम हो जाता है। इस पर 
उन्होंने उसे अममूंलक समकक्र पटक दिया । स्वाभी जी के सत्संग में नगर 
के साधारण ग्रौर गण्य-मान्य सभी लोग प्राते थे। पण्डितवर भी प्रायः उप- 

स्थित हुप्रा करते थे । कर 


एक बार आदित्यवार के दिन पं० सुन्दरलाल जी ने स्वामी जी से निवेदन 
किया--“संस्कृत भाषा तो अब सृत मानी जाती है, कहीं व्यवहार में 
काम नहीं राती तो झापने इस पर इतना परिश्रम क्यों किया ?” स्वामी जी 
ने उत्तर दिया--"'इससे अपना परलोक सुधारेंगे और यदि कोई म्न्य पुरुष 
भी स्वकत्याण करना चाहे तो साहाय्य देने के लिए उद्यत हैं।'' इस उत्तर 
'से प्रेरित होकर पं० सुन्दरलाल जी ध्रोर बालपुकुन्द जी ने श्रष्ठष्यायी अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया । पं० सुन्दरलाल के मस्तक में कोई दोष था, जिससे 
सुगन्ध-दुगन्ध का ज्ञान उन्हें नहीं होता था। स्वामी जी ने नेती, घोती 
और र्‍्योली कर्म विधिपूर्वक कराकर उन्हें स्वस्थ कर दिया और उनका 
वह दोष सवंथा दूर हो गया । अन्य भी अनेक जन स्वामी जी से योग-क्रियायें 
सीखने लंग गये थे । कुछ एक ने अच्छी उन्नति भी कर ली थी, परन्तु जब 
स्व्रामी जी वहाँ से चलने लगे तो नेती आदि कमं उनसे छुड़वा दिये, क्योंकि | 
गृहस्थ होने के कारण वे निभा नहीं सकते थे । 

ग्रागरे में रहते हुए स्वामी जी को देह पर फु सियाँ निकल पराई । एक 
दिन कुछ मनुष्यों के साथ वे यमुना के राजघाट पर गये ओर वहाँ उन्होंने 
वस्ती-कर्म की विधि से तीन-चार बार मूलाधार से अतड़ियों में जल भरकर. 
न्योली-कर्म-विधिःसे नाभि-चक्र को घुपाकर जल को बाहर निकाल दिया। 
फिर स्तान करके स्वस्थान पर भ्रा गये । उस दिन. उन्होंने केवल दालं-भात ` 
ही ग्रहण किया । स्वामी जी कहते थे कि यह क्रिया उन्होंने नमंदा के समीप 
विन्ध्याचल पर रहने LA एक कन-फटे नाथ के पास $ afaa रहकर सीखी 
थी.। इस क्रिया से उनकी फु सियाँ शान्त हो गई । उन्होंने वहाँ यह भी कहा 
था कि हम जल में बहुत देर तक बैठकर तप करते रहे हैं इसलिए सिर पर 
शीत का अधिक प्रभाव हो गया है। उसके निवारणार्थ कभी-कभी म्श्रक 
भस्म का सेवन कर लिया करते हैं। पं० सुन्दरलाल जी ने स्वामी जी से 
अभ्रक-मस्म-विधांन भी सीखा था । l 
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आगरे में श्री स्वामी जी ने सन्ध्या की एक पुस्तक कां सम्पादन किया 
था । उसके अन्त में 'लक्मी-सूक्त' रकखा गया था । महाशय खूपलाल जी ने 
डेढ़ सह्र रुपये लगाकर उस पुस्तक की तीस aga प्रतियाँ छपवाई थीं । 
उसमें विनियोग न होने से अनेक पंडितों ने पहले श्राक्षेप किया, परन्तु अन्त 
भें सबने उसे क्रय कर लिया । स्वामी जी तीनों वर्णो के लिए सन्ध्या करना 
शास्त्र-सम्मत बताते थे । 


उसी समय स्वामी जी प्रतिमा-पूजन का खण्डन किया करते थे । इस पर 
प्रसिद्ध पण्डित चेतूलाल ग्रौर कालीदास जी के साथ बातचीत भी हुई । वे दोनों _ 
स्वामी जी के साथ सहमत तो हो गये, परन्तु कहने. लगे कि. गृहस्थ होने से 
हम स्वतंत्र नहीं,इसलिए इसके विरुद्ध नहीं कह सक्ते । कहतेहैं कि स्वामीजी के 
उपदेश से पं० gatara जी ने भी शिव-पूजन छोड़ दिया था । स्वामी जी 
भागवत का बड़ा कड़ा खण्डन किया.करते और महाभारत को विचारा 
करते थे । 


` एक्र मथुरावासी पण्डित, घासीराम श्रागरे में झाया । वह स्वामी जी के 


सत्संग से इतना प्रभावित हुम्रा कि मूति-पूजा से उसे अति घृणा हो गई । 


एक श्रपढ़ ब्राह्मण वहाँ आया। वह योग के चौसठ आसन लगाना 
जानता था । स्वामी जी ने उसे चस्त्रांदि धोने के कार्य पर पास रख लिया । 
बह था जितेन्द्रिय श्रौर सदाचारी । कभी-क्रभी विनोदवश उससे प्रासन 
लगवाकर देखा करते थे । एक ब्रह्मचारी भोजन बनाने वाला उनके साथ था। 
लिहाफ के बिना दूसरा कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहुरते थे। महाभाष्य 
ग्रादि पुस्तके उनके पास थीं । उन्हीं दिनों भागवत खण्डन पर एक “पाखण्ड- 
खण्डन' नामक पुस्तक उन्होंने संस्कृत में लिखी थी । वेद को विचारने का 
आपका बहुत विच.र था | कालीदास जी वेद के पत्रे आपके पास लाये, पर 
उनसे काम न चला । कहा जाता है कि पं० सुन्दरनाल जी ने जयपुर से वेद 
मॅगवाकर स्वामी जी को दिया था । यदि किसी विषय में सन्देह हो जाता 
तो स्वामी जी पत्र-व्यवहार द्वारा अथवा स्वयं जाकर गुरु जी से निवारण 
करा लेते थे । Fi 


स्वमी जी उन दिनों समय-नियम से योगारूढ़ हुआ करते थे । किसी-. 
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किसी दिन पहरों अचल भाव से ध्यानावस्थित रहते थे। झागरे में लोगों ने 
उनको अठारह घण्टों तक भी समाधिस्थ देखा था । 


ग्रागरे से वेदों के ग्रन्वेषण में चलकर श्री स्वामी जी धौलपुर पघारे। 
वहाँ पन्द्रह दिन तक्र ठहरकर फिर ma पर्वत पर चले गये । 


माघ बदी १२ संवत्‌ १६२१ .को स्व मी जी महाराज ग्वालियर में आये । 
उस समय saè साथ चार विद्यार्थी थे। वहाँ उन्होंने र।मकुई बापू झापाइ 
जरनेल के गङ्गा-मन्दिर में डेरा किया । उन दिनों महाराजा जी ने राजधानी 
. में भागवत का सप्ताह बड़ी धुम-घाम से बिठलाया था। दूर-दूर के पण्डित 
लोग बुलाये गये थे । श्री महाराज ने अपने कर्मचारियों द्वारा भागवत-सप्ताह 
का माहात्म्य श्री स्त्रामी जी से भी पुछवाया । उत्तर में श्री स्वामी जी महा- 
राज ने कहा--"ऐसे क्यों के फल कप्ृ-क्लेश सेः भिन्न कुछ नहीं हुम्रा करते ।. 
विश्वास न हो तो करके देख लो ।” यह सुनकर महाराजा हंस कर बोले, 
“स्वामी जी संन्यासी हैं, इसलिए चाहे जो कह सङ्गते हैं, परन्तु हम गृहस्थ 
हैं । हमें तो सव कुछ करना ही पड़ता है। प्रर तो वैसे भी सप्ताह की सामग्री 
का उद्योग पूर्ण कर लिया गया है।'”” अरन्त में स्वामी जी को महाराजा की 
ओर से कथा में सम्मिलित होने के निमित्त निमन्त्रण आया। उसके उत्तर में 
स्वामी जी ने कहला भेजा--“गायत्री का पुरश्चरण होना चाहिए । भागवत 
के सप्ताह में हम सम्मिलित नहीं होंगे ।'' इस विषय में भी राजा ने यही 
कहा कि भागवत सप्ताह का तो अब पूर्ण रीति से उद्योग हो चुका है । ऐसे 
समय में गायत्री पुरश्चरण कंसे किया जा सकता है । 


सम्पूर्णं राज्य में प्रसन्नता का सागर उमड़ा पड़ा था । सारा नगर स्वच्छ, 
सुसिक्त मरौर सुसज्जित था ।,काशी के, कलकत्ते के, दक्षिण के, तथा अन्यान्य 
स्थानों के ग्रनेक. शास्त्री-शिरोमणि निमन्त्रित होकर झाये थे। आस-पास के' 
राज्यों के सुप्रतिष्ठित सज्जन ग्रौर राजा लोग तथा राजबन्धु वर्ग आकर स्ववेष- 
भुषा से नगर को शोमा बढ़ा रहे थे । समग्र राज्य की विभूति वहाँ एकत्रित 
हो रही थी। उत्तुङ्ग राज-प्रामाद से लेकर एक घधश्षियारे की पर्ण-क्रुटी तक, 
सब कहीं यह उत्सव मनाया जा रहा था | घर-बाहर, हाट-बाट, ` जहाँ वेल्लो 
भागवत-कथा की चर्चा चल रही थी । उसी समय श्री स्वामी जी महाराज नेः 
राम-कुई पर भांगवत-खण्डन पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। उन 
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निर्भय परमहंस जी के व्याख्यानों में भी भारी भीड़ हाने. लगी । स्त्रामी जी 
की भ्रभयता ने नगरनिवासियों को भी निडर बना दिया । वे उत्साह से 
भागवत-खण्डन सुनते और स्वामी कथन की सत्यता को स्वीकार करते थे। 
स्वामी जी यह भी कहते थे कि लश्कर में वड़ा भारी विघ्न होने वाला है । 
महा उपद्रव उपस्थित हुआ है। 


सप्ताह-समाप्ति पर सारी राजधानी में प्रसन्नता के बाजे बजे, परन्तु 
तुरन्त ही जब लोगों ने सुना कि-- महारानी का पंच मासिक गर्भ गिर गया 
है, तो सारी प्रसन्नता एकाएक शोक-सागर में डूब गई उसी मास विश्युचिका 
महारोग भीषण रूप से नगर में फेला | छोटे राजकुमार, जिनकी दीर्घायु के 


कामना से कथा बिठलाई गई थी ग्रौर जिस कुमार को सप्ताह-समाप्ति पर 


वण्डितों ने aratata दिया था, उसका देहान्त हो गया ! इससे नगरी-सहित 
सारे राज्य में हाहाकार मच. गया | 

स्वामी जी नित्यश्रति व्याख्यान में पण्डितों को शंरस्त्रार्थ के लिए ललकारते 
रहे, विज्ञापनों द्वारा भी fafaa करते रहे । परन्तु इतने विख्यात विद्वानों 
में से एक ते भी उनके सम्मुख राने का साहस न किया । विषूचिका के कारण 
रामऊई पर बहुत रोना-पीटना होने जगा, इसलिए स्त्रामी जी वहां से डेरा 
उठाकर बाबा जी के उद्यान.में चले गये । 


शेव-वेष्णव शास्त्र-समर में वीरवर दयानन्द | 


ग्वालियर से चलकर श्री स्त्रामी जी अन्तिम मई के लगभग करौली में 

पधारे । वहाँ श्री राजा जी के साथ धर्म-विषय पर वार्तालाप होता RT I 

पण्डितों से भी कुछ थोड़ी बहुत शास्त्रःचर्चा चलती रही । उस स्थान में 

स्वामी जी वेदाभ्यास में विरोष समय लगाया करते थे। करौली में स्वामी जी 
-A कई मास तक निवास किया । 


करौली से प्रस्थान कर भ्रारिविन, १६२२ में राप जयपुर झाये । वहाँ 
रामकुमार श्रौर नन्दराम मोदी के उद्यान में डेरा किया | उस समय उनके 
साथ सच्चिदानन्द, चेतराम और एक ब्रह्मचारी, ये तीन विद्यार्थी थे । सञ्चिदा- 
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नन्द ने स्वामी जी से गायत्री का उपदेश लिया था, :और- प्रतिदिन सायंकात़ 

सूर्याभिमुख खड़े होकर जप किया करता था । घाट में एक गोपालानन्द नामक ' 
परमहंस निवास करता था । उसने जीव-ब्रह्म विषयक कुछ प्ररत स्वामी जी 

की सेवा में भेजे । स्वामी जी ने उनका. उत्तर ऐसा उत्तम और पांडित्यपूर्णे 

दिया कि वह उसे पढ़कर स्वामी जी की विद्वत्ता पर लट्टू हो गया । यहाँ तक 

कि श्रपना स्थान छोड़कर स्वामी जी के समीप ही श्राकर ठहर गया श्रौर 

रात-दिन अपने सन्देह निदत्त करता रहा । ; 


श्रवणुनाथ के शिष्य, लक्ष्मणनाथ जो वहाँ निवास करते थे । उनको 
महाराज रार्भातह जी जोधपुर से लाये थे । उन्होंने . स्वामी जी के साथ 
ब्रजनन्दन जी के मन्दिर में सम्भाषण किया । उन्हें निश्‍चय हो गया कि ये 
सकलश्ञास्त्र-्ञाता भौर योगीजन हैं । स्वामी जी से उन्होंने निवेदन किया-- 
“कृपा करके श्रीमन्त इसी मन्दिर में विराजें। हमारा साम्प्रदायिक लोगों के 
साथ एक झास्त्राथं होने वाला है। दया कर उसमें सहायता दीजियेगा १: 
स्वामीजी ने कहा-'यदि शास्त्रार्थ में झुझे बुलाना चाहते हो तो स्मरण रखिप, 
सैं वहाँ जो कुछ कहूँगा भ्रपने तिश्‍्चय के अनुकुल ही कहूंगा।” नाथ जी ते. 
यह बात स्त्रीकार कर ली । जयपुर में स्वापी जी ने व्याकरण-सम्बन्धी पन्द्रह 
प्रहत लिखकर पण्डितों के पास भेजे । पण्डित-प्रवरों ने उत्तर में गाली प्रदान 
करना ही पर्याप्त समझा ! स्वामी जी ने उनके लेख में भ्राठ प्रकार के दोप 
निकाल कर हरिइचन्द्र आदि भद्र पुरुषों के पास पत्र भेजा । उन्होंने स्वामीं जी 
के पक्ष की पृष्ठि करते हुए पण्डितों के व्यवहार की अति निन्दा की | स्वामी 
जी ने पण्डितों के पास जो प्रश्‍न भेजे थे उनमें.दो ये भी थे--१. “कल्म च कि 
सवति ` 3 २. "थेन 'कमंणा सर्वे धातवः सकमंकाः कि तत्क १” ; 

एक दिन सब पण्डित मिलकर व्यास वक्षीराम जी के निकट गये झर. 
बोले---“किंसी प्रकार आप स्वामी दयानन्द जी से हमारा शास्त्रार्थं करा 
दीजिए ।” पण्डितों की प्रेरणा से, व्यास जी :ने स्वामी जी को महलों में 
निमन्त्रित किया । पण्डित भी वहाँ एकत्रित हो गये | सब पंडितों की ओर 
से एक पण्डित ने स्वामी जी से पूछा, “क्या पन्द्रह प्रश्‍न और प्राठ प्रकार के 
दोष आपने ही लिखकर भेजे'थे ?” स्वामी जी ने कहा--हाँ, मैने भेजे 
ये ।' तत्पंचात्‌ः पण्डित ने 'कल्म' शब्द की व्याख्या की । स्वामी जी ने उसका p 
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तुरन्त खण्डन कंर दिया । इस पर.पण्डित लोग अति विस्मित हुए और कहने 
` लगे, “अच्छा, इसका अर्थ आप. ही कीजिए ।” स्वामी. जी ने कहा कि जो 
(छ परस्पर कथन हो वह लिखा जाता चाहिए, परन्तु पण्डितों ने स्वीकार न 
किया । तब स्वामी जी ने 'कल्म' शब्द की बड़ी योग्यता से व्याख्या की । 
ma पण्डित तो चुपचाप सुनते रहे, परन्तु एक मैथिल पण्डित ने ्राक्षेप करते 
हुए कहा, “यह अर्थ कहाँ लिखा है ?” 


स्वामी जी ने उत्तर दिया “जो मैने वर्णन किया है उसका तात्पय महा- 
fna के भ्रनुकूल है ।” मंथिल पण्डित जी ने कहा, “महाभाष्य तो व्याकरण 
हो नहीं ।” यह सुनकर स्वामी जी ने उसे, यही बात कि महाभाष्य की 
गिनती व्याकरण में नहीं है, लिख देने के लिए बाधित किया, परन्तु वे 
पण्डित यह कहते हुए “ग्रं जाने दो रात बहुत बीत गई, आपको भी नगर से 
बाहर उद्यान'में जाना है, द्वार बन्द हो जायंगे, फिर आपको कष्ठ होगा । 
वहाँ से उठ खड़े हुए । स्वामी जी ने उठते हुए कहा--"'यह एक विलक्षण 
सभा है, जिसमें महाभाष्व व्याकरण नहीं माना ' जाता और यह पण्डित जी 
सी एक विचित्र बुद्धि के धनी हैं, जो भाष्य की गणना व्याकरण में 
नैह करते ।”' | 


तदनन्तर एक जैन-गुरु ने स्वामी जी से शास्त्राथं करने की इच्छा प्रकट 

। स्वामी जी ने उत्तर भिजवा दिया कि, “जब ग्रापंका जी चाहे पधारिए, 
वार्तालाप के लिए उद्यत हूँ ।” जेन-यति ने कहलवां भेजा कि “किसी के 

स्थान पर जाने से हमारे नियमों में बाधा पड़ती है।- परन्तु यदि कहीं aA- 
जाते उद्यान आदि में मिळाप gar तो घ्म-चर्चा करेंगे ।” स्वामी जी ने यह 
कहकर कि जब ऐसा मिलाप होगा तो देखा जायगा, १५ प्रन लिखकर जैन- 
येति के पास भेज दिये । प्रश्नों का उत्तर तो यति जी की समक में ही'नहीं 
आया, परन्तु स्वमतानुसोर ग्राठ प्ररत लिखकर स्वामी जी की सेवा में पहुँचवा 
दिये । उनका उत्तर तत्काल प्राप्त-करके, यति जी मौनावलम्बी हो गये । 


na 


४ अचरील के ठाकुर रणजीतर्सिह जी एक सत्संगी पुरुष थे। साधु-सस्तों, में: | 


उनकी बड़ी भक्ति थी । वे राधाकृष्ण नाम का जप करते और इसी के.उपासक 
परे । बीकानेर राज्य के निवासी ठाकुर दमीरसिह, किसी मुकदमे में जयपुर 
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गाये हुए थे। वे स्वामी जी से भी परिचित थें। मूर्तिपूजा में अनास्थावान्‌ 
थे । एक दिन उन्होंने प्रचरौल के ठाकुर जी को समभाया, “आप पूजा-पाठ 
के किस मिथ्याडम्बर मे खचित हो रहे हैं? यदि अन्तःकरण में आरिमिक 
कल्याण की वामना है तो सन्मागे का भ्रवलम्बन कीजिए ।” ' 
श्री रणजीतासिह जी प्रपने मित्र के वचनों को सुनकर विस्मय के साथ 
बोले,--'“तो इस पूजा-पाठ की छोड़कर हम किससे सदुपदेश ग्रहण करें ?” 
तत्र ठाकुर दमीरिह जी ने कहा, “इस समय सद्गुरु स्वामी भी दयानन्द जी 
हाराज हैं । उनके उपदेश से सत्य का बोध हो जाता है रौर सौभाग्यवश 
वे आजकल जयपुर में ही विराजमान हैं ।” इन शब्दों ने ठाकुर जी के हृदय 
में स्वामी जी के प्रति श्रद्धा का स्रोत खोल दिया । वे स्वामी जी के दर्शनार्थ 
जयपुर ATA HIT अचरील पधारने के लिए अतिशय सम्मानपूर्वक ARAT 
दे गये । स्वामी जी को लिवा लाने के लिए अगले दिन उन्होंने एक ममोली 
भिजवाई, परन्तु वे पैदल ही चल कर वहाँ पहुँच गये । स्वा्मी-पत्संग से 
ठाकुर जी को बड़ा. लाभ हुआ | उनके सारे भ्रम faa गये; सम्पूर्ण संशय- 
निदृत्ति होकर उन्हें ai का ज्ञान प्राप्त हो गया, और उनकी मूति-पूजा 
से धारणा उठ गई । e 
.. प्रथम चार दिवस तो स्वामी जी का आसन राजमन्दिर में ही लगा रहा, 
परन्तु स्वामी जी gaad थे, इसलिए उनकी आज्ञा से, एक विविक्त, 
प्रदेश में ठाकुर जी ने एक स्वच्छ पर्ण-कुटी प्रस्तुत करा दी। वह पर्णकुटी 
बारहदरी के प्राकार पर निमित हुई थी । वहाँ प्रतिदिन ठाकुर जी तथा अच्य - 
नेक सत्संगी सज्जन श्री स्वामी-सेवा में उपस्थित हुआ करते थे । स्वामी जी: 
uu ते शत जी उपनिषद्‌ और गीता म्रादि ग्रन्यों के प्रकरण सुनाकर कृतार्थ किया 
करत थं । बहुत से विद्यार्थी भी स्वामी जी के पास जाते थे । उन्हें वे ब्रह्म- 
चयं प्रादि का उपदेश देते थे। एक दिन ,का वर्णन है कि ठाकुर ज़ी का 
कार्यकर्ता, हीरालाल कायस्थ मदिरा-पान किये हुए उसी मागं से जा रहा 
था, जिसके समीप स्वामी जी की कुटी थी। उसे वहाँ पहुंचकर स्मरण हो 
आया कि स्वामी जी को श्री ठाकुर जी ने बुलबाया है। उनके पास भी चलना. 
चाहिए । वह स्वामी जी के पास चला गया: झौर नमस्कार करके विनीत 
भाव से पास बैठकर सुनने लगा। उस समय स्वामी जी मनुस्मुति काः 
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प्रायकश्चित्ताध्याय सुना रहे थे । गोवध, सुवणे-चोरी; सुरापान आदि पापों के 
फल अगले जन्म में मिलते हैं, उनका व्याख्य्रान स्वामी जी ने कुछ ऐसे शब्दों 
में, कुछ ऐसे भाव में, कुछ ऐसे ढंग से किया कि हीरालाल का भध के मारे 
हृदय काँप उठा; वह रोमांचित हो गया । पूर्वकर्मों पर परचात्ताप के अश्रुपात 
करते हुए उसने वहीं यह ब्रत धारण किया कि भविष्य में दुराचरण कदापि 
नहीं करू'गा । उस दिन के.भ्रनन्तर भ्रमण करने जाते समय, वह प्रतिदिन 
स्वामी-शरणा में जाया करता था । 


स्वामी जी चार मास के लगभग वहां टिके । नित्यप्रति उपनिषरों और 
गीता की कथा सुनाया करते थे । ध्रतिमा-पूजन का खण्डन करते थे और 
कहते थे कि घ्यान भीतर करना चाहिये । उस समय उन्होंने भागवत-खण्डन 
में एक पत्र भी छपवाया था । एक पत्र 'तत्वबोध' के नाम से लिखकर ठाकुर 
जी को दिया था । स्वामी जी “शिव” की व्याख्या में निराकार ईहबर का 
वर्णेन करते थे। पार्वती के पति, पौराणिक शिव का उनके कथन में कोई 
संकेत न होता था । ; 


उन्हीं दिनों में महाराजा रामसिंह जी, वैष्णवों और शैवो के meng- 
संग्राम का उद्योगपवं करा रहे थे। दोनों सम्प्रदायों के सन्त-महुन्त, प्रवर 
पण्डित एकत्रित हो रहे थे । इस समर के सूत्रपातकर्त्ता शैव सम्प्रदाय के सेना- 
पति लक्ष्मणनाथ जी थे | यद्यपि नाथ जी के कारणा शैव प्रबल थे, परन्तु 
शास्त्र-वाद में जीतने क्रा भरोसा वे अपने किसी भी पण्डित पर न रखते थे । 
व्यास वक्षीराम ौर उनके भाई कनीराम, ये दोनों शास्त्रार्थ-सम्बन्धी प्रबन्ध 
के प्रधिष्ठाता थे । स्वामी महाराज के विद्यावल शर भ्रतिशय बुद्धि-शक्ति का 
ये लोग, पण्डितों के प्रथम संवाद में परिचय पा ही चुके थे। वे जानते ये 
कि दयानन्द के समक्ष खड़े होने का साहस कोई विरला ही कर सकता है, उसे 
जीतना नितान्त भ्रसम्भव है । पनी विजय को निश्चित बनाने के लिए व्यास 
बक्षीराम आदि शव पण्डितों ने, साम्प्रदायिक-संग्राम में, अपनी और से स्वामी 
जी को सेनापति नियत करने का निश्‍चय कर लिया | इस विषय में वार्त्ता-' 
लाप करने के लिए व्यास वक्षीराम जी स्वामी जी के पास भी गये और 
महाराजा जी से मिलने के लिए भी कहा । पर स्वामी जी ने इसे उपेक्षां आव' _ 
से सुना । वक्षीराम जी ने फिर महाराजा रामसिंह जी से निवेदन fen कि 
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स्वामी दयानन्द जी अखण्ड. ब्रह्मचारी और प्द्वितीय ` विद्वान्‌ हैं । भ्रागामी 
झैव-वैष्णुव संग्राम में वे वेष्णव-मत-निराकरण करने के लिए शेव-सम्प्रदायं की 
झोर ही खड़े होंगे । आप उनके दशन अवश्य करें । महाराजा के हृदय में 
स्वामी दर्शन-ल।लसा का भाव जागृत हो गया । उन्होंने ठाकुर रणजीत सिंह 
द्वारा स्वामी जी को राजभवन में. लाने के लिए यत्न किया । प्र.त:कोल za 
कनी राम व्य स॑ स्वामी जी के प्रास झा गया । दिन के दस बजे स्वामी जी 
पीनस फ्र आरोहण करके राजराजेशवर के मन्दिर में जा विराजे । 


स्वाभी जी के जीवन में, शिवरात्रि की घटना के ग्नन्तर, प्रतिमा-पूजन 
के भाव का लेशमात्र भी शेष न रह गया था। इसलिए मन्दिर में प्रबेश 
करते समय उन्होंने मूर्तियों के लिये कोई सम्मान प्रदर्शित न किया । व्यास 
वक्षी राम जी, स्वामी जी को यह कह कर कि मैं आप के शुभागमन की सूचना 
महाराजा को देता हूँ, वहाँ से चल पड़े । परन्तु किसी मनुष्य ने व्यास जी 
को समझाया कि स्वामी जी तो सब देवताओं की मूर्तियों का खण्डन करते 
हैं, यदि इनका मेश-मिलाप श्री महाराजा जी से हो गया तो तुम्हारी बात: 
बिगड़ जायगी, वर्षों की जमी हुई पटड़ी सदा के लिए sag जायगी । इससे 
व्यास के हृदय में भी स्वार्थवश MI उत्पन्त हो गई। ग्रन्त में कोई बहाना 
बनाकर संन्यासी-राज के मिलाप से महाराजा को वंचित रगा गया ।' 

दो जातियों के संग्राम के समय जैसे किसी निरपेक्ष जीति का वीर्‌ 
सेनानी. समर-रस से सच/लित होकर, स्वजाति से अपेक्षाकृत अधिक सम्बन्ध- 
सूत्र-माबद्ध जाति के पक्ष में संग्राम-भूमि में उतर आवे, ठीक उसी प्रकार 
वैष्णव सम्प्रदाय की -अपेक्षा अधिक समीपवर्ती शैव-सम्प्रदाय के पक्ष को 
अवलस्धन करके, शास्त्रीय रण-रंग-रसिक, स्वामी दयानन्द वैष्ण॒वाचार्यों के 
साथ भिड़ गये । उनका प्रतिपक्षी, वेण्णव-सम्भ्रदाय का परम पण्डित श्रीयुतः 
हरिश्चन्द्र था । स्वामी जी को यह सिद्ध करना था कि वेष्णव सम्प्रदाय 
बहुत आधुनिक है, काल्पनिक है, निमू ल है, और भद्र भी नहीं है । स्वामी जी 
ने जब वैष्णव धमं की पुस्तकों से प्रमाण दे देकर इस सम्प्रदाय की समालोचत्ताः 
की तो जहाँ वैष्णवों को सज्जा और पराजय. ने प्रभिभूत कर लिया वहाँ 
ज्ैवों की प्रसम्नता की कोई सीमा न रही ! मारे हे के शैव उछल रहे थे । 
उनके मुख-मण्डल प्रफुल्ल कमल बन रहे थे.। उस विजय से; प्रभावित होकर | 
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लोग़ धड़ाघड़ शैव बनने लगे । कण्ठियों का स्थान रुद्राक्ष की मालाय लेने 
लगीं । महाराजा रामसिंह ने भी शव सम्प्रदाय को स्वीकार कर लिया । 
इससे राजकीय हाथियों और घोड़ों के गले में भी रुद्राक्ष की RATĂ पड़ 
गई । स्वामी जी के हाथ से भी माज्ञायें वितरण कराई गई । 


em 


` वैष्णव सम्प्रदाय के दिग्गज को जीतने से स्वामी-केसरी की कीति दसों 
दिशाओं में विस्तृत हो गई । उनके पाण्डित्य का ` सिक्का पण्डितमात्र पर बैठ 
गया । इस प्रकार साढ़े चार मास स्वामी जी ने जयपुर में निवास क्रिया । 
उस राज्य के अनेक ठाकुर उनके भक्त हो गये । बगरु के ठाङ्गुर जी ने अपने 
ग्राम में पधारने के लिए स्वामो जी से बहुत प्रार्थना की । इस प्रार्थना को ` 
स्वीकार कर श्री महाराज वहाँ गये और दो दिन विराजकर फिर दूदू को चले 
गये .। दूदू के ठाकुर इन्द्रसिह जी ने दो दिन तक स्त्रामी जी के उपदेश श्रवण 
किये श्रोर वे भक्ति-भाव से स्वामी जी के शिष्य. बन गये । तत्पश्चात्‌ श्री 
स्वामी जी कृष्णगढ़ में जाकर दो दिन रहे । वहाँ से अजमेर पधारे और राय 
दौलतर।म जी के उद्यान में are faa SRI इसके पश्चात्‌ आप पुष्करराज 
चले गये। 


पुष्कर महा मेले में : गुरुडम की प्रतीक कणिठयाँ उतरने लगीं 


स्वामी जी महाराज चंत्र कृष्णपक्ष ११ संवत्‌ १६२२ को पुष्कर पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने अपना डेरा ब्रह्मा के मन्दिर में क्रिया | मन्दिर के बाहरी भाग 
के द्वार से भीतर जाने पर दाहिने भाग में स्व'मी जी का निवास था । वहाँ 
आकर उन्होंने प्रतिमा-पृजन का खण्डन बड़े बलपूर्वक करना आरम्भ कर 
दिया ।'बहुत से ब्राह्मणा चिढ्क़र स्वामी जी के पास शास्त्रार्थं के fag ग्राये; 
परन्तु वहाँ पहुंचकर उनमें से किसी को भी स्वामी जी का सामना करने का 
साहस न हुप्रा वे सब मिलकर व्यंकट-शास्त्री के समीप गये। यह्‌ पण्डितं. 
बालशास्त्री के समान विद्वान्‌ ` था। तकंशास्त्र में ग्रति. निपुण था । नाग 
पर्वत की एक कन्दरा में रहा करता था। उनका गुरु एक अघोरी था ।' 
व्यंकटःशास्त्री नें प्रथम तो स्वामी जी के समीप जाकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार 
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* (-१०६ ) 


कर लिया, परन्तु अन्त में वह mÀ से'टल गया । उसे टलता gar जान श्री 
स्वामी जी स्वयं उसके पास जा खड़े हुए । उस :समय कोई तीन-चार सो 
ब्राह्मण वहाँ एकत्रित हो गये थे । वाद का विषय नियत हुआ, “भागवत | 
शास्त्री जी ने भागवत का मण्डन किया, परन्तु स्वामी जी ने अपने समय में 
उसका खण्डन' इतनी प्रवल युक्तियों से, इतने प्रबल प्रमाणों से किया कि 
व्यंकट जी को अपना बचाव उस विषय से किनारा खींचने में ही सूझा, वह एक 
शब्द के शुद्धाशुद्धं उच्चारण पर वाद करने लगा । स्वोमी जी उस शब्द को 
“देवासुर”? कहते थे श्रौर वह “देवासुर” कहता था । अन्त में उसने स्वाभी- 
` पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा--' स्वामी जी की विद्या बड़ी प्रबल है।' 
स्वामी जी ने शास्त्रीजी से व्याकरण पर भी घण्टाभर वाद किया और विजयी 
हुए । शास्त्री जी ने स्वामी जी की विद्या की प्रभूत प्रशंसा को और उन्हे 
अपने घोरी गुरु जी से भी मिलाया । वह अ्रघोरी ग्रति हृष्ठ-पुन्न, बड़ा लम्बा- 
चौड़ा मनुष्य था । जो कोई उसके पास जाता उसे वह पत्थर उठा-उठाकर 
मारा करता था; गालियाँ भी दे दिया करता था। घखतकों को देहों को 
चिताम्रों पर से उठाकर खा जाया करता था । परन्तु संस्कृत भाषा का. एक 
प्रच्छा विद्वान्‌ था । स्वामी जी महाराज उक्षके साथ देर तक बातें करते रहे । 
समाप्ति पर उसने सबको AAGA कर? संस्कृत में कहा--“दयानन्द. जी का 
कथन सत्य है; इनसे झगड़ा न करो ।” फिर उन्हीं शब्दों को व्यकट जी ने 
आयें भाषा में सब उपस्थित जनों को सुनाते हुए कहा--“स्वामी दयानन्द जी 
का पक्ष सर्वथा सत्य है । इनसे व्यर्थं की कलह न करो |” यह सुन, सब 
ब्राह्मण उदासीन मुख होकर वहाँ से चले गये । व्यकट शास्त्री जी का उतने 
ही समय में स्वामी जी के साथ इतना सश्यभाव हो गया कि स्वामी जी को 
उसने कह(--''जब कमी आपको शास्त्रार्थ में सहायता की आवश्यकता पड़े 
तो मुझे स्मरण कीजिएगा । में बिना विलम्ब उपस्थित हो जाऊंगा ।'' 


मेले की बड़ी धुमधाम थी । उबर स्वामी जी महाराज भी कुरीतियों का 
धुआधार खण्डन कर रहे ये, जिससे उस महा मेले में एक भारी हलचल मध 
गई थी । साम्प्रदायिक-सागर, श्री . दयानन्द जी के वाणी-वायु से विचलित 
होकर, संशय के झकोले खाने लगा था | स्वामी जी महाराज के उपदेशों से 
लोग इतने प्रभावित हुए.कि उन्होंते कण्ठियाँ उतार-उतार कर ब्रह्माजी के 


` 
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मन्दिर के एक कोने में ढेर लगा दिया । ब्राह्माण A भागते हुए, फिर 
व्यंकटशास्त्री के समीप गये । उसने कहा “हम उनसे क्या वाद-विवाद करें ? 
जो कुछ वह कहता है सब सत्य कहता है, परन्तु इतन! अवशय है कि उसकी 
चलेगी तब, जब कोई राजा-महाराजा उसका शिष्य बन जायगा ।'” 

'एक दिन स्वामी जी ने पण्डित 'नानूराम नामक एक प्रतिष्टित व्यक्ति को 
कहा कि, “आप इस कण्ठी का क्या बखेड़ा गले में डाले हुए हैं ? इस 
अवेदिक चिह्न को उतार क्यों'नहीं डालते ?” उसने उत्तर दिया कि “afa 


आप लोगों में अब्राह्मण संन्यासी न बने तो मैं भी कण्ठी बाँधना छोड़ दूंगा ।” 


स्वामी जी ने कहा--“हम क्या करें ? यहाँ तो आकाश ही वदला पड़ा है। 
यदि मुझसे हो तो मैं स्पस्ट कहता हूँ कि विद्वान्‌ ब्राह्मण के बिता अन्य किसी 
को भी भी संन्यास लेने का अधिकार नहीं है ।” 
` ब्रह्माजी के मन्दिर के महुन्त मानपुरी जी थे। वे बड़े सज्जन पुरुष थे । 
पहले-पहल, एक बार जब मूतिभोग के ग्रनन्तर स्वामी जी को उन्होंने दूध 
दिया तो स्वामी जी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पत्यरपुजा का 
मैं दूध नहीं पीता; उस समय मानपुरी जी रुष्ठ हो गये और स्वामी जी को 
दूध देना बन्द कर दिया, परन्तु पीछे से प्रसन्न होकर उनके सहायक बन 
गये । स्वामी जी के.साथ उनका सौहादं भी हो गया । स्वामी जी विनोद में 
कभी-कभी उन्हें कह दिया करते थे--“पुरी जी ! आपको तो यह ढाई मन 
की मूत्ति पारसपत्थर मिल गया है। इससे जितनी सुवर्ण-सिद्धि करो ag 
साधु-संन्यासिथों को लड्डू आदि से समाचंन करने में समर्पेण कर दिया 
करो । भाँड-घृत्त लोगों के लिए कुत्सित व्यय न किया करो ।” महन्त मान- 
पुरी जी सुहढ़-भ्रङ्ग और बलवान्‌ थे। वे स्वामी जी की सहायता के लिए 
बद्धपरिकर रहते थे । LS 
एक दिन का वर्णन है कि, बहुत से ब्राह्मणों ने ऐवय करके स्वामी जी 
को शास्त्रार्थ करने के लिए गौ-घाट पर आह्वान किया। वे तो सदा ही सन्नद्ध 
रहते थे । समाहूत होने पर तुरन्त वहाँ पहुँच गये । wai थोड़ी देर ही 
चला था कि पण्डितों के पेर sag गये। निरुत्तर होकर लगें दायें-बायें 
भांकने । इतने में कई लठेत बीच में ग्रा कूदे, ग्रौर स्वामी जी को अवाच्य 
बकने लगे. वे लोग उस समय ऊधम मचाना ही चाहते थे कि मानपुरी जी 
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वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने डाट-डपटकर उन लोगों. को वहाँ से खदेड़ दिया । 
उसी समय सैकड़ों मनुष्यों ने कण्ठियाँ उत्तार. कर पुष्करापंण कर दीं । - 

स्वामी जी ने वहाँ रामानुजियों को भी meni के लिए पत्र लिखा, 
परन्तु उन्हें शास्त्रार्थं का साहस न हुम्रा । स्वामी जी महाराज इस सम्प्रदाय 
के ञ्रममूलक्र विचारों का खण्डन करते हुए कहते थे-“तप्ततनूः स्वगं गच्छति'' 
यह इलोक ही ठीक नहीं-। श्रौर यदि इसे मान भी लिया जाय तो इसका 
अच्छा अर्थ यह है कि शम-दम, जप-तप, स्वाध्याय आदि तपस्या से तप्त तत 
वाला स्वर्ग को जाता है। तप्त का अर्थ 'जलांना' करना भूल है । 

एक पण्डा स्वामी जी को कहने लगा--“मै संन्यासियों का पुरोहित हूँ । 
आगे कई संन्यासियों ने मुझे इलोक बना दिये हैं, प भी बना दीजिए ।” 
स्वामी जी ने हसकर कहा कि अरे तू हमारा भी पुरोहित बनता है । उन्होने 
इलोक तो न बनाकर दिया, परन्तु उपदेश करके उसके कण्ठ से कण्ठी 
उतरवा दी । 

उन्हीं दिनों में एक द्रविड़ संन्य/सी चन्द्रघाट पर आकर ठहुरा था | वह 
पुराणों की कथा कराकर ब्रह्ममोज कराया करता था। उसके साथ शास्रार्थ 
करने के लिए, कोई दो सौ ब्राह्मण, स्वामी भी को वहाँ ले गये परन्तु द्रविड 
संग्यासी सम्मुख नहीं हुए । 

शिवदय'ल नाम का एकं पुजारी ब्रह्मा की पूजा किया करता था i 
स्वामी जी ने उसे कहा--' शिवदयाल जी ! क्या आप का देव mT से 
वार्तालाप भी किया करता है ?? जब वह नकक्रारा बजाता तो महाराज 
उससे कहते कि चमड़ा कूटने से क्या लाभ है ? झआँक बजाने से भी उसे 
रोकते थे । शिवदयाल ने प्रार्थना की कि मुझे ईश्वर का नाम बताइये। 
स्वामी जी ने उसे ईश्वर का नाम 'सबच्चिदानन्द' बताया, उसने स्वामी जी से 
उपदेश लेकर कण्ठी उतार दी, मूति-पूजन छोड़ दिया झोर घाटों पर अन्य 
पण्डों की भाँति माँगने जाना भी त्याग दिया। डाक-घर में नौकरी करके 
निर्वाह करने लगा । 

एक दिन, एक बृद्धा देवी ब्रह्माजी के मन्दिर में मूति-दर्शेन करके लौटते. 
समय स्वामी जी के दर्शनार्थ भी पधारी । स्वामी जी ने पूछा--“माता कहाँ 
से परा रही हो?” उसने कहा--न्रह्माजी के दर्शेन करके ्राई हूँ ।” स्वामी जी' 
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बोले- "क्या ब्रह्माजीने आप को कोई उपदेश भी दिया है?” azt ने 
कहा--हाँ, दिया है ।” तब स्वामी जी तुरन्त अपने ब्लासन से उठ खड़े हुए 
झौर उद्ली बृद्धा देवी को साथ लेकर ब्रह्मागी की प्रतिमा के समीप्र जा उप- 
स्थित हुए और उस ढृद्धा को बोले--“माता ! भ्रब मेरे सम्मुख इस मूर्ति 
को कहो कि बोलो | उस aar ने हसकर कहा--“स्वामी जी ! यह मूर्ति 
तो क्‍या झापके सामने सभी चुप हो जाते हैं। जो बोलता है प्रापकी पीठ 
पीछे ही बोलता है ।” 
एक दिन एक सेठ ने स्वामी जी से झाकर पूछा--“महाराज ! मैं 
मन्दिर बनवाना चाहता हूँ । इसमें आप क्या सम्मति देते हैं ?” महाराज 
ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया--''सेठ जी ! किसी यन्य धम्मं-कार्य में धन 
व्यय करो, जिससे अपना और दूसरों का कल्याण हो। मन्दिर बनाना तो 
सन्तति के लिए भ्रविद्या का एक गहरा गड्ढा खोदकर छोड़ जाना है।” 
स्वामी जी का उपदेश सुन कर उस सेठ ले मन्दिर बनाने का विचार 
छोड़ दिया । 
स्वामी जी प्रायः कहा करते थे कि श्रनेक स्तोत्र जो श्राचायों के नाम से 
प्रचलित हैं वास्तव में पण्डितों ने बनाकर उनके नाम से विख्यात किये हैं । 
भागवत भी व्यासक्त नहीं, किन्तु बोपदेव का बनाया हुआ है। वे पण्डे- 
पुरोहितों को कहा करते थे कि सत्य के प्रचार से इसलिए न हिचकिचाओं 
कि झाजीविका जाती रहेगी । खीर-पूड़ी ग्रादि प्रारब्ध-जन्य भोग तुम्हें सत्य- 
प्रचार से भी पुष्कल प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ रंगाचायं के एक शिष्य ने भी 
स्वामी जी से गीता के एक इलोक पर कुछ वार्तालाप किया था, परन्तु वह 
अत्यन्त हठीला AT । 
एक जन के पूछने पर स्वामी जी ने कहा.-"'दिव, कल्याणकारी परमे- 
इवर .का नाम है, उसे मैं मानता हूं, परन्तु पार्वती के पति में मै विश्वास 
` नहीं रखता । 
स्वामी जी के सन्तोष का, क्षमा का, शान्ति का, सरलता का सभी सन्त 
लोग यश गाते थे। उनको विद्वत्ता का लोहा सारी पण्डित-मण्डली ने मान 
लिया-था । उनके विजय-नाद की गम्भीर ध्वनि से पुष्कर से लेकर मरुभुमि के 
दूर-दूर के प्रदेश गु जायमात हो गये थे ।अनेक सज्जनोंने, स्वामी जी को अपने- 
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अपने नगरों में पधारने के किए.निमन्त्रण भी दिये । जोधपुर के एक वकील 
महाशय भी आये और अपने नगर में पधारने के लिए ग्ाग्रहपुर्वक प्रार्थना 
करने लगे । स्वामी जी स्वयं भी मारवाड़ की यात्रा के इच्छुक थे । परन्तु 
aada के ठाकुर के भेजे हुए जोशी रामस्वरूप स्वामीजी को प्रचरौल लिवा 
ले जाने के लिए वहाँ बहुत दिनों से डेरा डाले बैठे थे। उनके श्रत्याग्रह से 
स्वामी जी ने अपनी यात्रा का पथ-परिवर्तंत कर लिया । 

पुष्कर से तीन कोस पूर्वे की श्रोर माकंण्डेय की -एक गुफा है। पुष्कर- 
निवास के दिलों में स्वामी जी वहाँ से विभूति मेंगाकर रमाया करते थे । उनके 
कण्ठ में रुद्राक्ष की माला थी । उसके बीच-त्रीच में एक-एक दाना इवेत काँच 
का भी था। स्वामी जी उन दिनों में उपनिषदों का अनुशीलन किया करते 
थें । इस प्रकार २२ दिन पुष्कर में निवास करके श्री स्वामी जी ने अजमेर 
की और प्रस्थान किया । 


gagat से संवाद : दो महात्माओं की परीक्षा 


द्वितीय ज्येष्ठ वदी प्रथमा १६२३ को स्वामी जी अजमेर में पहुंचे भोर 
वंशीलाल जी के उद्यान में उतरे। उस समय स्वामी जो के साथ पाँच मनुष्य 
थे; जिनमें से एक ९० वर्ष का बद्ध ब्रह्मचारी संस्कृत का विद्वान्‌ था। उनके 
आतिथ्य का प्रबन्ध सेठ कृष्णचन्द्र जी करते थे.। 
स्वामी जी ने श्रते ही सारे नगर में विज्ञापन लगवा दिये कि मूति- 
पुजन आदि विषयों पर किसी को शंका हो तो राये, समाधान किया जायगा; 
कुछ लोग इधर-उधर की बात बनाते रहे परन्तु सम्मुख कोई न हुआ | पण्डितो 
ने प्रशत लिखकर स्वामी जी के समीप भेजे कि, संन्यासी को तीन दिन से 
धिक किसी ग्राम में ठहरना उचित नहीं है। बरघी आदि यान पर रोहण 
करना नहीं चाहिए: स्वामी जी ने उत्तर में लिख भेजा कि उपकार के लिए, 
संन्यासी को, एक स्थान में अधिक काल ठहरने में कोई दोष नहीं है। शुभ: 
त्ति में, यदि यानारोहण करना पड़े तो वह निर्दोष है। महाराज ने उनके 
पत्र में बहुत सी अशुद्धियाँ भी प्रदर्शित कीं । मन्दिर को वे अड्डा कहा करते | 
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थे ।- बहुत मनुष्यों. ने उनसे, भागवत की भूलों के-विषय में पूछ; तो उन्होंने 
तीन-चार पन्ने अपने -हाथ “से लिखकर लोगों को दिये। वहाँ उन्होंने शैव 
सम्प्रदाय का भी बहुत खण्डन किया । 

अजमेर में स्वामीजी का पादरी राविन्सन, ग्रे -भौर gaas के साथ 
जीव, ईश्वर, सृष्ठि-क्रम और वेद विषय पर, तीन दिन तक संवाद होता 
रहा । स्वामी जी बड़ी योग्यता से उत्तर देते रहे चार दिन; ईसा का ईश्वर 
होना, मरकर जी उठना, फिर आकाश पर आरोहण करना इत्यादि बातों 
पर स्वामी जी ने प्ररन किये । इनका पादरियों से कोई उत्तर न बन आया | 
इस पर लड़कों ने ताली पीट दी, परन्तु स्वाम जी ने उनको ऐसा करने से 
रोक दिया । उस शास्त्रार्थं में पादरियों ने एक वेद-मंत्र का नाम लेकर कुछ 
पाठ पढ़ा । परन्तु स्वामी जी ने जब उसका पता पूछा, तो वे कुछ न बता 
सके । अगले दिन संवाद के लिए पादरी नहीं गाये । कहते हैं कि बाद में, 
किसी आक्षेप के कारण चिढ़कर, पादरी घूलब्नेड ने स्वामी जी से कहा कि 
ऐसी बातों से आप कभी कारावास में चले जायंगे । स्वामी जी ने बड़ी 
गम्भीरता से मुस्कराते हुए कहा, “सत्य के लिए कारावास कोई लज्जाजनक 
वार्ता नहीं है । धम्मं-पथ पर ग्रारूढ़ होकर, मैं ऐसी बातों से सवंथा निर्भय 
हो गया हूँ । प्रतिपक्षी लोगं, यदि अपने प्रभाव से ऐसा कख दिलायेंगे, तो 
जहाँ कषठ सहते हुए मेरे.चित्त में शोक की 'कोई तरंग भी न उत्पन्न होगी, 
वहाँ में अपने 'प्रतिपक्षियों की श्रकल्याण-कामना भी -कभी नहीं करूंगा। 
पादरी जी ! मैं लोगों के डराने-से सत्य को नहीं छोड़ सकता । ईसा को 
भी लोगों ते फाँसी. पर लटका ही तो:दिया था ।” 

. “बड़े पादरी राबिन्सन के निमन्त्रणा पर,. स्वामी जी उनसे मिलने गये । 
शिष्टाचार के भ्रनन्तरःपादरी'जी ने पूछा कि, ब्रह्माजी ने जो अपनी पुत्री से 
व्यभिचार किया था उसका आप क्या समाधान करते हैं? स्वामी जी ने 
हुरन्त उत्तर दिया कि एक नाम के अनेक मनुष्य हुम्रा करते हैं। इसमें कोई 
प्रमाण नहीं कि यह वही ब्रह्मा थे। महू ब्रह्मा तो अत्यन्त पवित्र थे। 
स्वामी जी के कथन पर पादरी अति प्रसन्न हुए और उनको अपने हाथ से 
लिखकर एक पत्र दिया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदों का एक विख्यात 
विद्वान्‌ है। मैने अपने सम्पूर्ण जीवन में इन जैसा संस्कृत का पण्डित दूसरा - 
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नहीं देखा | ऐसे महापुरुष संसार मैं बहुत थोड़े होते -हैं । इनसे जो भी मिलेगा 
लाभ ही उठायेगा, जो सज्जन इनसे मिले इनका सम्मान करे।  ' 

मेजर ए, जी. डेविडसन महाशय से मिलने के लिए भी स्त्रामी जी गये 
थे । वार्तालाप के क्रम में स्वामी जी ने कहा, “राजा प्रजा के जिए पितावत्‌ 
होता हूँ श्रौर प्रजा राजा के निकट ga तुल्य होती है। यदि कोई पुत्र विपरीत 
मागं पर चले तो पिता का maT है कि उसे सन्मागं पर लाये । श्राप भी एक 
प्रकार के राजा हैं। देश में ग्रन्कार फेन रहा है। झाप के शासन में मत- 
मतान्तरों के.लोग भोली प्रजा को नोव-नोचक़र खा रहे हैं। इससे भारतीय 
प्रजा में अगणित दुःखों की सृप्ति हो गई है। आपका घमं है कि इसका कोई 
प्रवन्ध करके प्रजा का रक्षणा करें।” कमिश्नर महाशथ ने उत्तर दिया--- 
“यह विषय धमं से सम्बन्ध रखता है । शासक लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर 

कते । यदि किसी न्य प्रकार की सहायता पको चाहिए तो बह दी जा 

सकती है।” इसके पश्चात्‌ आप सहायक कमिएनर, रेपटन महाशय से 
भी मिले;। : ; 

उनः दिनों, कर्षेल ब्रूक महाशय गवर्नेर' जनरल के. एजण्ट थे । वे गेरुए 
कपड़ों वांलों.से बहुत चिढ़ा करते थे। एंक दिन का वर्णन है कि वे लाला 
वंशीलाल के उद्यान में ग्रा गये । सवामी : जी . उस समय कुरपी पर बैठे थे ॥ 
समीप उपस्थित लोगों ने दूर से केलं ब्र क को आते देखा तो स्वांमी जी को 
कुरसी हटा लेंने के लिए कहां, परन्तु स्वामी जी ने'उलटा कुरसी मर भी आगे 
बढ़ा ली । कर्नल महाशय भीतर प्रवेश कर प्राये। उस समय लोग और भी 
अधिक घंबराने सगे, परन्तु स्वामी जी ने उन्हें कहा कि डरो नहीं, शान्त 
रहो । जब वे संमीप गाये तो स्वामी जी कुरसी-से उठकर टहलने लग गये। 
समीप आते 'ही श्रो कर्नेल महाशय टोगो उतारकर स्वामी जी की ओर बढ़े । 
स्वामी जो भी सम्मुख हुए और दोतों ने हाथ मिलाकर परस्पर सम्मान : 
प्रदर्शन किया। फिर दोनों आमने-सामने कुरसियों . पर बैठकर शिष्टाचार के 
वार्तालाप में अत्त, हुए । तत्परवात्‌ भी स्वामीजी ने कहा कि, राप घमं | 
की स्थापना करते हो अथवा उत्थापन ? कर्नेल मड्ाशय ने उत्तर दिया कि 
घर्म की स्थापना को तो हम भी प्रच्छा समभते हैं, परन्तु जिप्में लाभ होता 
है वही किया जाता है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो यही कहूंगां कि झाप 
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लोग लाभ ' का काम नही करते, किन्तु हानि का करते हैं। उन्होंने पूछा, 
भला कैसे ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि.यह तो भाप भी मानते होंगे कि 
एक गाय के जीवन से कितना बड़ा लाम होता है भौर उसे मारकर खा जाने 
से कितनी भारी हानि है। एजण्ट महाशय ने स्वीकार किया कि गोवध से 
हानि श्रवश्य होती है। तव स्वामी जी ने कहा कि फिर आप गोवध क्यों करते 
हैं? एजण्ट माराय ने कहा, “पकी यह बात हम मानते हैं। आप कलं 
हमारे बंगले पर ्ाइयेगा । उस समय फिर वार्त्तालाप करेंगे।” अगले दिनः 
श्रीमान्‌ कर्नल ब्रूक के यहाँ से स्वामी जी के लिए गाड़ी भा गई। स्वामी 
जोशी रामस्वरूप सहित गाड़ी में बैठ बंगले पर पहुँच गये । 'कोई पौन घण्टा 
भर गो-रक्षा विषय पर वार्तालाप होता रहा | जब कर्नल महाशय ने गो-रक्षा 
से लाभ भौर वध से हानि स्वीकार कर ली तो स्वामी जीने कहा कि झाप 
यत्न करके गोवध बन्द करा दीजिए । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी 
जी महाराज ! गोवध बन्द कराना मेरे ग्रधिकार में नहीं है। मैं. ग्रापको 
चिट्टी देता हूँ, ma लाट महाशय को मिलें । यन्य भी जिस राजकमंचारी 
को झाप मेरी चिट्टी दिखायेंगे वह आपको aa सम्मानपूर्वेक मिलेगा iag 
चिट्टी लेकर स्वामी जी स्व-स्थान को चले झाये । EA TERNES 

: श्रीमान्‌ कर्नल ब्रू ने स्वामी जी से जयपुर का समाचार सुनकर एक 
'पत्र महाराजा रामह जी को भी. लिखा था कि शोक आपने एक अपूर्व 
पण्डित के साथ सम्भाषण न किया । उस पत्रको पढ़कर महाराजा जी को 
बड़ा पश्चाताप हुआ और भ्रचरील के ठाकुर जी द्वारा स्वामी जी के दर्शन 
प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे । i ; 

एक दिन साँवले रङ्ग के दो युवक तपस्वी, नाग-पवंत के जङ्गल से, _ 

स्वामी जी के मिलापार्थ वहाँ आये । स्वामी जी ने उन्हें बड़े आदर-सत्कारु 
से बिठलाया । वे संस्कृत के बिना किसी दूसरी भाषा भें बात-चीत नहीं करते 
. थे। कुछ काल तक योग-सम्बन्धी चर्चा होती रही। चलते समय वे कहने 
लगे--"स्वामी जी! हम तो भब तृप्त हैं, पूर्ण शान्त हैं ।” स्वामी जी ने 
कुछ हसकर कहा, “नहीं, महात्माजी ! अमी अहंकार जीतना शेष है। 
उन्होंने कहा, “हमने ग्रहंकार सर्वथा जीत लिया है।'' तपस्वी AA भीतर 
, से निकलकर बाहर गये ही थे कि स्वामी जी के संकेत से, एक बरह्मचारी ने 
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,उनसे कलह करुना आरम्भ कर दिया। वह झगड़ा इतना बढ़ो कि दोनों 
तपस्वी और ब्रह्मचारी, आपस में गुत्थमे-गुत्था हो गये' भ्लौर एक दूसरे को 
धटकते हुए ऊपर-नीचे होने लगे । कलह [का कलकल नाद सुनकर भीतर बैठे 
हुए सब -मनुष्य स्वामी जी सहित बाहर आ गये और उन्हें IT कर 
दिया । फिर स्वामी जी महाराज ने -उन तपस्वियों. को भीतर ले जाकर 
समझाया कि आप हमारा कहना नहीं मानते थे; परन्तु na परीक्षा से . सिद्ध 
हो गया कि झ्ाप में agga की कला अभी मन्द नहीं हुई । मुनियों को और 
विशेषतः अभ्याप्तियों को रभिमान: कदापि नहीं करना चाहिए । क्योंकि 


` कलश पूर्ण छलके नहीं, घोषण होवे ऊन, 
' ज्ञानी जन में गर्वे नहिं, अज्ञ दम्भ परिपूर्ण । 
गरजे बहु, वरसे नहीं ऑछे' में अहंकार, 
` बजे घना थोथा चना कह गये ज्ञानी सार। 
उन दोनों तपस्वियों ने महाराज से क्षमा-याचना की और “नमो नारायर' 
कहकर चले गये । वे तपस्त स्वामी जी के दशंनों को दो बार झाये । 
उन दिनों. झजमेर में रामस्नेहियों के सबसे बड़े महन्त भ्राये हुए थे। 
स्वामी जी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने के लिये ग्राहुत किया । उन्होंने उत्तर दिया 
कि हमारा, झापसे शास्त्रार्थं नहीं हो सकता; क्योंकि हम किसी के स्थान पर 
'नहीं जाते भ्रौर यदि कोई हमारे स्थान पर ग्राये, तो हम भ्रपनी गही से उतर- 
कर उसका ग्रभ्युत्यान आदि म्रादर-सत्कार नहीं करते | जंव स्वामी जी को 
यह वातं ज्ञात हुई तो उन्होने. कहला भेजा कि मुभे झ्रावभगत की कोई 
आवश्यकता नहु श्राप gagian प्रचल आसन से गद्दी पर बैठे रहिए, परन्तु 
शास्त्रार्थं कीजिए । जब महन्त ने देखा कि वह मानादि का कोई 'घ्यान न 
करके, यहाँ ही ग्राना चाहते हैं तो उन्होंने स्पष्ठ शब्दों में कह दिया कि, 
भाई हम तो राम-राम रटते हैं और भोजन प्रादि पाकर ga à aaa faar: 
हैं। हमें शास्त्रार्थ आदि कुछ नहीं श्राता । इस पर स्वामी जी ने संस्कृत में 
एक पत्र लिखकर उस महुन्त के पास भेजा । उसमें रामस्नेही मत पर प्रन 
थे। “इसका कल उत्तर देंगे” यह कहकर महन्त जी ने वह प्रइन-पत्र रख 
लिया, a अगले दिन प्रातःकाल ही वहाँ से अपना श्रस्त्र-वस्त्र समेटकर 
भाग गये । ; 
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पण्डित हरिशचन्द्र के गुरु-भाई देहली निवासी अजमेर में आये । सवामी 
जी से उपनिषदों और मनुस्मृति पर संबांद :करते-:रहे प्रौर सन्तोष पाकर 
पति प्रसन्न हुए। र 
घन्नालांल नामक एक जैन. श्रावक, भ्रपने मत की एक पुस्तक लेकर 
स्वामी जी के निकट आया । उपतते कुछ प्रश्‍न'भी किये। स्वामी जी ने उनका 
यथा-योग्य उत्तर देकर, उसके हाथ: से पुस्तक ले ली और अपने पास रख 
ली । साथ ही कहा कि फिर यहाँ MITT, आपका समाधान भली-माँति 
कर दिया जायगा । वह उस समय तो चला गया, .परन्तु .घर जाकर उसंके 
हृदय में न जाने कया विचार उत्पन्न हुआ, स्वामी जी के समीप उस : पुस्तक 
के रह जाने से न जाने किन गुप्त भेदों के प्रकट हो जाने का भय उसे प्रतीत 
होने लगा, उसने कमिइनर को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पुस्तक, स्वामी जी से 
मंगा ली । 
एक दिन बहुत-सी देवियाँ स्वामी जी के समीप भाई । स्वामी जी ने 
पूछा, “बहिनो ! कहाँ से आई हो ?” 
उन्होंने उत्तर दिया, “महाराज, साधुओं के पास से होकर यहाँ 
आई हैं |” 
स्वामी जी बोले, “साधुओं के पास क्यों गई थीं ? “ 
“आप कहें तो आपके पास आ जाया कर। 
“हमारे पास आने का क्या प्रयोजन है ? 
“महाराज हम उपदेश लेना चाहती हैं । 
` «यदि यही प्रयोजन है तो हम स्त्रियों को उपदेश नहीं. दिया करते । 
झपने पतियों को हमारे पास भेज देना । वे यहाँ से उपदेश सुनकर आपको 
भी सुना दंगे । 
यह सुनकर वे चली गई और फिर कभी नहीं ई । . 
यहाँ भी बहुत से लोगों ने कण्ठियाँ उतार दीं। सावर के ठाकुर जी ः 
स्वामी जी के उपदेश सुनने आये और प्रभावित होकर गये । 
जयपुराधीश् महाराजा रामसिंह जी ने, लाट महोदय के सिलापाथं आगरे 
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जाना था । उन्होंने सोंचा.कि मथुरा में उतरने पर, यदिं रङ्गाचायं से शास्तरार्थ 
'हो गया तो बड़ी कठिनाई होगी-। वे यह भी जानते :थे .कि स्वामी दयानन्द 
जी को छोड़कर, उसको निद्दिचत रूप से परास्त करने वाला दूसरांकोई भी 
नहीं । इसलिए उन्होंने भ्रचरौल के ठाकुर' द्वारा, स्वामी जी की- सेवा में 
जयपुर पधारने के लिए; अजमेर में फिर निवेदन; किया । 
. स्वामी .जी को दो-एक भक्त कृष्णगढ़ ले गये और शुभसागर के तीर पर 
.उत्तका उतारा कराग्रा । यहाँ के. सुयोऱय प्रण्डित कृष्णवल्लभ जोशी और 
-महेशदास झोसवाल स्वामी जी से अति प्रेम .करते थे। महेशदास ने स्वामी 
जी का आतिथ्य. भी किया .। . कृष्णगढ़ के राजा वल्लभकुलसेवक थे, जब 
उन्होंने सुना कि एक स्वामी भागवत पर तीब्र. लोचना करता है, तो अनेक 
'पण्डितों के साथ, ठाकुर गोपालसिंह जी को विघ्न-वाधा करने के लिए भेजा | 
मनुष्यों के अन्तरङ्ग को जानने वाली दृष्टि से स्वामी जी ने उनके गुप्त भावों 
-को लख लिया । स्वामी जी, शोच, स्नानादि से; faa होकर, तन पर ब्रिभूति 
रमा काष्ठ के भ्रासन पर आ बैठे । महाराज ने उस मण्डली से वहाँ आने का 
कारण पुछा । उस समय एक ब्राह्मण ने कुछ .पत्रे उथल-पुथल कर स्वामी जी 
के आगे रक्खे। महाराज ने कहा, “तुम स्वयं पढ़ो ।”” तब पण्डित ने पत्रे 
पढ़े । उनका तात्पयं यह- था कि वल्लभमत ही सर्वोत्तम है। यह सुनकर 
स्वामी जी ने उसका बहुत ही'खण्डन किया । इसका उत्तर तो उनसे कुछ 
न बन पड़ा, परन्तु हल्ला-गुल्ला करने पर उंतारू हो गये । उनके इस गड़बड़ा- 
ष्याय को देख, स्वामी जी महाराज अपने काष्ठासन पर खड़े होकर, गम्भीर- 
गर्जनापुर्वंक बोले, “मुझे ग्रकेला समझकर आगे हाथ न बढ़ाना । अकेला तो 
मैं अवश्य हूँ, परन्तु तुम सबकी .हेकड़ी तोड़ने के लिए पर्याप्त हूँ । यदि 
शास्त्रार्थं करना हो तो कटिबद्ध हूँ, परन्तु यदि 'शस्त्राथं' ही करना चाहते हो 
तो भी पीछे नहीं हटू गा, तुम्हारा मान-मर्देन करने को सुसज्जित हूँ।” `. 
इतने में श्रीमाली वंश के ब्राह्मण, तीस-चालीस की संख्या में स्वामी जी 
की सहायता के लिए ग्रा पहुंचे, और उसी समय कलह-प्रिय लोग वहाँ से 
भाग गये। 
यथा ' शगाल-समूह का रब ` सुन सिंहृ-सुबीर, 
हस्ति-यूंथ. को देखकर होवे नहीं. अधीरः। 
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तैसे. साहस सत्त्वयुत डरे a पुरुष प्रधान, :: 
न्द्र Ai मिलकर करें भले विरोध महान। 


गुरुराज के चरणों का अन्तिम स्पर्श 


कृष्णगढ़ से चलकर, स्वामी जी महाराज दूदू पधारे और राज-मन्दिर 
. में ठहरे। यहाँ तीन दिन उपदेश हुए फिर' एक रात बगरू में ठहर कर 
जयपुर चले गये । श्रचरील के ठाकुर जी ने श्री स्वामी जी के पधारने का 
समाचार महाराजा को दे दिया । उन्होंने व्यास वक्षीराम को स्वामी जी की 
सेवा में भेजकर निवेदन किया कि कृपया राजमन्दिर में पधार कर कृतार्थ 
कीजिए । स्वामी जी ने व्यास जी को कहा कि याप भली-भाँति जातते हैं कि 
राजमन्दिर में जाने की मुझे कुछ भी आकांक्षा नहीं है। यदि महाराजा जी 
` कुछ वार्त्तालाप करना चाहते हैं तो. किसी समय वे यहीं झा: जायं। व्यास जी 
ने यही बात महाराजा जी से जाकर निवेदन कर दी। तत्पश्चात्‌ महाराजा 
जी ने ठाकुर रणाजीर्ताह जी को कहा कि. भाप किसी प्रकार श्रीः स्वामी जी 
को यह्‌ लाकर मुझे दर्शन करायें । ठाकुर श्री रणजीतर्सिह जी ने ग्न्य अनेक 
प्रतिष्ठित पुरुषों को साथ-ले, श्री स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हो, राजः 
मन्दिर में पधारने के लिए बड़ी अनुचय-वितय की । अत्याग्रह पर स्वामी जी 
ने स्वीकार कर लिया, और वे वहाँ से झाकर मौज मन्दिर में विराज- 
मान हुए । j 
उस समय पण्डित लोग भी बड़े समारोह से वहाँ एकत्रित हुए थे। 
कारणवश महाराजा रामसिंह अ्रन्तःपुर में गये हुए थे, इसलिए चेले ने ME 
कहा कि इस समय महाराजा जी का आना न हो सकेगा । यह सुन, सब उठ- 
कर चले गाये । उसके पश्चात्‌ महाराजा रामसिंह ने बहुत प्रयरंत किया कि - 
श्री स्वामी जी राजमन्दिर में पधारें, परन्तु स्वामी जी सवंथा भ्रस्वीकार करते 
रहे । इस बार स्वामी जी वहाँ आश्विन मास के आघ तक ठहरे । जब वहाँ 
से ग्रागरे जाने लगे तो ठाकुर रणजीतसिह जी तथा उनके कार्य-कर्ता राम- 
दयाल जी को रुलाई आ गई। उनको अश्रुमोचन करते देख स्वामी जी ने कहा 
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कि हमने जो उपदेश आपको दिया है वह हँसाने वाला है, न कि रुलाने 
वाला । फिर प्रतिष्ठित पुरुषों ने अतिशय सम्मान से स्वामीजी को विदा किया । 
कातिक वदी नवमी संवत्‌ १९२३ को श्री स्वामी जी आगरे में पधारे । वहाँ 
बड़े समारोह के साथ एक भारी दरबार होने वाला था। दूर-दूर से राजे- 
महाराजे बुलाये गये थे । उस्‌ समथ वहाँ एक अद्भुत सज-धज श्रौर ठाठ-बाट 
था । स्वामी जी महाराज ने भी घम्मोपदेश के लिए ऐसे समय को उपयोगी 
समका । मौखिक उपदेशों. के ्रतिरिकत, 'सात-ग्राठ पृष्ट की एक छोटी-सी 
पुस्तक भागवत-खण्डन पर लिखी । इसकी कई सहस्र प्रतियाँ छपवाकर, वहाँ 
वितीणं करा दीं और कई सहस्र हरिद्वार पर बाँटने के लिए, मथुरा जाते हुए, 
साथ ले गए । 
पाँच विद्यार्थियों हित स्वामी जी अपने गुरु की चरणु-शरण में गमे 
और नञ्रीभूत होकर गुरुराज को नमस्कार किया । एक सुवर्णमुद्रा रौर एक 
मलमल का थान भेंट किया । भागवत-खण्डन पुस्तक का परिचय भी कराया। 
गुरुदेव अपने कृपापात्र, सुयोग्य और विजयी शिष्य को मिलकर अति प्रसन्न 
हुए । कृपा-हाथ सिर पर फेर कर भुरि-भूरि आशीर्वाद प्रदांत करने लगे। 
उनका हृदय हर्षोत्कषं के पुर से भर गया और उन्हें यह जानकर पूणं सन्तोषं 
हुआ कि उनके लगाए हुए पेड़ पर मनोवाञ्छित फल श्राया है, उनका उद्देश्य 
अली-भाँति सिद्ध हो रहा है । 
स्वामी जी महाराज कई दिन तक गुरु-सेवा में रहकर संदेहास्पद विषयों 
को पूछते रहे, शास्त्रीय तत्त्वों को समझते रहे, भौर फिर हरिद्वार का कुम्भ- 
मेला समीप भ्राया जान, वहाँ जाने के लिए उन्होंने गुरुदेव से भ्रनुभति की 
.. प्रार्थना की । गुरु-महाराज का आदेश उपलब्ध कर विनीत नमस्कार पूर्वक, 
वे गुरुचरणों से: विदा हुए । आदर्श-गुरु प्रौर आदश-दिष्य का यह अन्तिम 
ही.मिलाप.था। ; . TE 
मथुरा से चलकर श्री स्वामी जी मेरठ में आए, और एक देवी के मन्दिर 
में आसन किया ।:उस.समय उनके साथ एक अब्रह्मचारी भी था। स्वामी जी 
दोशाला श्रोढ़ते थे, पांव में जुराब रखते थे, और उनके गले में स्फटिक की 
एक माला भी होती थी । गङ्गाराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से उनका 
साक्षात्‌ हो गया । स्वामी जी ने उससे कहा कि .गो-रक्षा और वैदिक शिक्षा . 
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का प्रचार इस समय बड़ा आवद्यक कार्य है । उन्होंने यह भी कहा कि: इस 
शुभ कार्य में सुयोग देने के लिए, आगरा दरबार में सम्मिलित. हुए राजां 
ने हमें अभिवचन दिया है । गङ्गाराम जी ने कहा यदि राजा लोग सहायतार्थं 
अग्रसर हुए, तो हम लोग अति प्रसन्नता से सम्मिलित ही जायेंगे । 
गङ्गाराम जी ने एक दिन MAR भस्म की चर्चा चलाई । स्वामी जी ने 
कृष्ण अ्रश्रक के भस्म की एक पुड़िया उसे दी । उसने सारी भस्म भी देखनी 
चाही । स्वामी जी: ने वह भी उसे दिखा दी । गङ्काराम ने कहा, “स्बामी जी ! 
अभ्रक तो बड़ा वाजीकरण झौषध है । इसका सेवन करके सबको वशीभूत 
कर लेने वाले कामदेव से ग्राप कैसे बच गये हैं ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया, 
“काम-वासना जीतने का यह विधान है कि एकांत स्थान में रहे, नाच आदि ` 
कभी न देखे। भ्रनु चत स्वरूप का देखना, भ्रनुचित शब्द का सुनना और 
धनुचित वस्तुग्रों का स्मरण करना परित्याग कंर देवे। स्त्रियों की ओर न 
निहारे angia जीवन व्यतीत करे। इन साधनों से वासना मन्द हो 
जाती है । मनुष्य जितना वासना की तृप्ति का यत्न करेगा वह शान्त न होकर _ 
उतनी ही बढ़ती चली जायगी। इसलिए विषय-वासना का चिन्तन भी त 
करे । जितेन्द्रिय बनने के अभिलाषी को, रात-दिन प्रणव का जप करंना 
चाहिए । रात को यदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाय तो दो घण्टा 
भर गाढ़ निद्रा लेकर उठ बैठे थर पूवंवत्‌ पवित्र प्रणव का जप करना 
आारम्म कर दे । बहुत सोने से स्वप्न अधिक झ।;ने लग जाते हैं, ये जितेन्द्रिय 
जन के लिए अनिष्ठ हैं । प्रातःकाल मालकंगनी के पाँच दाने खा लिया करे। 
इस प्रक्रार जप आदि साधनों से काम-बासना जीत ली जाती है। 
विषय का विषधेर जब डसे ओम जड़ी ले चाब, 
नाग-दमन की ओषधी दू ढन दूर न जाव। 
उपशम होवे वासना मनके सिटे. विकार, : 
यदि विधि से नित लीजिए नाम अमोल अपार ॥ - 
स्वामी जी यहाँ कई दिन निवास करने के पइ्चात्‌-हरिद्वार को चल पड़े । 
इतने चिर से खण्डन के क्षेत्र में उतर कर महाराज ने मूर्तियों का खण्डन 
किया; वैष्णव, शैव, और शाक्त आदि सम्परदायों को भ्रमूलक प्रमाणित किया; 
वाम प्रादि कु-पथों की पोल खोती; कण्ठी, तिलक, छाप, माला का निराकरण 
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f अवतारवाद प्रौर पुराण-उपपुराण -वेद-विरुद्ध सिद्ध किये; गङ्गादि 
नदियों के संतान और एकादशी आदि ब्रतों के मंहात्म्य. को अलीक ठहराया 
झौर वेद तथा झाषं ग्रन्थों को प्रामाणिक बताया ।' 


8: 
` पाखण्ड-खणिडनी पताक्रा : आत्म-बल के लिये साधना 


. ` हरिद्वार का कुम्भ-मेला, समस्त श्रार्यावतं में एक अद्भुत र अतुल 
मेला होता है | साघु-सन्त, जपी-तपस्वी, और चारों वर्णो के उत्तम, मध्यम 
तथा fasg कोटि के गृहस्थ लाखों की संख्या में, दूर-दूर से यहाँ एकत्रित . 
होते हैं.। संन्यासियों तथा गुसांइयों के मठ, उदासिथों और निर्मलों के अखाड़े, 
साधु-सन्तों से भर जाते हैं । वेरागी लोग सहुख्नों की संख्या में वहाँ रहते हैं । 
अन्य छोटे-छोटे सम्प्रदायों के लोग भी भ्रपनी-प्रपनी टोलियाँ बनाकर वहाँ 
* निवास करते हैं। मण्डलेइवर साधु-महात्मा मण्डलियों सहित. विविक्त प्रदेशों 
में पणा-कुटियाँ डालकर, कथा-वार्त्ता क्रंते और शिष्यां से परस्पर वाद- 
वितण्डा कराते हुए, भ्रति गोरवधूचक ढङ्ग से कालयापन करते हैं। परन्तु 
बिरक्तं 'सन्त इस कोलाइल-ग्राकुंल स्थान से प्रति दूर, एकान्त-शान्त भू-भाग 
में रहकर, ग्रात्माकार इत्ति में निमग्न संन्यास-धर्म का एक ज्वलन्त उदाहरण 
दिखाई पड़ते हैं । राजे-महाराजे, सेठ-साहुक्रार वहाँ आकर, अपनी उदारता 
का द्वार खोल देते हैं । जप-तप, भजन-पाठ, पुजन-ग्राराधन, ज्ञान-ध्यान और 
दान-पुण्य करते हुए सहस्नों नर-नारी, उस समय उस स्थान. के वायु-मण्डल . 
को बदल देते हैं । सबंत्र एक ध्रपुवं शोभा छा जाती है। 


स्वामी दयानन्द महाराज ने ऐसे समय को श्रपने उद्दोश्य.की उद्घोषरणा 

के लिए बहुत श्रनुकूल समझा । इसलिए कुम्भ-संक्रान्ति के एक मास पुवं, चैत्र 
संवत्‌ १६२४ के आरम्म में तदनुसार फल्गुन YA ७ सं० १६२३ को वे 
हरिद्वार पधारे। वहाँ भीमगोड़े के ऊपर, सप्त्तोत पर एक बाड़ा बाँध, कुछ 
पर्णे-कुटियाँ निर्माण कर, वहाँ, शंकरानन्द जी आदि पाँच-छः जनों के साथ 
रहने लगे । महाराज ने सत्य के प्रचार के स्थान पर एक “पाखण्ड-खण्डिनी” 
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नामक पताका स्थापित कर दी और प्रतिदिन सत्य का उपदेश-करना 
aren कर दिया । जिस दिन, साम्प्रदायिक: धर्म की राजधानी में, पौराणिक 
घर्म के केन्द्र में, एक निर्भय आत्मत्यागी महात्मा ने सत्य का नाद बजाया 
वह दिन धर्म के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा । पौरारिएक धरम के उस 
गढ़ में उन्होंने वैदिक धर्म की घोषणा की | साम्प्रदायिक सघन वन पर 
समालोचना के कठोर कुठाराघात किये । पौराणिक कथा गौर माहात्म्य की 
कोमल, ललित लताओं पर तीव्र खण्डन का प्रखर खड्ग-प्रहार किया । 
स्वामी जी महाराज के ग्राम पर झुलते हुए, निराले झण्डे को देखकर लोग 
qaaa संख्या में भीतर चले जाते भौर उनमें से बहुतेरे स्वामी जी के कथतों 
को स्वीकार कर लेते थे । उस सारे महा-मेले में, जहाँ सुनो MAZIMA जी 
के प्रबल प्रचार की ही चर्चा सुनाई देती थी । झाज तक लोगों ने एक 
संन्यासी के मुख से मू्ति-पूजन का खण्डन, श्राद्धों का निराकरण, अवतारों 
का अमूलकपन, पुराणों तथा उप-पुराणों का कःल्पनिक होना और पर्वे-स्नान- 
माहात्म्य का मिथ्यात्व नहीं. सुना था। इसलिए कई लोग इस नवीन ह्य को. 
अति विस्मय से देखते थे । कई एक इसका दोष कलिकाल के माथे मढ़ते थे । 
और फिर कितने ही पण्डित, संन्यासी को “नास्तिक कहकर अपने farai, 


सेवकों और यजमानों का मु ह मू दने की चेष्ठा करते थे। पण्डितों झौर साधुओं ` 


ने स्वामी जी के विरुद्ध व्याख्यान देना. भी आरम्भ कर दिया, उनके प्रति 
कुवाच्य कहने में भी उन्होंने कोई त्रुटि उठा न रक्खी । परन्तु वहाँ तो इतना. 
भारी भूकम्प हो रहा था कि देवमाला रूपी गिरिमाला उसके धक्के से, बार- 
बार हिल-हिल जाती थी । बहुत से ब्राह्मण झौर साधु स्वामी जी की कुटी 
पर शास्त्रार्थ करने जाते और दो-एक प्रश्नोत्तर में ही निरुतर हो जाते थे। . 

एक दिन सन्त भ्रमी रसिह निमेले ने चित्सुखी की एक - पंक्ति स्वामी जी. 
से पूछी । स्वामी जी. ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि पके लिए में इसका 
qå कर देता हूँ, परन्तु यह mas ग्रन्थ है इसे प्रमाण-कोटि सें नहीं 
मानना चाहिए । aE P sni 

स्वांमी महातन्द जी संस्कृत-पठित थे । उन्होंने अपने ` जीवन में पहिली 


ही बार वेदों के दर्शन, श्री स्वामी.जी के पास किये। कतखल पाठशाला केः 
अधिद्ध पण्डित वस्तींरास जी नेःस्वामी जी से. व्याकरण पर संवाद किया ७ 
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अन्य भी अनेक विद्वान्‌ श्रौर वादीजन श्रीसंगति में जाते रहे जो सनन्‍्त-महन्त, 
अपनी -गद्दी के गौरव .से . कहीं आते-जाते नहीं. थे वे अपने शिष्यों को भेज 
स्वामी जी की बातें सुनते थे । कुछ एक राजे-महाराजे भी संन्यासीराज के 
दंशनों को.पधारे थे | 

काशी के सुप्रसिद्ध पण्डित, स्वामी विशुद्धानन्द जी ने एक दिन 
“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू UAA: कृत: | ऊरू' तदस्य Aua: पद्‌भ्यां 
शूद्रो अजायत॥।' इस मन्त्र का अर्थं यह किया कि ब्राह्मणा ब्रह्मा के मुख से, 
` क्षत्रिय भुजाओं से,'वेश्य ऊर सें, ग्रौर शुद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं । स्वामी 
जी ने विशुद्धानन्द जी के भ्रथों पर कटाक्ष करते हुए श्रोताश्रों 'को सदर्थ 
सुनाया कि चतुवेर्ण-युकत मनुष्य-पमाज में ब्राह्मण मुख हैं, ्रर्थात्‌ मुख-सहश 
हैं, क्षत्रिय भुजा हैं, वेश्य ऊरु हैं म्रौर शूद्र पाँव हैं। - 

उन्हीं दिनों में, गुसांइयों श्रौर स्वामी विशुद्धानन्द में परस्पर खटपट हो 
गई, जिससे गुसांइ्यों. ने स्वामी विशुद्धानन्द पर अभियोग चला दिया। 
garg स्वामी जी के समीप जा सहायतार्थ प्रार्थी हुए। स्वामी जी ने उन्हें 
स्पष्ठ कह दिया'कि इसः विषय में तुम दोनों हमारे लिये समान हो। इसलिए 
हम किसी एक' की सहायता नहीं कर सकते । 

उस महा-मेले पर स्वामी जी ने बहुत सें व्याख्यान दिये । अनेक ma 
क्रिये । वीसियों वादियों को जीता । ' सैकड़ों जिज्ञासुझओ को समझाया और 
भागवत-खंण्डन को सँकड़ों पुस्तक बाँटीं, परन्तु भ्रन्त को उनके निर्मल चित्त- 
चन्द्र में उदासीनता की एक रेखा उभर झाई । स्वामी दयानन्द जी ने भ्रकांल- 
पीड़ित प्राणियों के करुण क्रन्दन को अपने कानों सुना था । अवध आदि 
प्रान्तों में भ्रमण करके वहाँ दीन-डु्वल दुःखियों की हृदय-विदारक दशा को 
प्रपनी ग्रांखों देखा थां । विध्याचल श्रादि प्रदेशों की यात्रा करते हुए कोल, 
भील, और संथाल रादि भारत माता के पुत्रों को भ्रमानुष अवस्था भें श्रव- ` 
लोकन किया 'था। उन्होंने क्षत्रियों की तेजोहीन क्षीण देहों को, उनके 
ऐतिहासिक स्थानों में जाकर हष्विगोचर किया था। वैश्यों की अवस्था भी 
उनसे छिपी त.थी । सत्य धर्म के सूर्ये को साम्प्रदायिक राहु ने ग्रस लिया है, 
यह वे'जाचते' ही थे ।.ईसाई धर्म की बढ़ती हुई बाढ़, 'किस प्रकार nata 
ग्रामीण प्रजा को प्लावित किये जा रही है, यह उन्हें, विदित हो ही गया 
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था । मिथ्या संस्कारों का विषम विषैला कीड़ा, जातीय जीवन की जड़ों में 
किस प्रकार घुसा जाता है, यह उन्हें ज्ञात हो चुका था। वे यह भी जानते 
श्र कि पश्चिमी विचार, पुरातन शार्यंसम्यता को, : आये-संस्कारों को, श्रायं - 
धर्म-कर्म को और रीति-नीति को, किस प्रकार घुन के सहश खोखंला किये 
जा रहे हैं । इसी कारण उनके अन्तःक रण में ऊष्मा बढ़ गई थी, हूदय-स्रोत से 
भूत-दया का प्रबल प्रवाह प्रवाहित हो गया था । मस्तिष्कतन्तु-जाल में एक 
बिचित्र संचालन उत्पन्न हो आया था, और काया में क्रियात्मक जीवन की 
एक अद्भुत उत्तेजना का प्रादुर्भाव हुआ । किसी मी महान्‌ कायं का एकाकी 
सिद्ध करना सुगम नहीं । इसलिए सहायतार्थ स्वामी जी ने पहले आये जाति 
के सिर को हिलाया । ब्राह्मणों को - जगाने में वे. यत्नशील हुए। उन्होंने 
पंडितों-पुरो हितों को बहुतेरा उकसाथा, उत्तेजित किया, प्रोत्साहन दिया, 
परस्तु ऋषि-मुनियों के वंशजों के, पुरातन आयं सन्तानों के अङ्ग, इतने 
शिथिल होगये थे, उनके मस्तिष्क-मज्जातन्तु इतने na पड़ गये थे कि उनमें 
गति उत्पन्न होने में ही न भ्राई उनके चित्त, काल-चक्र की विचित्र पेचीली 
: चाल से सचेत न हो सके । आगरा, स्वालियर, जयपुर, पुष्कर और अजमेर 
ग्रादि स्थानों में भ्रमण करते हुए <उन्हें प्रत्यक्ष हो गया; था कि ये पण्डित-पुरो- 
हित जन, अपने पुरातन पुरुषों के पौरुष को खो चुके हैं। ये तो अब इतने 


असमर्थ हो गये हैं कि परोपकार के लिए एक TARA सी सामयिक स्वार्थे- 
gga को तोड़ने का भी साहस नहीं करते । विरोध के घनघोर घटाटोप 
सहित निराशा भ्रौर हताशा की महातमोमयी अमावस्यां की रात्रि में उन्हें 
झति दूर पर, झ्राशा का एक टिमिटिमाता हुआ दीपक दिखाई दिया, और 
वह हरिद्वार के द्वादशवर्षीय कुम्भ पर सांघु-संत्यसियों कां सम्मिलन था। 
स्वामी जी के हृदय-कमल में आशा की ऐसी सुगन्ध का उद्भव होना स्वाभा- 
लिक था कि साधु-संन्‍्यासी 'लोग, घर-बार त्यागी हैं; विरक्त हैं, भिक्षा- 
मात्रोपजीवी होने से स्वार्थ-क्ोचड से पार पा गये हैं, ब्रह्मचिन्तन के कारण 
आत्मज्ञानी भौर समष्टि हैं, लोभ-मोह के बन्धन 'तोड़ बैठे हैं। यदि ये जागृत 
हो जाये, सत्य के सहायक बन जायें, भूतदया के प्रभाव से प्रंभावित हो जाये; 
_ परहिंत-कामना से कटिबद्ध होकर कांर्य-क्षेत्र में' उतर झायं तो आयं-सन्तान 
के सिर पर से दुःख-दारिद्र के दिन दूर हीते देर न सगेगी । इसके भाग्य का 
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पूणं चन्द्रमा, उन्नति के विशाल; विमल नील नभ में फिर से चमकने लग 
जायगा । आये धमं का प्रचार, ग्रार्यावतं में ही क्यों, देशा-देशान्तरों में भी हो 
जायगा । सर्वत्र ही आर्ष ग्रन्थों का पठन-पाठन प्रद्धत्त हो जायगा, परन्तु सारा 
बल लगाने पर भी, वहाँ महा-मेले में एक भी सत्य का सहायक साधु-संन्यासी 
न मिला, हिमालय के चरणों में उन्होंने एक भीं ऐसा यति न देखा जो राष्ट्र 
प्रेम से प्रेरित हुआ हो, जो पर-पीड़ा के लिए अनुकम्पा-भाव रखता हो । एक 
ब्रह्मज्ञानी कमवीर भी, जागतिक हित की जोत जगा कर सब ठौर चांदना कर 
देता है, परन्तु वहाँ सैकड़ों ब्रह्मज्ञान का अभिमान करने वालों में किचित्‌ भी 
क्रिया-धर्मे और पराक्रम न पाया । गङ्गा के निर्मल नीर के तीर पर एक्र भी 
भगवडद्धूवित और प्रजा-प्रेम की इकठूठी माला जपता हुआ न मिला । वेष था, 
नाम था, आकृति थी, परन्तु उस सारे मेले में वह आत्मा नहीं था जो ग्रनुभव 
करता, जो सत्यपरायण होकर स्वामी जी का संगी-साथी बन जाता । उस 
समय सचमुच, महाराज ने अपने आपको AKA अनुभव किया । 
j जिसमें नहिं जातीय Ri पर सुधार उपकार, _ 
` ` धर्मे-मावना रहित जो, सो नर देह असार। 
जीना परहित-शून्य का, ऐसा जग में जान, 
ज्यों लुहार की धोंकनी, सांस लेइ, नहिं प्राण । 
सत्य हेतु जो नर जिये, करे सत्य व्यवहार, 
पर हित में भी रत रहे, वह प्रणम्य शत बार | 


. उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है। इसी को पूर्ण करते के 
(लिए मैं दीक्षित हुआ हूँ । परन्तु यह सर्वोपरि यज्ञ तब तक सिद्ध न होगा 
जब तक इसको पूर्णाहुति में सर्वस्व स्वाहा न किया जायगा । स्वामी जी ने 
सारे उपकरणा वहीं त्याग दिये, और महाभाष्य की एक पुस्तक, एक स्वर्णमुदरा, 
रौर मलमल,का एक थान श्री गुरुदेव की सेवा में मथुरा भेज दिया । कैलाश- 
परवत जी ने पुस्तकें श्रादि त्यागते देखकर स्वामी जी से पूछा कि: यह कया 
करने लगे हो ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जबतक ग्रावश्यकतायें अल्प न . 
की जायें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती रौर, प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो 
सकता । मैं aa पन्थाइयों के विरुद्ध eg. कहना चांहता हूँ। इसके लिए 
निद्वन्द्र होना परमावदयक है। | ; 
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स्वामी जी पुस्तकें आदि सब त्याग कर सारे तन पर राख रमा, एक 
कौपीनमात्रधारी, मौनावलम्बी हो गये । व्याख्यान देना झौर वाद-विवाद 
करना तो दूर, वाणी का व्यापार भी बन्द करके, .केवल अपनी कुटी में ही 
रहने लगे । जो केसरी भ्रपने गम्भीर नाद से सारे मों, को हिला रहा था, 
अखिल अखाड़ों को कंपा रहा था, जिसकी गर्जना से .सब_ सम्प्रदायी धरति 
थे, बही स्वदेशवाध्तियों की अकरमंण्यता के कारण मौन धारण करके चुप 
हो गया । वाणी का सवं-व्यापार निरोध कर, ग्पनी कुटी .ही में काल 
काटने लगा । 

परन्तु जिस महात्मा ने “मौनात्सत्यं विशिष्यते” शर्थात्‌ “चुप्पी साधन 
से सत्य बोलना बढ़िया. है” यह पाठ पढ़ा हो, वह भला कब तक मौन रह 
सकता है ? हरिद्वार में ही एक दिन किसी मनुष्य ने स्वामी जी के कुटी-द्वार 
पर आकर यह वाकय उच्चारण किया-“निगमकल्पतरोगेलितं फलम्‌'' वेद से 
भागवत उत्तम है। ग्रसत्य का सम्मान भर सत्य का हनन स्वामी जी से केसे 
सहन हो सकता था ? उन्होंने यह वावय सुनते ही मौन-त्रत छोड़कर भागवत 
का खण्डन करना आरम्भ कर दिया । - 

स्वामी जी के कुटी-स्थान से ठीक उत्तर को, सप्तस्रोत से ऊपर की ओर, 
हिमालय की अनेक ऊँची चोटियाँ दिखाई देती हैं । ये वास्तव में परोपकार, 
परहित म्रौर तप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये ही हैं, जो सागर .से'उत्थित. 
झाकाश-विहारी mia को, तिब्बत में जाकर बरसने से रोक, भारत को लौटा 
देती हैं;'आकाश-सागर के असंख्य धवके सहन कर लेती हैं, परन्तु उसे सीमा 
का उल्लंघन नहीं करने देती; जो वेगवान्‌ तरङ्ग उनके सिर के ऊपर से उछल- 
कर पार जाना चाहते हैं, उन्हें ये घनीभूत दिम बनाकर अपने ऊपर बैठा 
लेती हैं; हिमके लाखों मन बोक से दिनों-दिन जर्जरीभूत हो रही हैं, परन्तु 
आरत भूमि की रक्षा में सदा तत्पर हैं। इन्हीं के तपोबल से वर्षा है; इन्ही 
के प्रताप से गङ्गा आदि नदियों की afa है; लाखों एकड़ भूमि सिंचन होती 
` है और करोड़ों प्राणी पालन पाते हैं। यदि ये न होतीं, तो सारा श्रोर्यावत 
मरुस्थल बन जाता । स्वामी जी के गति समीप कलकल ध्वनि करता हुआ 
गङ्गा जी का प्रवाह बह रहा था; जो शीते में, ग्रीष्म में, वर्षा में, रात में, दिन 
में निरन्तर बहा करता है। यह कुम्म-मेले की महा-पूजा से न तो प्रसन्न भ्रौर 
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इसके अज्भ-भज्भ करके नहर निकालने से न कुछ उदास होता है । यद्यपि 
गज्भाजल स्वच्छ है, शीतल है, कोमल है, पतला है, परन्तु इसके विश्राम रहित 
ग्श्रान्त कर्मयोग ने, पवंत-मालाग्ों के वक्षस्थलों को घोल-घोलकर अपना मार्गे 
बनाया है । गति में बाधक चट्टानों को चुर-चुर करके बालू में बदल दिया है। 
निरन्तर गति से, निरन्तर कमं से, क्या-क्या नूतन परिणाम निकलते चले 
जाते हैं इसका ज्वलन्त उदाहरण गङ्गा जी का प्रवाह, स्वामी जी के arga 
उपस्थित था । 


प्रकृति के पुस्तकालय में स्वाध्याय करने वाले, श्री स्वामी जी ने प्रण 
कर लिया कि ईश्वर-क्कपा से जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, धम्मंप्रचार 
झौर लोकहित करते हुए उसे सफल बनाऊंगा । देववाणी में वार्तालाप करता 
हुंआ कुछ काल के लिए गङ्का के किनारे-किनारे YAT करूंगा। कियातमक 
जीवन के ज्योति-स्तम्म, कर्मयोग के उच्च ग्रादशे, भगवान्‌ दयानन्द सप्तस्रोत 
सें उठकर हृषीकेश चले गये । फिर पाँच-छः दिन के अनन्तर वहाँ से लौटकर 
हरिद्वार, कनखल होते हुए लण्डौरा में भा विराजे। यहाँ वे तीन दिन से 
निराहार थे । ya ने जब बहुत बाधित किया तो उन्होंने गङ्गातीर के समीप- 
वर्ती खेत के स्वामी से बैंगन माँगे, और उससे तीन बेंगन लेकर क्षुधा-वेदना” 
को छान्त किया । वहाँ से चलकर शुक्रताल गौर परीक्षितगढ़ .होते हुए वे 
गढ्मुक्तेरवर में पहुँचे । यहाँ पन्द्रह दिन निवास किया । उन दिनो में, स्वामी 
जी एक मांझी की कुटी के समीप, रात दिन रेत'में पड़े रहते थे। जो कोई 
पास झाता उसे संस्कृत ही में उपदेश देते थे | वहाँ पण्डितों से भी कुछ:वार्त्ता- 
लाप हुआ था । वहाँ भी झ्राप तीन दिन तक निराहार पड़े RI चौथे दिन 
जब माँमी की.रोटी आई तो उसने विचारा कि यह परमहस तीन दिन से 
यहीं पड़ा है। च तो उसके:पास कोई अन्न लाया है और न ही यह माँगने 
गया हैः। निरन्न पेट.है | उसने स्वामी जी के*पास जाकर अ्रपनी रोटी में से 
आधी तोड़कर भ्रादर से उन्हें दी, जिसे स्वामी जी ने ग्रहण कर लिया। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F atiọn Chennai i 
and eGangotri 
११४१४ र 


पुनः कत्त च्य-चेत्र में 

इसके पश्चात्‌ मीरीपुर, चासी आदि स्थानों में होते हुए कर्णवास झाये । 
यहाँ एक दिन गङ्गा के पुलिन पर आसन लगाये बैठे थे कि दो विद्यार्थी एक- 
दो सज्जनों के साथ वहाँ भ्रा निकले । उन्होंने देखा कि एक परमहंस बालू 
पर विराजमान हैं । समीप जाकर वे उनके तन पर गञ्गा-रज लगाने लगे । 
स्वामी जी ने विद्यार्थियों को भ्रष्टाष्यायी, उपनिषद्‌ झर मनुस्ट्टति अध्ययन 
करने का उपदेश दिया । फिर क्रमशः विचरते हुए ज्येष्ठ १६२४ भें फरु ख़ाबाद 
पहुँचे भ्रौर विश्रान्त-घाट पर ठहरे । एक दिन बहुत से सज्जन स्वामी जी के 
दर्शनार्थ गये । उससमय स्वामी जी घ्यानावस्थित थे, इसलिए वे लोग चुपचाप 
बैठे रहे । जब उन्होंने समाधि खोली तो पण्डित मणिलाल ने पूछा--“महा- 
राज ! गङ्गा भौर सूर्य क्या वस्तु हैं?” स्वामी जी ने कहा कि ये जड़ 
पदार्थे हैं । 

ecaa में दो-तीन दिन निवास करके स्वामी जी फिर विचरते हुए 
चासी आये । यहाँ पर पण्डित नन्दराम ने लोपों को शंख-चक्र आदि से दीक्षा 
देकर वैरागी बनाने का बड़ा कोलाइल मचा रक्ला था । इसका वर्णन यहाँ 
के gafag नामक जाट ने स्वामी जी से कर्णवास में भी किया थां, भ्रौर यह 
भी निवेदन किया था कि कभी चासी में पधार कर उपदेश दीजिएगा । छत्र- 
सिंह ने सबको कह दिया कि स्वामी दयानन्द जी इस समय सर्वोत्तम पण्डित 
हैं । यदि वे कह दें कि वैरागी घमं ग्रहण कर लो तो मुझे स्वीकार हैं। कोई 
बीप-पच्चीस सुंपठित ब्राह्मण और जाट मिलकर पण्डित नन्दराम को साथ 
लिये स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए । नन्दराम 'को जब .स्वामी जी का 
पुरा परिचय प्राप्त हुभा तो वह वहाँ से, आते ही चुपका 'खिसककर- परली 
धारा की भोर चला गया । जब बुलाने ' के लिए वहाँ मनुष्य भेजा गया तो 
वहाँ से भाग कर प्रह्मर में जा पहुँचा । चाहे नन्दराम ने शास्त्रार्थं न किया, 
परन्तु भागने से ही उसकी पूरी पोल खुल गई | सारे जाट, वेरागी मत से बच 
गये । यहाँ महाराज १५ दिन तक उपदेश देकर लोगों को कृतार्थ करते रहे । 

चासी से चलकर, शी महाराज थारपुर गये ग्रौर फिर रामघाट में ग्राकर 
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एक पण्ण-कुटी में निवास करने लगे । रामघाट में टीकाराम नाम का एक 
ब्राह्मण रहता था। वह वास्तव में कर्णवास का निवासी था। ag सुदी 
५ सं० १९२४ का वर्णन है कि टीकाराम विना “नमो नारायण” कहे स्वामी 
जी कुटिया के पास से चला गया । उसे क्‍या मालूम था कि इस कुटी में 
विराजमान, महात्मा एक दिन अपने घम्मं-गुरु बनेंगे । जब वनखण्डी में उसने 
केशवदेव ब्रह्मचारी से स्वामी जी के गुण सुने तो ब्रह्मचारी को साथ लेकर 
श्री स्वामी जी की सेवा में उपस्थित gat और 'नमो नारायण” निवेदन करके 
बैठ गया । स्वामी जी ने पूछा, “कौन होते हो ?'' उसने कह, “ब्राह्मण gi” 
“बया सन्ध्यादि पढ़ा है ?” 
` नहीं महाराज, परन्तु गायत्री कण्ठाग्र है |” 
“अच्छा सुनाओ ।'? [ 
“किसी के arga गायत्री का पाठ करना, गुरु चे विवर्जित किया है ।” 
“द्र ! संन्यासी, ब्राह्मणों का भी गुरु होता है, इसलिए हमारे सामने 
पढ़ते हुए कोई संकोच न करो ।”” 
ब्रह्मचारी ने भी टीकाराम को गायत्री सुनाने के लिए प्रेरित कियाः। 
उसके मुख से गायत्री का शुद्धोच्चारण सुनकर स्वामी जी बड़े प्रसन्‍त हुए भौर 
उन्होंने प्रोत्साहित करके सन्ध्यादि कमों में उसकी रुचि उत्पन्न कर दी । 
स्वामी जी ने उसे सन्ध्या का सारा पाठ भ्रपने करकमलों से लिख कर दिया । 
- टीकाराम ने सिद्धान्तकौपुदी पर कुछ वार्त्तालाप किया, परन्तु स्वामी 
जी की विद्या को अधाह देखकर शान्त हो गया। प्रतिदिन के सत्संग और 
प्रइनोत्तरों से उसके सारे सन्देह मिट गये । श्री उपदेशों से वह इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने विष्णु-सहत्ननाम, गङ्गालहरी भ्रादि सभी स्तोत्र, एक रुद्री 
को छोड़कर गज्जा-अपेण कर दिये । भ्रपने ठाकुरों को भी उसी महानद में 
स्थापित कर दिया । प्रन्य भी अनेक पण्डित स्वामी-सेवा 'ें गते रहे भौर 
उनके कथनों को सुनकर स्वीकार करते रहे । स्वामी जी के विद्या-बल की 
सभी ब्राह्मण प्रशंसा करते थे । प्रति सायं, चार बजे सैकड़ों मनुष्य सत्संग 
करने प्राते थे । गुसांई शम्भुगिरि जी श्राते हुए तुलसीदल ले ग्राते भ्रौर स्वामी 
जी को समर्भेण करके विनोद में कहते कि सवारी जी महाराज, हमारे तो 
प ही शालिग्राम हो । 
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श्री पण्डित टीकाराम जी स्वामी जी से उपदेश लेकर अपने पुराने पूजा- 
पाठ के कामों से विरक्त हो गये । नवीन विचारों की उत्तेजना भी कुछ कम 
न थी । वे सीधे कर्णवास आये और ठाकुर गोपालसिंह, जयरामसिह आदि 
यजमानों को एकत्रित करके कहने लगे कि रामघाट में एक स्वामी ठहरे हुए 
हैं । वे ब्रद्वितीय विद्वान्‌ और महात्मा जन हैं। उनके सत्संग से मुझे विशवास 
हो गया है कि कण्ठी, तिलक आदि चिल्ल पन्थाइयों के मनघड़न्त हैं, भ्रशास्त्रीय 
हैं । वेद-शास्त्र में प्रतिमा-पूजन का विधान . नहीं है। पुराणा, तीथे, ब्रत- 
माहात्म्य ये सब कल्पित हैं । तीनों वों के लिए एक ही गायत्री है। भाई ! 
मेरा निश्‍चय परिवर्तित हो गया है, इसलिए मैं अब आपके मन्दिर की पूज! 
नहीं करूँगा । अच्छा तो यही है कि आप भी गुरु महाराज के दर्शनों से 
अपने भ्रम नाश करके यज्ञोपवीत घारण कर लें, मूर्तिपूजा प्रादि मूलक 
कार्यो क। परित्याग कर दें। 
; अपने पुरोहित की नूतन वार्ता को सुनकर सारे ठाकुर एक बार तो 

गार्चर्य-निमग्न हो गये, परन्तु तुरन्त ही, एक ऐसे महापुरुष के दशनो की 

लालसा से लालायित होकर ठाकुर घमंसिह गौर गोपालसिंह जी ने टीकाराम 
जी को भेजकर स्वामी जी को कणंवास में ,लिवा लाने का प्रस्ताव किया 4 
उधर प्रस्ताव भ्रमी होने ही पाया था कि स्वामी जी स्वयं कणंवास में प्रा 
विराजे | उन्होंने नागा बाबा की मढ़ी के प्रागे aig aa के तले भासन 
लगाया । ma दिन टीकाराम रामघाट से लौट झाये, और उन्होंने स्वामी जी 
के पधारने का समाचार ठाकुरों को दिया । फिर सब मिलकर श्री-रशेतों 
को गये । ठाकुर गोपालसिंह जी ने नीचे बिछाने के लिए घास लाकर दी। 

ठाकुर घमंसिह कुछ संस्कृत भी जानते थे । उन्होंने स्वामी जी के समीप 
जाकर संस्कृत में अपना नाम, गोत्र भादि उच्चारण करके उनको नमस्कार 
किया । प्रत्युत्तर में झ्राशीर्वाद देकर स्वामी जी ने जान लिया कि ये क्षत्रिय 
हैं, घौर कुल की रीति के कारण भ्रभी तक यज्ञोपवीत विहीन हैं । स्वामी जी 
ने सशोक कहा कि यहाँ के पण्डित-पुरोहितों ने लोगों में अष्टाचार फैलाया 
हुआ है । भला इससे बढ़कर अताचार और कु-रीति और क्या होगी कि 
क्षत्रियों के पुत्रों के डाढ़ी-मूछ सुह पर निकलने लगी है, परन्तु भमी तक | 
यज्ञोपवीत नहीं gaT । इन्दं ग्रघर्माचरणों के कारण यह देश दिनों-दिन 
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अधोगति को प्राप्त हो रहा है | इस प्रकार स्वामी जी ने युवकों को उपनयन 
के: लिये बड़ा उत्तेजित किया । 
एक दिन एक पण्डित ने स्वामी जी को निमन्त्रित किया और ठाकुर 
को भोग लगाकर उन्हें देने लगा स्वामीजी ने यह कहकर फि हम उच्चिष्ट 
नहीं खाया करते, उसे ग्रहण नहीं किया । 
कर्णवास से प्रस्थान कर श्री स्वामीजी महाराज भ्रनुपशहर में सुशोभित 
हुए । पहले एक सप्ताह तक बाँसों के टोल के निकट एक कुटिया में निवास 
किया | उस समय स्वामीजी कुछ रुग्ण हो गये थे। इसलिए टाल के अधिपति 
लाला गौरीशंकरजी ने तुलसी के पत्ते काली faai के साथ घोट कर पिलाये 
और सोंठ डाल कर मूग की दाल का पथ्य दिया । इससे स्वामी जी स्वस्थ 
हो गये। बूंदी के राजा के गुरु रामदास वैरागी वहीं रहते थे । वे बड़े 
सज्जन पुरुष थे और मूत्तिपूजन नहीं करते थे । स्वामीजी उनसे बड़े प्रसन्न 
थे । एक दक्षिणी स्वामी भी यहाँ रहा करता था । वह सूर्यपुरी को स्वामी . 
जी के पास प्ररन पूछने के लिए बार-बार भेजा करता था । एंक दिन 
'सूयंपुरी ने उनसे एक ऐसा प्रश्‍न पूछा जो उसकी अपनी समझ की पहुँच से 
परे था । महाराज ने कहा यदि कोई विचारवान्‌ जिज्ञासु होता तो हम उसे 
इसका तात्पर्यं समझा देते, परन्तु आप तो सीले हुए प्रश्‍न पूछते हो । झापकी 
स्थूल बुद्धि इसके सूक्ष्म nA को ग्रहण नहीं कर सकती । बालू में मिश्रित 
चीनी के करा चिउंटी निकाल सकती है, परन्तु हाथी की सूड में नहीं 
झा सकते । 
स्वामीजी टाल से उठकर नगर की दूसरी ग्रोर निवास करने के विचार 
a जब चलने लगे तो रामदासजी ने कहा, “मगवन्‌ ! नगर में आजकल 
भागवत की कथा बड़ी धुमधाम से हो रही है भ्रौर झाप भ।गवत का तीव्र 
-खण्डन करते हैं । कहीं ऐसा न हो कि नगर में मांगी मधुकड़ी भी न मिले ।” 
स्वामीजी ने भुस्कराकर कहा “इसक्री कोई चिन्ता नहीं । हमारा प्रारब्ध 
हमारे साथ है I” 
१० भाद्रपर १९२४ को स्वामीजी अनूपशहर के निकट लालाबाबु की 
कोठी में एक सप्ताह Aa रहे । इसके पदचात नमंदेशवर के मन्दिर के 
„ समीप सती की मढ़ी में निवास किया । सती की मढ़ी से कोई दस-घारह 
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पैर के अन्तर पर नवलजङ्क नामक महामल्ल का अखाड़ा था। कहा जाता 
है कि उसकी जन्मभूमि पञ्जाब थी । वह सारस्वत ब्राह्मण- था भौर किसी 
कारण से वहाँ लाकर रहने लगा था । वह बारह मासों में ही; जब चाहे 
तैरकर गंगा पार कर जाता था ! बड़ा सदाचारी और सुशील था । उसकी 
एक ब्रह्मचारिणी बहिन भी. थी । वह भी ऐसी शक्तिमती थी कि वर्षाऋतु 
में एक हाथ भें तलवार लेकर तैरती हुई गंगा को पार कर जाया करती 
थी | नवलजङ्भ श्रीस्वामी-चरणों का प्रिय भक्त बन. गयां था| वह प्रति- 
दिन प्रातःकाल उठकर स्तानादि करके गङ्गा की शुद्ध मिट्टी लाता: और 
अति प्रीति से चन्दन की भाँति रगड़कर स्वामीजी के सम्पूर्ण शरीर पर. रमा 
देता । श्री स्वामीजी अपने कार्यं कदाचित्‌ ही किसी से कराते थे, परन्तु 
भक्त की भावना के वशीभूत होकर उन्हें इस सेवा का सौभाग्य नवलजङ्ग 
को देना ही पड़ा था । 


एक दिन ऐसा हुआ कि अकस्मात्‌ छः सात चामी हाथ में मदिरा कों 
बोतल लिये, मुख से ऊट-पटाँग बकते, स्वामीजी के आसन की ओर आये। 
वे यह भी कह रहे थे कि आज हम दयानन्द को वारुणी-स्तान कराकर ही 
छोड़ेगे। तमीप गाते ही उन्होंने चिल्लाकर पुकारा, uo दयानन्द, निकल 
बाहर, तुरे शुद्ध करें, वीर बनायें भ्रब हम तुझे यह बताकर ही जायेंगे कि 
शाकत-धर्म-खण्डन का फल कितना मीठा है ।” स्वामीजी ने जब देखा कि 
दुघु-जन मद्य में मत्त--वौड़ाते, बड़-बड़ करते हुए सीघे मढ़ी की ओर चले 
झा रहे हैं तो उन्होंने पुकारकर कहा--_“नवलजङ्ञ, भाई ये मदिरा में 
मतवाले वमी कोलाहल कर रहे हैं। भागे आकंर इनका मद उतारना I” 
स्वामीजी के वचन सुनकर भर्त तवलजङ्क उन मदान्ध, पामर वामियों पर 
ऐसे दोड़ा, जैसे मदोन्मत्त हाथियों पर शादूंल दौड़ता है । नवलजङ्ग को 
आते देख वे वामी तुरन्त पिछले पाँव भाग गये और फिर कभी नहीं प्राये । 
उसके पश्चात्‌ AI बड़ी सावधानी से स्वामी-रक्षण “में तत्पर 
रहता था । 
एक मथुरा निवासी पण्डित वहाँ भागवत की कथा करने आया । उसका 
साक्षात्‌ होने पर स्वामीजी ने उससे एक पद पूछा। उसका वह उत्तर तो 
न दे सका, परन्तु कुपित होकर लगा स्वामीजी को कोसने! स्वामीजी 'तों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FokidRiggci}ennai and eGangotri 


उसकी बाल-बुद्धि पर हंसते ही रहे, परन्तु लोगों ने उस कथक्कड़ को लज्जित 
करके शान्त कर दिया । i 

पण्डित श्रम्बादत्तजी से स्वामीजी का बड़ा मनोरंजक शास्त्रार्थ हुआ । 
उस दिन पण्डितों का समारोह स्वामी-स्थान पर उमड़ आया था । वार्तालाप 
में जब स्वामीजी ने युक्तित और प्रमाणों की झड़ी लगा दी तो जहाँ अन्य 
पण्डित झाइचर्य-सागर में डूब गए वहां म्रम्बादत्तजी का हृदय उखड़ गया । 
उनमें िकत्तव्य-विमूढता छा गई। सांस फुल गया और लगे हाँपने । स्वामी 


जी ने धेयं और आाइवासन देकर कहा कि घबड़ाइये नहीं श्राप दद्ध भी हैं . 


श्रौर सम्भवतया ग्रापको अधिक बोलने का अस्यास भी न द्रो । 


जब श्रम्बादत्तजी का इवास-प्रदवास ठिकाने आया और हृदय का भड़कना 


भी बन्द हो गया तो फिर महादेव को पूजा का प्रकरण चलाया गया । 
स्वामीजी ने इस पर समालोचना की कि जव महादेव अपनी ही रक्षा करने में 
समर्थ नहीं तो उसकी पूजा से मनुष्यों को क्या लाभ होगा ? तुम यह भी 
कहा करते हो कि महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और विष्णु बैकुण्ठ 
में, इससे भी यह परिणाम निकलता है कि वे दोनों देव यहाँ मन्दिरों में नहीं 
हैं। जब वे यहाँ हैं ही नहीं तो फिर पुजा किसकी सिद्ध करना चाहते हो । 
अन्त में ग्म्बादत्तजी स्वामीजी के साथ सहमत हो गये । 
इस शास्त्रार्थे का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अगवानूवल्लभ 
बैद्य और पण्डित रविशंकर आदि सज्जनों ने अपने शालिग्राम गङ्गा में 
प्रभावित कर दिये, कण्ठियां तोड़ डाली । 
उसी नगर में, “बुद्धा' नामक; संस्कृत का एक धुरन्धर विद्वान्‌ वास करता 
था । वह भी स्वामीजी से वाद करने के लिए झाया र -बड़ी देरी तक 
धारा-प्रवाह संस्कृत बोलता हुआ शास्त्रार्थं करता रहा । अन्त में eart- 
सिंह के सम्मुख स्व-सामथ्यं को भति तुच्छ समझ कर नम्र-शिर 'हो गया। 
उसने स्वामीजी के कथत़ों को स्वीकार कर लिया। वह प्रबल बुद्धि का 
घनी स्वामी-प्रेमियों में प्रथम समझा जाने लगा। स्वामीजी भी उस पर 
अति ग्रसन्त थे, और वत्सलता से उसे 'बुद्धिसागर' नाम से पुकारा करते थे । 
अनूपदाहर भें स्वामीजी ने रामलीला का भी खण्डन किया । वे कहा करते 
थे कि श्रीराम जैसे महाराजों भौर जानकी ऐसी देवियों के स्वांग बनाकर 
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गली-बाजारों में घुमाते फिरना एक अपमानजनक औौर लज्जास्पद कर्म 
है । इस कथन का लोगों फर बड़ा प्रभाव पड़ा और आगामी वर्ष, वहां उन्होंने 
रामलीला नहीं की । 

राजा जयक्कष्ण जी स्वामीजी के दश्चंनों से, पहले पहल, अनूपशहर में 
ही कृतार्थ हुए । एक रात स्वामीजी की सेवा में रहकर फिर चले गये । 

. उन दिनों सय्यद मोहम्मद वहाँ के तहसीलदार थे । वे अरबी-फारप्ती के 
एक अच्छे विद्वान्‌ थे। नित्यप्रति स्वामीजी के समीप गाया करते थे। स्वामी 
जी के सत्संग के प्रभाव से, उनके कथन के माघुर्थ से, और विद्या-बल से 
मोहित होकर वे,एक प्रकार से, स्वामीजी के भकतों में ही सम्मिलित हो गये थे । 

स्वामीजी के उपदेशों से भ्रनेक लोग बहुत fag गये थे | उनको नाना 
विध विघ्न-वाधाम्नों और विविध वेदनामोों से पीड़ित करने में भी आगा- 
पीछा नहीं देखते थे | शत्रु बनकर, मित्र बनकर, जैसे भी हो, कभी-कभो 
उस कल्पतरु को समूलोच्छेदन करने पर तूल जाते थे | 


मैं मनुष्यों को बँधवाने नहीं, किन्तु छुड़वाने आया हूं 


एक दिन एक ब्राह्मण स्त्रामीजी के समीप झ्राया । विनयपूर्वक नमस्कार 
करके उसने स्वामीजी के सामने पान निवेदन किया-“'महाराज ने सहज स्वभाव 
से वह पान मुख में रख लिया, परन्तु उसका रस लेते ही वे जान गये कि 
यह विष युक्त है | पर उन्होंने उ नराधम को कहा-सुना कुछ नहीं, परन्तु 
वस्ती और न्योली कर्म करने के लिए प्राप गङ्गा पार चले गये। देर तक 
क्रिया करके फिर प्रासन पर झा तिराजे। जैसे रुई में लपेटी हुई भ्राग छि 
नहीं सकती ऐसे ही पाप भी छिपा नहीं रहता । स्वामीजी को विष देने का 
भेद किसी प्रकार तहसीलदार महाशय को भी ज्ञात हो गया। स्वामी- 
चरणों में श्रद्धा होने के कारणा, भ्रति कोपाविष्ट होकर सने तुरन्त उस 
पापिष्ठ पामर को पकड़ मंगवाया और बन्दीशृह में डाल दिया । तत्पश्चात्‌ 
स्वामीजी के दशंनार्थ चला । मागं में प्रसन्तता से उसके हृदय में ये विचार | 
उत्पन्न होते थे कि आज मेने स्वामीजी के शत्रु को दण्ड देकर उनका बदला 
लिया है, इसलिए सम्मुख जाने पर वे प्रफुल्ल वदन से आशीर्वाद देंगे । परन्तु 
निकट जाने, पर जब स्वामीजी ने उसे देखकर दृष्ति हटा ली और बोलना तक 
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बन्द कर faar तो उसे आइचय की सीमा न रही। बड़ी प्रार्थना से तहसील- 
दार महाशय ने स्वामीजी से उनकी ब्रप्रसञ्तता का कारण पछा । स्वामीजी 
ने कहा, “मैने सुना है कि मेरे लिए झाज आपने एक मनुष्य को आबद्ध 
किया है, परन्तु मै मनुष्यों को बेंधवाने नहीं आया हूँ किन्तु छुड्वाने श्राया 
हं । यदि gg श्रपनी guar को नहीं छोड़ते तो हम क्यों स्वःधेष्ठता का 
परित्याग करे?” ये शब्द सुनकर तहसीलदार के रोमांच हो आये । उसने आज 
तक क्षमा का ऐसा घनी, प्रशान्त पुरुष, दूसरा न देखा था। वह महाराज 
को कर जोड़ नमस्कार करके चला गया । उसने जाते ही उस ब्राह्मण को 
स्वतन्त्र कर दिया । NE 

स्वामीजी महाराज आधा मास से अधिक काल तक सती की मढ़ी में 
रहे रौर फिर वहां से रामघाट को प्रस्थान कर गये । 

१८१ 
मूर्तियों का जल विसर्जन : राजपूतों को यज्ञोपबीत 

मार्गशीषं संवत्‌ १६२४ में स्वामीज्री रामघाट में ्राकर गङ्गा को बालू 
पर सीन हो गये । बँठे-बेठे जब सायंकाल हो गया तो क्षेमकरण नामक 
एक ब्रह्मचारी अपने मित्रसहित उघर आ निकला और पासन स्थित एक 
संन्यासी को अवलोकन कर सोचने लगा कि सम्भव है ये सवेरे से निराहार 
बैठे हों । उस समय उसने “ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः 
यह पद गान किया । इसे सुन स्वामीजी ने मुस्कराकर हू कहा । फिर उनके 
निवेदन से स्वामीजी वनखण्डी महादेव में चले गये, और वहाँ रामचन्द्रजी 
ने उनका आतिथ्य किया । अनेक पण्डित वहाँ आये, परन्तु स्वामीजी से 
शास्त्रार्थं करने का किसी को भी साहस न हुआ | 

स्वामी कृष्णानन्द नामक एक संन्यासी स्वामीजी से थोड़े ग्रन्तर पर. 
ठहरा हुआ था । बहुत से ब्राह्मण मिलावर उसके पास गये झौर कहा कि 
दपानन्द जी यहाँ आये हुए हैं । वे भागवत झादि सब पुराणों का खण्डन 
करते हैं । देवता और देव-मूत्तियों के विरुद्ध बोलते हैं । इसलिये, झाप चलिए 
और शास्राथं करके उन्हें परास्त कीजिए, परन्तु वह समुद्यत न हुआ । 
स्वामीजी ने भी उसे आहुत किया परन्तु निष्फल । अन्त में, लोगों के अत्यन्त 
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विवश करने पर झ्ाज-कल करते हुए, वह तीसरे दिन स्त्रामीजी के समीप 
आकर इस वात पर झड़ गया कि पहले कोई मध्यस्थ नियत करो'। स्वामी 
जी ने कहा कि शास्त्र ही मध्यस्य हैं । बड़ी कठिनता से क्ृष्णानन्दजी ने. 
इस बात को स्वीकार क्रिया । वाद का विषय वेदान्त था । कृष्णानन्दजी ने 
कहा कि जगत्‌ ऐसा ही मिथ्या है जैसे रज्जु का सर्प स्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि सच्चे सर्प का ज्ञान मनुष्य के ग्रन्तःकरण में विद्यमान होता है। 
केवल भय के कारण रज्जु को तदाकार देखकर सपं मान लेता है। परन्तु 
ज्योंही सच्चे सपं के लक्षणों को रज्जु के साथ मिलाने लगता है उसी समय 
भय निदत्त हो जाता है। अब झाप बतावें कि सच्चे सर्पे की तरह वह सत्य 
जगत्‌ कौन-सा है, जिसकी सहृशता की भ्रान्ति इस जगत्‌ में हो रही है ? 
इतने में एक वेरागी ने स्वामीजी को कुवचन कहना आरम्भ कर दिया । 
टीकाराम जी ने उसे डाँट-डपट कर्‌. ठण्डा कूर दिया। तीन दिन तक, प्रति 
सायं कृष्णानन्दजी श्रौर स्वामीजी का शास्त्रार्थ होता रहा । एक दिन शास्त्रार्थ 
के समय किसी ने कृष्णानन्द जी से कहा--“महाराज ! महादेव पर जल 
चढ़ा झाऊ ?” स्वामीजी ने बीच: में कह दिया कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव 
नहीं । इससे चिढ़कर कृष्णानन्दजी ने साकारवाद का अवलम्बन किया श्रौर 
इधी पर शास्तरार्थ चलाया । स्वामीजी का तो यह मन चाहता विषय था। 
उन्होंने धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराक्रार सिद्धान्त पर वेदों प्रौर उप- 
निषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरो दी, और कृष्णानन्दजी को उनका ग्रर्थ 
मानने के लिए बाधित किया । कृष्णानन्द कोई प्रमाण न दे सका । केवल 
गीता का यह शलोक “यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत” लोगों की 
ओर मुह करके पढ़ने लगा । स्वामीजी ने गर्जकर कहा कि झाप वाद मेरे 
साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही प्रभिमुख कीजिए । परन्तु उसके तो विचार 
ही उखड़ गये थे, वह चौकड़ी ही भूल चुका था । मुख में झाग श्रा गये। 
गले में घिरधी बंध गई । चेहरा फीका पड़ गया । किसी प्रकार लाज रहजाय, | 
इससे उसने तक-शासत्र की शरण लेकर स्वामीजी को कहा कि अच्छा, लक्षण 
_का लक्षण बताइए । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जैसे कारण का कारण 
नहीं aA ही लक्षण का लक्षण भी नहीं है । लोगों ने भ्रपनी हंसी से कृष्णा- 
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क्षेमकरणाजी के पास नाना देवताओं की मूर्तियाँ थीं। वह बहुत-सा 
समय उन्हीं के पूजनाचंन में बिताया करता था । परन्तु स्वामीजी के सत्संग 
से, उसे यह सब पाखण्ड मालूम होने लगा । वह रुद्राक्ष की मालायें भी रक्खा 
करता था | उनके धारण करने से स्वामीजी वर्जा करते थे । परन्तु वह उन्हें 
त्यागने से झिझकता था । स्वामीजी का भक्त जानकर एक दिन कृष्णानन्द 
ने उसे चिढ़ाया । इससे उसने वह सारा पाखण्ड परित्याग कर दिया । 

यहाँ पण्डित बालमुकुन्द जी आदि अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेक्‍्य श्री 
स्वामी जी के पास भ्राते भौर अपने संशय निवारण कराते थे। प्रायः सभी 
लोग स्वामी जी के उपदेशों की सत्यता को तो स्वीकार कर लेते, परन्तु 
आजीविकावद, Aa- fasa कमों को त्यागने का साहस नहीं करते थे । इस 
पर भी बीसियों वीर .ऐसे निकल आये थे, जो निर्भय होकर मूत्तियों को 
जलापंण करने में किचित्‌ भी संकोच न करते थे । नन्दकिशोर ब्रह्मचारी आदि 
अनेक विवेकियों ने, आस्था उठ जाने पर मूत्तियों को जल में विसर्जन 
कर दिया । ; 

स्वामी जी यहाँ लोगों को सन्ध्योपासना भौर पंचमहायडों के करने का 
बलपूर्वक उपदेश देते रहे । उन्होंने सहस्नों वर्षों की झायु का होना: वेद विरुद्ध 
बताया । रामघाट के स्वामी-भक्तों में भैरवनाथ जी भी: बड़े श्रद्धालु थे । 
चे विशुद्धानन्द mi सभी पण्डितों से स्वामी जी की विद्या कहीं अधिक 
मानते थे । भोजन के अनन्तर स्वामी जी तुलसी के पत्ते चबाया करते थे 
और कहा करते थे कि इससे मुख शुद्ध हो जाता हैं। घर के ग्राँगन में: तुलसी 
का पेड़ हो तो घर का पवन भी पवित्र रहता है। zi 

रामघाट के लोगों को क्ृतार्थ करके स्वामी जी विचरते-विचरते “बेलौन 
आये और खेरा के स्थान पर पीपल के नीचे भ्रासन लगाया । लोगों ने स्वामी 
जी के झासन के ऊपर के स्थान को सिरकियों से आच्छादित कर far, 

 श्रीक्कष्ण नामक पण्डे ने. ्षीरामजी तथा श्रीकृष्णजी के विषय में पूछाः। 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि वे अवतार नहीं थे, किन्तु प्रतापी राजे थे । 
साथ ही कहा कि रास-लीला से तो कृष्ण जी को गौरव घट जाता दै हः 

जो भी कोई श्रीसंगति में आता उसे.नित्यकमे करने के लिए बल देते । 
पूछने पर जो यह.कहता कि मुझे गायत्री-पाठ नहीं आता तो उसे स्वयं सिखने 
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लग जाते । पण्डित इन्द्रमरि नामक एक सम्श्नान्त व्यक्ति वहाँ रहते थे । 
उन्होंने गायत्री की अनेक प्रतियाँ लिखकर स्वामी जी के निकट रख दीं । 
स्वामी जी उन्हें लोगों में बाँटते थे । उनके नीचे सहस्र का अङ्क होता था; 
जिसका तात्पर्यं यह था कि सहस्र बार इक्रा जप करना चाहिए । स्वामी जी 
ने वहाँ कोई पचास मनुष्यों को गायत्री-पाठ सिखाया होगा । वहाँ के प्रनेक 
सज्जन महाराज कें प्रेमी बन गये थे । 

एक जन ने पूछा, स्वामी जी, आप देह पर गङ्गा की मिट्टी क्यों लगाते 
हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करने से शरीर पर मच्छर-काटने का 
प्रभाव नहीं होता । 

एक सज्जन ने समीप आकर कहा- “स्वामी जी, दण्डवत्‌ l” 

स्वामी जी ने हँस कर कहा, “दण्डवत्‌ तुम ही होम्रो।” 

~ यहाँ महाराज केवल तीन-चार दिन ही रहे । 

बेलौन से प्रस्थान कर स्वामी जी कर्णवास YA उनके आते ही पण्डितों 
ने शास्त्रार्थ करने का कोलाहल मचाया गौर पण्डित ्रम्बादत्त, अनूपशहर- 
निवांसी को इस कार्य में कुशल समझकर बुला भेजा। वह तो पहले ही, 
झनुपशहर में स्वामी-वचनों के सामने सिर झुका चुका था । इसलिए कर्णवास 
में थोड़ से वार्त्तालाम के पश्चात्‌ ही स्वामी जी के कथनों को 'सत्य है” कहकर 
नम्नीभूत हो गया । स्वामी जी की इस विजय सें ठाकुरों के उत्साह चौगुने 
बढ़ गए; भौर वे यज्ञोपवीत परिग्रहण करने का Eg संकल्प करके स्वामी जी 
से पूछने'लगे कि यज्ञोपवीत ग्रहण करने के समय क्या-क्या कमं कत्तव्य हैं ? 
महाराज ने उन्हें सम्पूर्ण विधि बता दी । उसके अनुसार बड़ी आयु वालों 
को प्रायरिचित्त कराना निदिचत हुंग्रा | अ्नूपशहर, दानपुर, अहमदगढ़, राम- 


घाट, जहाँगीरांबाद और कर्णवास के पण्डित गायत्री-जप के लिए निमन्त्रित , 


होकर अनुष्ठान करने लगें। यह गायत्रीपुरश्चरण YA शुक्ल पक्ष में समाप्त 
हो गया ग्रौर स्वामी जी की कुटिया पर एक इृहृद्‌ हवन हुआ । उसमें होता, 


उद्गाता, भौर ऋत्विज्‌ कर्णवास के ही पण्डित थे । इसके प्रनम्तर, श्री स्वामी 


जी ने टीकाराम के छोटे भाई को' और गोपालसिहं, भूम॑सिह जी आदि दस- 

बारह क्षत्रिय युवकों को यज्ञोपवीत देकर दीक्षित किया और श्रीमुख से 

गायत्री का उपदेश दिया! यज्ञ की समाप्ति पर सब उपस्थित जनों में यज्ञ- 
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शेष वाँटा गया, जप और यज्ञ के कर्त्ताओं को भी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा 
द्वारा सन्तुष्ट किया गया । ठाकुरों के इस यज्ञ की चर्चा कर्णवास के आस-पास 
aia फेल गई। इस शुभ कमं का सभी यश्ष गाते थे। उसका लोगों पर 
इतना प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैश्य टोलियां बना कर जाह्नवी 
के तट पर श्रीमद्दयानन्द जी के पास प्राते भ्रौर उनके शुम कर-क्रमल से जनेऊ 
ग्रहण करते । ठाकुरों में यह कार्य नूतन था, घौर कर्णवास के ठाकुरों की 
प्रतिष्ठा भी बहुत थी । इसलिए, राजपूतों में इसका प्रभाव बड़ी उत्तेजना के 
साथ फैलता चला गया | कोई दो-दो सौ कोस के राजपूतों.ने झाकर स्वामी- 
जी के हाथ से उपवीत लिये | जो राजपूत गद्धा-स्नान करने प्राते थे, वे साथा 
ही यह भी एक माहात्म्य समझते थे कि स्वामी दयानन्द जी से दीक्षा लेकर 
गायत्री का उपदेश ग्रहण किया जाय । चालीस-चालीस, पचास-पचास राजपूत 
पंक्ति बाँध गङ्गा के किनारे खड़े हो जाते और स्वामी दयानन्द जी महाराज 
उन्हें यज्ञो गवीत देकर पतितपावनी त्रिलोकतारणी, भगवती, गायत्री का उप- 
देश देते । गङ्गा-तीर पर विचरते हुए भगवान्‌ दयानन्द ने. इस प्रकार सावेत्री 
के उपदेश से agai मनुष्यों क! कल्याण किया । . ` 


कर्णवास में तो इस यज्ञ का विलक्षण प्रभाव पड़ गया था । प्रायः सभी 
छोटे-बड़े स्वामी जी से दीक्षितं हो रहे ये । घरों में, गलियों में, बाजारों में, 
हाटों पर, घाटों पर, जिधर जाओ नर-नारी यही कथा कहते थे, देव दयानन्द 
ही के गीत गाते थे। ; Re 

वहाँ एक ६० वर्ष की aan, बाल-विधवा हंसा ठकुरानी रहा करती 
थी । यह देवी ठाकुर गोपालसिंह की ताई थी। यद्यपि वह पाँच-छः ग्रामों 
की स्वामिनी थी; परन्तु उसका भोजन था जौ की रोटी और मूग की दाल। 
और वह इसे बनाती भी अपने हाथ से ही थी । ठाकुरों के परिवारों में उसका 
बड़ा झाद र था । छोटी-बड़ो सभी वंहू-बेटियाँ उसको मानती थीं ओर माँ 
कहकर पुकारा करती थीं । जब सब ठाकुर एक-एक करके श्री स्वामी जी के 
शिष्य हो गए तो उस देवी ने भी स्वामी-दशंनों की लालसा प्रकट की | 


ठाकुर गोपालसिंह के पूछने पर स्वामी जी ने उसको आने की ग्रज्ञ। दे दी । वह्‌ | 
द्धा स्वामी जी के समीप आई । उसने अतिशय श्रद्धा से भूमि के साथ सिर 


लगाकर. स्वामी जी को नमस्कार क्रिया | हाथ जोड़कर स्वकल्याण का, 
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जन्म-सुधार का पथ पूछा । महाराज ने उसे ठाकुर-पूजा छोड़ देने को कहा 
और गायत्री मन्त्र का उपदेश किया । साथ ही झोम्‌ पवित्र का जप करते 
रहने की शिक्षा दी । चिरकाल पश्चात्‌, यह प्रथम समय था जब दयालु, 
दयानन्द जी द्वारा एक स्त्री को गायत्री जप करने का अधिकार उपलब्ध 
हुआ । हंसा देवी, इस प्रकार श्री-उपदेश से निहाल होकर स्वग्ृह को लौट झाई 
्रौर ग्रन्तिम दिन तक्र स्वामी-वचन-परायण रही । 

पण्डित हीरावल्लभ भी एक बड़ा विद्वान्‌ था । ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद उसे 
कण्ठाग्न थे । दर्शनों में भी वह निपुण था । व्याकरण में तो वह प्रसिद्ध पण्डित 
माना ही जाता था । एक दिन Ya अनेक पण्डितो सहित वह अनूपशहर से 
स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थं करने के लिए कर्णवास में आया । यह पौष का 
मास था । जिस समय हीरावल्लभ जी स्वामी जी के समीप ग्राये उस समय 
वहाँ कोई दो aga मनुष्यों की भीड-भांड़ हो गई थी । उन्होने आते ही सभा- 


' स्थल के मध्य में एक छोटे से सुन्दर सिंहासन पर गोमती चक्र, बालमुकुन्द, 


और शालिग्राम रादि मू्तियाँ स्थापित करके ऊचे स्वर से प्रतिज्ञा की कि 
ग्ब मैं यहाँ से तब उठूगा जब स्वामी जी के हाथ से इन्हें भोग लगवा 
लूंगा ! पहला दिन तो अविराम संस्कृत भाषण में ही बीता। अगले दिन 
फिरआस्त्र-संग्रामः प्रारम्भ हो-गया । हीरावललभ को, उसके साथी भी पर्याप्त . 
सहायता देते थे परन्तु वह प्रत्येक दिवस उदाप्तीन ही लौटा; करता था। यह 
वाद लगातार छः दिन तक चलता रहा । एक दिन तो नौ घण्डों तक बिराम- 
विश्राम रहित वाद होता रहा । “सर्वादीनि सर्वनामानि’ इस सूत्र पर भी वाद 
चला, परन्तु स्वामी जी के महाभाष्य के प्रमाणों को सुनकर हीरावल्लभ् 
पराभूत हो गया । उसमें ग्रागे बोलने का साहस न रहा । सारी सभा के समक्ष 
उसने कहा, “स्वामी जी जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है, प्रामाणिक है । 
इनकी विद्या भ्रगाघ है । इनका शासस्त्रानुशीलन अपार है।” ग्रौर उसने उसी 
समय, मूर्तियों को सिहासन पर से उठाकर गङ्गा. में फेंक दिया और उनके 
स्थान सिंहासन पर वेद स्थापित कर दिये: 


. स्वामी जी ने हीरावल्लभ जी के सारग्राही होने की प्रभूत प्रशंसा की । 


` हीरावल्लभ के परास्त होने से प्रतिमा-पूजन से अनेक सज्जनों की झास्था उठ 


गई। उन्होंने भी पण्डित-प्रवर का अनुकरण करते हुए अपने शालिग्राम 
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जलतल में लीन कर दिये ॥ 

वहां इंष्णवल्लभ से भी वार्तालाप हुआ | स्वामी जी महाराज ने उसे 
झगद नाम कें एक पण्डित की भूलें प्रदर्शित कीं । नन्दकिशोर पुजारी को 
महाराज ने कहा कि मन्दिर में जाकर टन-टन पू-पू करने से कोई लाभ नहीं। 
पुजारी ने कहा कि महाराज हम तो इसी पूजा-पाठ के प्रताप से सात aza 
के स्वामी बन गये हैं| इस पर स्व्रामी जी नें उपंदेशं दिया कि जो कुछ तुम्हें 
मिल रहा है वह तुम्हारा प्रारब्ध है; पूर्वाजित भोग है। वह जितना नियत 
है पाखण्ड-परित्याग करने पर भी उतना मिलकर ही रहेगा । ` 

यहाँ से स्वामी जी ने एक विद्यार्थी को प्रेरित करके मधुरा में स्वामी 
विरजानन्द जी के पास श्रष्ययनाथ मिञवाया । 


दारोगा merat ने कुरान के सम्बन्ध में कुछ बातचीत की, परन्तु स्वामी 
जी के उत्तर सुनकर वे फिर न बोले | धर्म्मंपुर के नवीन अधिपति मुसलमान 
ने स्वामी जी से पूछा कि क्या मैं भी किसी प्रकार शुद्ध हो सकेता हूँ ! स्वामी 
जी ने उत्तर दिया कि हाँ, वेदानुकुंल भ्राचार-व्यवहार करने से MI अवश्य 
शुद्ध हो सकते हैं। ' yA í ; 

383 
आठ गप्पों का खण्डन : तपस्वी का प्रभाव 

माघ वदी १५ संवत्‌ १६२४ को सूर्यग्रहण था इसलिए सहस्रं नर-नारी 
स्नानार्थ कणंवास आ रंहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि आज जन-सागर में 
ज्वार-माटा आ रहा है। सवामी जी महाराज भी उस सुसमंय को अनुकूल 
झमझ कर अपने भोले-भाले भारतवाप्ती भाइयों को विवेकदान देने लेंगे । 
उनके चरित्र-चन्द्रःकी चंटरीली चाँदनी पहले ही दूर-दूर तक faen रही थी; 
इसलिए मनुष्यों के झुण्ड के झुण्ड दर्शनों को आंते, प्रश्‍न पूछते, संशय निवारण 
कराते, और उपदेश सुनैकर TINA करने लंग जाते थे । उस महा मेले में 
लोगों के लिए कोई चित्ताकं्धक वस्तु थी तो झआनन्दकन्द श्री दयानन्दः कोई 
kito सुन्दर आकृति थी तो दयानन्द की मनोमोहिनी ` मधुरिमामयी' सूतिः 

. कोई ओतव्य वचन थे तो भी दयानन्द जी महाराज के सांरगभितं रसीले 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्योपदेश । सारांश यह कि सारा मेला उन्हीं की ओर भुका पड़ा था । 
महाराज बरेन्दू केः नीचे बैठे. हुए घम्मं-क्म: और आचार-विचार का 
उपदेश करते थे ।. साथ ही. वे इन राठ गप्पों का भी खण्डन करते थे -- 


NAA गप्प, अठारह पुराण-व्यासक्ृत हैं । 

- मूत्ति-पूजनः। 

« शैव, शाक्त और रामानुजादि aa सम्प्रदाय । - 
« तन्त्र ग्रन्थ, वाममागं आदि ,। 

- मदिरा, भाँग इत्यादि मादक: वस्तुये । 

„ व्यभिचार । ; 

« चोरी करना । न 

८. छल, कपट, अभिमान, भूठ इत्यादि । 


--इन आाठों गप्पों का मनुष्यों को परित्याग करना. चाहिए । इम मेने में 
भी सैकड़ों मनुष्यों ने स्वामी जी से गायत्री का उपदेश लिया । . ... . 


डिबाई निवासी शिवदयाल जी सूर्यं-ग्रहण.के अवसर :पर वहाँ आये हुए 
थे । उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि ग्रहण लगा हो तो; भोजन किस समय 
करना चाहिए ? महाराज ने उत्तर दिया कि जब भूख लगे खा लेता चाहिए । 


शिवदयाल ने यज्ञोपव्रीत के विषय में पूछा कि इसका किसको अधिकार 
है ? इसके न धारण करने से कया दोष हैं ग्रौर धारणं करने में श्या गुण 
हैं ? स्वामी जी ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर देश्य के बालकों को जनेऊ लेने 
का घिकार है.। जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, वंह वैदिक कमं करने 
का. अधिकारी नहीं हो सकता । .यह सूत्र श्राय्यों का धाभिक्‌-चिह्न है ग्रौर 

कत्तेव्य-चिह्नः है ।. . - . . Re 

शिवदयाल जी ने संस्कारों के लाभ पुछे, जिस. पर स्वामीजी ने वर्णन 
किया कि संस्कारों से जाति प्रबल हो -जाती है; जैसे. एकीकरण से सून्न के 
तारों में बल झा जाता है, जैसे वस्त्रों को. धोने , से... उनमें. इवेतता तथा हढ़ता 
का आविर्भाव हो जाता है, और जैसे औषधियों को पुट झौर भावना देने से 
उनका प्रभाव बढ़-जाता है, ऐसे ही. संस्कार मनुष्य के जन्म को प्रबल बनाने 
में कारण हैं । i 


C MN # ० ७ Ar 
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. स्वामी जी . संस्कृत ..ही में उत्तर देते थे, परन्तु जो लोग संस्क्ृत:नहीं 
जानते थे उनको टीकाराम जी भाषानुव।द करके समका दिया करते थे। 

. उस समय लाला इन्द्रमणि जी ने स्वामी जी को कहा कि! घ्राप अवधुत 
होकर इतने खण्डन-मण्डन के झगड़े में क्यों फंस गये हैं ? उन्होंने उत्तर में 
कहा कि मेरे लिये यह कार्य झगड़ा नहीं हैं, किन्छु. ऋषि-ऋरा का उतारना 
है । स्वार्थी लोग इस समय ऋषि-सन्तान को कु-माग प्र चलाकर, उसे कू- 
रीतियों के नुकीले; काँटों पर .घसीट कर छलनी बना रहे हैं। मुझ से भ्राय्यं- 
सन्तान की यह दीन-दुदंशा देखी नहों जाती । मैंने प्रण कर लिया है कि इसे 
सस्मार्ग. पर लाने का प्राणापण से प्रयत्न करू गा । § 

_ कर्णवास में एक दिन बुलन्दशहर के . कलेक्टर: महाशय : पधारे । स्वामी 
जी की कीति उन्होंने पहले ही सुन रखी थी, परन्तु कर्णवास में झाकर जब 
उन्होंने स्वामी-यश सुना झौर साथ ही उन्हें यह भी पता लगा कि वह परम- 
हंस महात्मा यहीं टिके हुए हैं तो मिलापार्थ स्वामी-कुटी पर" जा पहुँचे । उस 
समथ, महाराज कूटिया के भीतर ज्ञान-ध्यान में परायणा थे । कुटी से दूरी पर 
खड़े होकर कलेक्टर महाशय ने एक मनुष्य को स्वामी जी की सेवा में भेजा 
और दर्शनों की इच्छा प्रकट की । स्वामी जी ने उत्तर में कहा -कि मुझे इस 
समय अवका[झ नहीं । कलेक्टर ने फिर पुछवाया कि. आपको - अवकाश किस 
समय होगा ? उत्तर में स्वामी औी'ने पूछा कि कलेक्टर महाशय को किस 
समय अवकाश. होगा ?-कलेक्टर महाशय ने इसका: उत्तर भिजवाय़ा कि मुझे 
चार घण्टे पदचात्‌ भ्रवकाश ही अवकाश, है |. यह वाक्य, सुनते ही; स्वामी जी 
कुटी से बाहर निकल.झाए.। शिष्टाचार के पंदचातू बेद-मन््रों. और मनुस्य॒ति 
के इलोकों से कलेक्टर महाशय. को. राज-धम्म का , उपदेश - देते हुए बोले, 
“जिसके. सिर पर एक परिवार-के भरण-पोषण का भार होता है उसे बड़ी 
दौड़-घुप करनी पड़ती है, रातों जागना पड़ता है और, सिर खुजलाने का भी 
अवकाश नहीं मिलता; परन्तु आपके कथन से बड़ा गाइचय्यं हुआ कि सहसों 
मनुष्यों का MI कन्धों पर है, दीन-दुखियों के संकट तिवारण करना 
आपका कर्तव्य है भौर तिसपर भी आपको चार घण्टों के परच।त्‌ अवकास ही 
झवकाश है ।” स्वामी जी के स्पष्ठ कथत को. कलेक्टर महाशय ने : स्वीकार 
किया और वे प्रसन्नताफूवक वहाँ से विदा होक़र चले आए | 
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स्वामी जी का तेज आगन्तुक को कुछ ऐसा प्रभावित कर लेता था कि 
उनके समीप आने पर भ्रहङ्कार में एठे हुए बड़े-बड़े भ्रभिमानियों का गवं भी 
गल जाता था । रतीराम एक बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था । वह भ्रपने बल पर 
अति घमण्ड किया करता था । एक दिन, ag भ्रभिमानमद में मस्त, झूमता- 
झामता स्वामी जी फे आसन के पास आ निकला । महाराज को देखकर उसने 
तिरस्कारपूरवंक कहा, “अरे यह बावा तो बड़ा हृष्ठ-पुत्र है।” यही वाक्य 
दुहराते-दुहराते जब वह्‌ स्वामी जी के बहुत निकट आ पहुंचा तो महाराज ने 
उस पर एक efg डाली । उनके नेत्र-स्रोत से उस समय कुछ ऐसी मोहिनी 
शक्ति afaa हुई कि रतीराम दौड़कर श्रीचरणों में आ गिरा श्रौर पद-पद्म- 
रज बार-बार भाल पर रमाने लगा । इस हृश्य को देखकर कभी दर्शक श्रद्धामय 
हो गये । 

बहुत से पण्डित लोग जब स्वस्थान से स्वामी जी के पास आते तो अपने 
मन में युक्तियों को मालायें पिरो लाया करते थे--उत्तर-प्रत्युत्तर सब सोच- 
विचार कर पाते थे । परन्तु स्वामी जी के सम्मुख शते ही. संब ANA भूल 
जाते थे । 

एक दिन का दत्तान्त है कि अहमदगढ़ के पण्डित कमलनयन झौर अली- 
गढ़ के पण्डित सुखदेव, अपने साथी पन्द्रह पण्डितों सहित स्वामी जी के पास 
आये । उन्होंने पूछने के लिए कुंछ अति कठिन प्रन चुने हुए थे । विद्या में भी 
वे कुछ साधारण न थे। जिस समय, वे स्वामी जी के झासन पर पहुँचे उस | 
समय महाराज यङ्गा पर गये हुए थे। स्वल्पकाल के प्रतीक्षण के नन्तर ही 
स्वामी जी आते दिखाई दिये | उनके समीप घ्राने पर सबने ध्रम्युत्थानपुर्वेक 
विनीत नमस्कार किया । महाराज तृणासन पर बैठकर कुछ काल तक अचल 
भाव से घ्यानावस्थित रह । फिर श्राँखें खोलकर सबकी ओर देख उपदेश करने 
लगे। महाराज के विशाल भाल, मोहक मुखमण्डल, दिव्य, तेजोमयी मूर्ति 
और वचन-माधुयं का पण्डित-मण्डली पर ऐसा प्रभाव पड़ा--वे ऐसे बिभो हित 
हुए-कि स्वामी जी के यह कहने पर भी कि अप कोई प्रश्‍न करना चाहते हैं 
तो कीजिए, उन्हें कुछ भी पूंछने का साहस न हुआ । स्वामी जी के वचनों को 
सत्य-सत्य कहते हुए कुरीतियों का खण्डन सुनते रहे। दिन बहुत चढ़ झाया 


था, इसलिए वे ग्धा पर स्नानाथं चले गये । 
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वे मार्ग में एक दूसरे से कहने लगे कि घर से चलते सभय तो प्रदनों के 
बहुतेरे बाँधनू बाँधकर चले थे, परन्तु.स्वामी जी का कुछ प्रभाव ही ऐसा' है कि 
उनके सामने ग्ाकर एक भी बात न सुकी ! भाई यह स्वामी तो सचमुच कोई 
सिद्ध पुरुष है। 

. स्वामी जी की ज्ञान-हष्ठि कभी-कभी ग्राँलों से झोफल बात का भी पता 

दे दिया करती थी । इससे स्वामी-भक्षत आरचय मय हो जाया करते थे । 

एक दिन नन्दकिशोर उपाध्याय स्वामी. जी के समीप ग्राते समय एक 
खेत से रमास की कुछ फलियाँ तोड़ ले गये और वहाँ पहुंचकर स्वामी जी की 
भेंट कीं । स्वामी जी ने कहा तुम चोरी कर्म से यह फलियां लाये हो, इसलिए 
हम प्रहण नहीं करते । उसने कहा--स्वामी जी ! . . आप यह क्या कह रहे 
हैं ! मैने किसी की चोरी नहीं की । स्वामीजी ने हसकर कहा-अच्छा. बताम्रो, 
जिस खेत से यह लाये हो, क्या लेते समय तुमने उसके स्वामी से पूछ लिया 
था ? नन्दकिशोर का सिर नीचा हो गया और वह मन ही मन स्वामी जी के 
ज्ञान और ब्रत की प्रशंसा करने लगा । 


स्वामीजी बड़े तपस्वी ये । उन्होंने भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि सब 
इन्द्र जीते हुए थे । पौष-माघ का शीत पड़ता था, घास-तृण पर हिम दिखाई 
देने लग जाता था, जोहड़ों का जल _जंम जाता था, पर कोपीनमात्रधारी 
परमहंसजी कभी-कभी गङ्गा की अत्यन्त शीतल रेती ही में पञझ्चासन लगाये 
सारी-सारी रात बिता देते थे। महाराज को इस दशा में देख कभी कोई 
भक्त उनके तन पर कम्बल भी डाल जाता तो भी उसे नहीं झोढ़ते थे। 
यदि वह अपने आप खिसक कर न उतर जाय तो ध्यानादि से निदत्त होने 
पर उसे स्वयं उतार देतेथे।. o 

माघ मास का वर्णन है कि एक दिन, प्रातःकाल अत्यन्त शीतल पछवा 
_ पवन बई वेग से बह रहा था । स्वामीजी महाराज स्तान-ध्यान से निदत्त 
होकर कुटिया से बाहर बद्ध-पद्मासन बैठे थे । और दर्शन को झाये हुए ठाकुर 
लोग श्रीमुखःवचन श्रवण कर रहे थे। यद्यपि उन संपन्न लोगों _ने रूई र 
ऊन के वस्त्र पहन रक्खे थे, परन्तु प्रति शीतपात से उनके भंग ठिठुर रहे 
ये । तन काँपते थे, नाक से, आँख से पानी बह रहा था । हाथ-पाँव. शून्य हुए 
जातें थे । परन्तु श्रीमहकानन्द थे कि निर्चल भाव से उपदेश-का्य्यं में संलग्न 
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थें । बाणों की भाँति श्रार-पार कंरने वाला वायु शरीर को स्पर्श कर, रहा . 
था, पर वे अटल थे--अ्रकंम्प थे । सारे भकत अपने ' भक्ति-भाजन. की इस 
सहंनशीलता को भ्रवलोकन कर आइचयंनिमर्न थे । 

उस समय ठाकुर गोपालसिहजी ने हाथ जोड़कर पूछा,.. “भगवन्‌ ! घोर 
शीतपात के कारणा हम सबके शरीर सिकुड़ रहे हैं, दाँतों सें दाँत बज रहे हैं 
परन्तु महाराज पर इस महांशीतं का किचित्‌ भी प्रमाव दिखाई नहीं देता इस 
का क्या कारण है?” स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा, कि “ब्रह्मचयं और योगा- 
भयास ही इंसका कारण है।' उसने कहा, “तो हम केसे जानें ?” उस समय 
स्वामीजी ने प्रपने हाथों के ग्र शूठ घुटनों पर रखकर ऐसे दबाये कि तत्काल 
ही उनके भाल पर, ओस कै कणों की तरह.प्रस्वेद विन्द्र चमकने - लगे, तन 
पर रमाई हुई सारी मिटटी भीग गई, बगलों' में से पसीना ..टप-टप करके 
टपक' पड़ा | शीतकाल के भरे यीवंन में, इतनी ठण्डी पवन के तीव्र प्रवाह 
में, शरीर का इस प्रकार पसीना-पसीना हो जाना दशकों के लिए एक 
कल्पनातीत हृश्य था । 

स्वामीजी सें एक जन ने पुछा कि गाप गङ्गा को क्या मानते हैं.?. महा- 
राज ने कहा कि जो कुछ दीखती है। उसने कहा आपको क्या दीख्षती..है.? 
स्वामीजी नं उत्तर दिया, जो आपको दीखती है परन्तु कहना सत्य ही. सत्य । 
वह बोला मुभे तो जल दीखता है। स्वामीजी ने कहा, सो मैं भी यही 
मानता gl _ 

कणेवास से प्रस्थान कर स्वामीजी ग्रामानुग्राम विचरने लगे । एक रात, 
स्वामीजी गङ्गा के दूसरे किनारे प्रासन लगाए समाधिस्थ थे। अधिक. रात 
हो जोने के क।रण गंगा के गरगराने के.्रतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सुनाई 
न पड़ता था । कभी-कभी बीच में कुलपान की 'घड़ाम” ध्वनि अवश्य सुनाई 
देंतीं:थी.। शुक्लपक्ष का चन्द्रमा विस्तीणे विमल व्योम की शोभा. बढ़ा रहा 
था उसकी शुत्र ज्योत्स्ना में मानो भूमि अपने वनों-उपवनों सहित स्नान 
कर रही थी । ऐसा प्रतीत होता था मानो रुपहरे सागर ने उमड़ कर आज 
अूम्याकाश को एकाकार कर दिया है । रेती पर चाँदनी और भी चमक्र. उठी _ 
थीं । उसके साथ नीलम की लम्बायमान रेखा के सहश. गङ्गा-धारा ggd 
सोन्दयं दिखा रही थी । ऐसे समय में, बदाँयु के कलेक्टर प्रपने किसी योरु- 
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पीय मित्र सहित झाखेट के लिए गँगाती'र पर फिर रहे थे । । भ्रचानक उनकी 
ष्टि उस स्थान्‌ःपर.जा पड़ी, जहाँ स्वामी दयानन्द: योगारूढ़ झासीन थे । वे 
साथी सहित सप्रीप जा पहुंचे । चाँदी की विशांल शिला पर जैसे तप्त स्वर्ण 
की प्रतिमां विराजमान हों उसी प्रकार दीप्तिमान्‌ ' स्वामी-देह को, उन्होंने 
वालू पर विराजते देखा । बड़ी देर'तक विस्मयोत्फुल्ल -लोचनों से: संन्यासी 
के सुन्दर रूप को, समाधिस्थ निमर्नता को, तपरचर्या को; वे भ्रेवलोकन करते 
रहे । अन्त में जब महाएुनि ने नेत्र उन्मीलन' रियेः तो ' शिष्वाचार-प्रदंशन में 
दत्तः हुए । चलते संमय कलेक्टर महाद्यय ने चिनयपूरवेक कहा, “हमें बड़ा 
meai है.कि इतना शीत पड़ रहा है।'नदी का-किनांरा है, रत्रि को समय 
है भौर आप हिमसमानं शीतल रेतो' पर.लंगोट मात्र लंगाये' मरन 'बेठे ` हैं! 
क्या आपको पाला: नहीं लगता !” स्वामीजी" उत्तर देने ही लगे थे कि 
कलेक्टर महांशयं का साथी बीच में बोल'डठा, UA मंनुष्य “है, खाने :को 
अच्छे माल मिलते होंगे; इसे पाला क्या करे?” स्वामीजी ने हंसकर कहा, 
“हुंम दाल-चपांती के खाने वाले कयां माल खायेंगे ? बहुत -बल लगाया तो 
कुछ ga पी लिया । परन्तु: भाप माँस-अंण्डे. भांदि पौष्ठिक पदार्थ खाते. हैं “भर 
समय पड़ने पर मदिरा पान में भी कोई agaa न होती होगी, इसलिए ` यदि 
माल खाकर शीत सहा जाता है तो कपड़े उतार कर श्राइए और : थॉड़ी देरे 
मेरे साथ बैठिये ।” इस पर वह लज्जित हो गया प्रौर विषयं बदल कर कहने 
लगा “ग्रच्छा तो बताइए आपको शीत क्यों नहीं लगता ?” उत्तर X महा- 
राज ने कहां इसका सहज से समम में भानें योग्य एक कारण तो अभ्यास 
है । आपका मुख सदा नग्न रहता है, इसलिए आपको उसे ढाँपने की प्राव- 
इयकता इस समय भी प्रतीत नहीं होती n कलेक्टर महाशय. ने संकेत करके 
साथी को बहुत ब्रोलने से,रोक.दिया भौर वे स्वामीजी को नमस्कार; करके 
चले गये ॥ कहते; हैं कलेक्टर. का यह साथी. कोई पादेरी था. जो -कारणवश 
उनके साथ आया था । | mh FP न 


~ ५१ 
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१०३ 
वेद-प्रचार में सच्चे ब्रक्ञानन्द की अजुभूति 


स्वामीजी महाराज सैकड़ों राजपूतों को जनेऊ धारण कराते हुए, सहस्नों 
मनुष्यों को उपदेश देकर KARI पर लाते हुए, फरुं खावाद तक गये और फिर 
लौटकर विचरते हुए चासी में भ्रा गये । 

चासी अहार से कीई ढाई मील के अन्तर पर है। गंगा का तीर है, 
वनस्थान है, प्रति एकान्त; शान्त भ्रौर रमणीक प्रदेश g वहाँ स्वामीजी 
एक कुटिया में टिके । उनके पास ग्रामीणा लोग आने लगे । वे महाराज का 
झति सम्मान करते थे । इससे वहाँ रहने वाला एक वँरागी बहुत fag गया । 
वह रात-दिन 'इसी उधेड़े-बुन में रहने लगा कि किस प्रकार दयानन्द को 
यहाँ से चलता किया जाप। स्वामीजी का त्तियम था कि जो पहले भोजन 
ला देता वे. उसे ही खा लेते । वेरागी ने उसीः नियम:से लाभ उठाना चाहा 
वह सबसे पहले, एक-दो जले-भुने टिक्कड़ स्वामीजी के आगे रख देता और 
वेःवीतराग वही खा जाते । परन्तु कुछ काल के ग्रनन्तर-वही वैरागी महाराज 
का अनुरागी हो गया.। उसके पीछे एक जाठ महाराज को नियम से भोजम 
लाकर दिया करता था 


ठाकुर महावीरसिहजी. चांदोख निवासी स्वामीजी के श्रद्धालु भकत थे।. 
- वे आठ दिवस तक चासी वन में स्वामीजी:की: सेवा में -रहे। उन्हें आठ दिन. 


तक श्रीसंगति में रह कर जो लाभ ध्रौर जो ब्रानन्द प्राप्त हुआ उसका अनुभव 
उन्होंने अपने जीवन में भ्रन्यत्र कहीं नहीं किया । 


जहाँगीराबाद-निवासी, ओङ्कारदास बहुरा गङ्गास्तानार्थ चासी में गया ।: 


उस समय श्री स्वाभीजी वहीं विराजमान थे । वह जब दशेनार्थ' स्वामीजी के 
समीप 'गया' तो उनके पवित्र स्वरूप से ऐप्ता प्रभावित हुआ कि उसके हृदय में 
स्वामी-भ्रद्धा का स्रोत स्रावित हो ग्राया । उसने कुछ भोज्यः पदार्थ ` स्वामीजी 


को समापित किया, जिसे महाराज ने ग्रहण कर लिया । एक दिन तो 'सत्संग. 


में अपने गात्मा की पिपासा को शान्त करू”, इस सङ्कल्प से उसने स्वामोजी 
की कुटी के निकट डेरा डाल दिया | ओंकारदास व्यायाम करने वाला था। 
gg, सुराठित श्रौर बलवान्‌ था । सायंकाल होने पर उसके हृदय में इस भाव 
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का प्रादुर्भाव हुआ कि चलो पाँव दबाकर स्वामीजी की सेवा करें | इससे 
स्वामीजी के बल का भी ज्ञान प्राप्त हो जायगा । प्रोंकारदास ने प्रार्थना की. 
कि सेवक को पाँव दबाने की सेवा प्रदान कीजिए । स्वामीजी ने उत्तर दिया: 
कि हमारे पाँव दबे दबाये हैं ।. परन्तु श्रत्याग्रह से वह चरण-सेवा करने लग: 
ही गया । उसने जब महाराज की पिण्डलियों पर हाथ लगाया तो वे उसे 
लोहे के दण्ड के सहश कड़ी प्रतीत हुई । उनमें हाथ न धंसता था, कहीं बल 
न पड़ता था, सम्पूर्ण बल लगाने पर भो माँस हाथों में न याता था। 
गोंकारदास थोड़ी ही देर में एड़ी से चोटी तक पसीने से तर होकर हाँपता 
हुआ पाँव दबाने से पीछे हट गया । उसने स्वामीजी ऐसा बलिष्ठ व्यक्ति 
अपने सारे जन्म में नहीं देखा था । 3 ; ; 

पण्डित गङ्गाप्रप्तादजी भी स्वामीजी के एक श्रद्धालु अनुयायी थे। जिस 
प्रकार प्रशंसित परमहंस जाटों को, राजपूतों को, वेश्यो को यज्ञोपवीत देते 
थे, उनका अनुकरण करके गंगाप्रसाद जी उप्ती प्रकार गाँव-गाँव में विचरण 
करते हुए जनेऊ धारणा कराते थे । उनके इस कार्य से स्वामोजी बहुत प्रसक्त 
थे । एक दिन गंगाप्र सादजी ने स्वामी-चरणों में उपस्थित होकर निवेदन किया 
कि महारज ! मैने बहुत बड़ी जन-संख्या को जनेऊ धारण कराये हैं । स्वामी 
जी. ने उसके इस कायं की श्राशीर्वाद सहित स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञो- 
पवीत देते ही जाते.हो कि.किसो का उतारते मी हो'? उसने विनय कौ-- 
“'अगवन्‌ ! कंभी जनेऊ उतारा भी जाता है १९ स्वामीजी ने कहा--हाँ, जो 
जनः धर्म-कर्महीन हो जायं उनके -उपवीत उतार लेने चाहिएः। . 

.पण्डित गंगाप्रसाद का गुरु प्रायः स्वामीजी के निकटं झाया-जाया करता 
था । एक दिन वह स्वामीजी की कुटिया पर अपने वस्त्र रख, गगा-तीर पर 
स्नानार्थं जाने लगा । स्वामीजी की दृष्टि उसको भुजा में घारण किये हुए 
ar पर जा पड़ी । महाराज ने-विस्मयाकार में पूछा कि आपकी: सुजा 
में क्या है ? वह बोला--महाराज,, यह AIRT है। स्त्रामीजी झट उसके 
पास चले गये रौर उ्गा्ञियों से नाप कर कहने लगेशकि यह तो इतने भ्न गूलः 
का है, अनन्त कहाँ. है । उसने लज्जा के मारे वह “अनन्त' तुरन्त उतार कर 


गज्जा में बहा दिया। : क 
o स्वामीजी नवीन वेंदार्तियों के: वचनमात्र के. -ब्रह्मवाद से घोर घणा: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samajfogigio Chennai and eGangotri 


करते थे । वे कंहा करते थे कि यालस्य-निमग्न साधु-पण्डितों ने धर्म-कर्म 
र लोकहित करने से बचने के चिए मायावाद का ढकोसला बना रक्खा 

ये लोग ब्रह्मसत्ता का अनु भव॑ तो करते ही नहीं, उलटे “रहं ब्रह्म जगन्मिथ्या 
Agat रात-दिन मिथ्या वचन बोलने के भागी बनते हैं । 


. खन्दोई गाँव का. निवासी छत्रसिह जाट, जो स्वामीजी का प्रेमी तो था 
पृरन्तु वँसे था पक्का नवीन,मायावादी, एक दिन स्वामीजी के..पास झाया । 
नमस्कारादि करके वेदान्त-विषय पर.वार्तालाप करने लगा । वार्त्तलाप-क्रम में 
छूत्रसिह ने कहा, “स्वामीजी ! ग्राप चाहे जो कहें, परन्तु यह हरयमान जगत्‌ 
ाकाश-पुष्प समान मिथ्या है, स्वप्न-सृष्ठि के तुल्य भ्रम मात्र. है, वन्ध्या-पुत्र 
समान, कंस्पित है, शश-म्ुङ्गवत्‌ असत्य है, वास्तव में यह है ही नहीं ।': 
स्वामीजी ने हाथ को थोड़ा सा, झागे, बढ़ा कर छत्रसिह के मुख पर. एक 
हलका-सा थप्पड लगाया-! चपत-खाते ही वह चौंक उठा और कपोल मलता 
हुआ. कहने लगा--“प्रहाराज -! सिद्धान्त भेद होने पर .ही,. विचार न ' मिलने 
पर ही आप ऐसे ज्ञानी जनों को प्रावेश में आकर. थप्पड़ म।र देना शोभा 
नहीं देता ।”. स्वामीजी ने मन्द मुस्कान सहित कहा, ''चौधरीजी, जब: आपके 
निइ्चयानुसार. ब्रह्म. ही. एक वस्तु है, दूसरी कोई. भी. नहीं, भ्रौर जो कुछ 
दिखाई पड़ता-है वह सब मिथ्या. है, तो वह आप से भिन्न दूसरा कौन है. जिसने 
आपके थप्पड़ लगाया है ? भापको मिथ्या की प्रतीति कैसे हो गई ?”.... , « 


छत्रसिह ने यह सुनकर स्वामीजी कें चरण पकड़ लिए गौर कहा, 
“महाराज, ! आपने मेरी आँखें खोल दीं, वास्तव “में हम'. लोग अ्नुभव-शून्य 
हैं.। केवल. बौड़ाहे. मनुष्य की भांति वेदान्तवाद की बड़-बड़ करने लग 
जाते हैं ।'” है . 

एक घुनिया विनयपूर्वक नित्यप्रति; स्वामीजी की सत्संग-गंगा में स्नान 
करके अपने प्रन्तरंग को निर्मेल बनाया करता थां। स्वामीजी ने उस षर 
अपार दया करके उसे 'झ्रोम्‌ः पवित्र का जेप कंरनां सिखाया । एक दिन भक्त 
'निए ने-श्री-सेवा में प्रार्थना की कि स्वामीजी ! ` जप के अतिरिक्त मुझे और 
क्या कमं करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो ?'स्वामीजी ने कहा, 
संदाचारपू्वेक जीवन fanat । जितनी रुई 'किसी से लो घुनकर - उतनी 
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ही उसे पीछे लौटा दो । यही सद्व्यवहार तुम्हारे लिए -एक उत्तम कल्यार- 
कारी कमं है |” नण oee । 


आर मनेक भ्रोता-जनों की वहाँ भीड़ लगी रहती थी.। स्वामीजी पुराणादि 
aie गप्पों का बड़े बल से. खण्डनं करते थे, परन्तु शास्त्रं कां, अब कोई 
प्रतिपक्षी नाम तक न लेता था । यहाँ. भी लोगों ने अपनी देवमूतियाँ जल-' 
मग्नकरदीं। .. Mla aa 
` - ठाकुर गिरवरसिह चाँदोख-निवासी यहाँ;स्वामीजी की संवा .में आये । 
उस समय, उनके पास नमदा के मंगवाये हुए गोल पिण्ड भी थे।.वे उनका 
प्रतिदिन पूजन कियां करते थे । ठाकुर महाशय ने स्वामीजी से पूछा कि बया 
` शिव-पूजा भच्छी है ? स्तरामीजी ने उत्तर दिया कि. इससे तो fas fedi 
की पूजा करना झच्छा है, क्योंकि जो नैवेद्य उस पर चढ़ाया जाता है उसे 
बह बटिया तो नहीं खा सकती परन्तु चिउ'टियों पर चढ़भ्ोगे . तो वे झवदय 
खा जायेगी ; zA 2 ` 
ठाकुर महाश्य ने फिर ईदवर-सिद्धि पर TT किया । इसका उत्तर 
देते हुए महाराज ने कहा कि कारण के बिना कार्य नहीं होता; इस जगत्‌ 
में जो गति है इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए और वह कारण 
ईंदवर है, तीनों गुणों की साम्यावस्था में व्रिषमताजन्क वस्तु प्रकृति से 
भिन्न ही होनी चाहिए, सो वह परमात्मा ही है, सृष्ति में जो नियम दीख 
पड़ता है उसका .नियत्ता ait परमेश्वर के बिना भरन्य कोई भी नहीं हो 
सकता. ठाकुर महाद्यय अम्त में स्वामीजी के प्रनुगामी हो गये । महाराज ने 
उन्हें कहा कि जब तक झाप जनेंऊ धारण न कर सके तब तक यह प्रार्थना 
किया करो । स्वामीजी ने उन्हें यहु प्राथना लिखवा दी--“हे परमेश्‍वर, हे 
संदजगस्पितः, हे निंत्य-शुद्ध बुद्ध-मुकंत स्वभाव, हे संवंसुहृद, हे ` सर्वान्तर्यामिन्‌ 
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हे धर्माये-काम-मोक्षप्रद, भवत्क्ृपया थर्मे मे सदा प्रोतिरभवेत्‌, नास्म. कदा- 
चित्‌ । अधम्में बुद्धीन्द्रियाणां च प्रदृत्तिने भवेत्‌ । 
स्वामीजी ने यह जप भी लिखाया-“्रोम्‌ .नमः परमेश्वराय, सञ्चिदानन्द- 
स्वरूपाय सवंगुरवे नमः । 
श्री स्वामीजी.में दया का भाव बहुत था । दुखित को देख वे क्ृपा-पुर से 
प्लावित हो जाया करते थे, ग्रौर उसके दुःख को दूर करने के लिए भरसक यत्न 
करते थे । बरौली के राव कणेसिह वैष्णव मत की दीक्षा लेकर कुछ ऐसे 
हठीले पक्षपाती. हो गये थे कि अपने अधीन सब को वैष्णव बनाना चाहते थे । 
उनको इतना रंग चढ़ा था कि नौकर-चाकरों के भी माथे पर तिलक झौर 
गले में कण्ठियाँ पड़ गई थीं । यहां तक कि गाथ, भैस रोर घोड़े तक.के माथे 
पर तिलक विराजता था । 
एक दिन, राव महाशय ने अपने पुरोहित को पकड़ कर, बलात्कार से 
चक्राङ्कित कर दिया..। वह किसी प्रकार. वहाँ से छुटकारा पाकर भागता ZA 
स्वामीजी के समीप झाया मरौर रोदन करके पने घाव दिखाने लगा । 
स्वामीजी ने उसे आश्‍वासन दिया और उसके घाव पर अपने हाथ से ग्रौषध 
आदिक उपचार किया । जब तक उसके घाव पुरा न गये; तब. तक महाराज 
ने उसे अपने पास ही रवखा । | 
स्वामीजी की हृषि सम थी। वे गायों में छुम्राछूत के बखेड़े को भ्रति 
घृणा की दृष्टि से देखते थे और शुद्ध शूद्रों का बनाया हुम्रा भोजन पा लेने में 
कोई भी दोष नहीं मानते थे, किन्तु वे कहा करते थे कि पाक-क्रिंया का 
विधान ही झूद्रों के लि 
एक उमेदा नाई ग्रनूपशहर में रहता था । उसके भी हृदय-मंदिर में स्वामी 
जी का महत्त्व बस गया । एक दिन वह भक्ति-भावनां से थाल में भोजन परस 
कर स्वामीजी की सेवा में लाया । स्वामौजी ने भकत के भोजन को लेकर 
भोग लगौना झारम्भ कर दिया | उस समय,वहाँ कोई बीस-पच्चीस ब्राह्मण 
विद्यमान थे । वे कह उठे --“छि छि छिः ! स्वामीजी क्या करते हो ? यह 
रोटी तो नाई की: है !' महाराज नें हँसते हुए कंहा--'नहीं, यह रोटी तो 
' गेहूं की है, इसलिए मैं इसे ग्रवश्य खाऊगा।' | 
.. स्वामी.जी के स्वर में. विधाता ने agi माधुयं भरा था । उनके कोमल 
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कण्ठ से निःसृत नाद कोकिल-कूजन का भी तिरस्कार कंरता था। एक दिन 
सत्संगियों ने नम्र निवेदन किया कि हम श्री-मुख से साम-गान सुनेने के इच्छुक 
हैं । स्वामी जी ने 'बहुत भ्रच्छा' कह कर साम का ग्ालाप म्रारम्म कर दिया 
वह गान कया था ग्रानन्द की वर्षा थी; श्रात्मा में सुधा का संचार था । उनके 
स्वर के मिठास से, नाद की मोहिनी शक्ति से भौर अ्रश्नृतपूर्व संगीत से लोग 
धीरे-धीरे ऐसे प्रभावित हुए कि सारी सभा, देश झौर,काल के भाव को भूल- 
कर, संगीत रस-सागर में हिलोरे लेने लग गई | किक्षी को कुछ पता न रहा 
कि मैं कहाँ बैठा हूँ । सबकी चित्त-ृत्तियाँ मूछित हो गई । ऐसा प्रतीत होने 
लगा, मानों नर्मदेशवर का मन्दिर, सती की मढ़ी,.नवलजंग का अखाड़ा, ये सब 
स्वामी-स्वर का झनुकरण कर रहे हैं; उत्ताल-तरङ्ग संकुल गङ्गा भी भ्रपने 
qai सहित गा रही है | कोई झाध घड़ी से अधिक काल तक लोग सङ्गीत- 
रस-प्रास्वादन करते रहे-। स्वामी जी के ..गाना बन्द करने के उपरान्त भी, 
कई पलों तक वही समय बंधा रहा । लोग वेसे ही मौन, निस्तब्ध बने रहे । 
तत्पश्चात्‌ उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मानों वे aaa से सिचित किये गये हैं, 
सुख की नींद सोकर अभी उठ हैं। 
एक भक्त ने पृछा कि महाराज, पुराकाल में जैसी उत्तम, मनोवाञ्छित, 
सुपात्र सन्तान हुआ करती थी वैसी भ्रब क्यों नहीं होती ? स्वामी जी ने उत्तर 
दिया कि, प्राचीन काल में आयं जन वेदिक संस्कार किया करते थे, वेदिक 
आचारग्ुक्त होते थे, इसलिए उनकी सन्तान में ओज होता था, तेज होता था, 
और शूरवीरता होती थी । परन्तु इस युग में लोग इन्द्रियाराम और विषया- 
नन्द ही को प्रधानता दिये हुए हैं, वेदिक संस्कारों का त्याग कर बेठ हैं । 
लोगों के गृहो में कुरीतियों की भरमार है, इसीलिए उनकी सन्तान भी निस्तेज, _ 
दीन, दुखिया उत्पन्न होती है । 
अनूपशहर में सुखानन्द जी ने श्राद्धों पर विचार किया । जिसमें स्वामी जी 
ने श्राद्धों का बल-पूर्वंक खण्डन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि श्राद्ध जीक्ति 
पितरों का ही होना चाहिएए | ; ika 
प्रनूपश्हर से चलकर महाराज फाल्गुन मास में कर्णवास पधारे । इस बार 
भी एक महायज्ञ किया । दस दिन तक गायत्री का जप होता रहा और फिर 
बारह भद्र जनों ने यज्ञोपवीत घारण किये। झब की बार महाराज वहाँ aa- 
-qag दिन ही ठहरे । ऽ 
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गढ़िया में .स्वामी जी ने चक्राङ्कितों से. बातचीत करके उन्हें परास्त 
किया । अनेक पण्डितों सहित गुसाई बलदेव गिरि जी स्वामी जी के. दर्शनों को 
गये । उनकी भव्य मूर्ति के दर्शन रौर वार्तालाप से वे ऐसे विमोहित हुए कि 
प्रतिदिन स्वामी-सेवा में उपस्थित होने लगे । उन्होंने. एक मास तक, स्वामी 
जी का भावनापूर्वेक ्रादरातिथ्य किया । 


स्वांमी जी को यहाँ ठहरे एक मास 'हो चुका था कि एक दिन ओडेसर 
का ठाकुर चार साथियों सहित वहाँ अया । उनमें. से दो के हाथों में खड्ग 
थे । यह ठाकुर भ्राते ही स्वामी.जी के बराबर बैठ गया । गुसाई जी उपस्थित 
थे। उन्होंने उसे ऐसा करने: से बर्जा कि ग्रृहस्थों को संन्यासियों के समीप 
समान आसन .पर बैठना उचित नहीं है; पर वह कड़ा वैष्णव था। उसने 
गुसांई जी की एक न सुनी और वहीं अकड़ा वेठा रहा । स्वामी जी ने महा- 
भारत का एक इलोक पढ़कर उसे समझाया, पर उसने इधर ध्यान ही न 
द्या । अन्त N, यह सोचकर कि ऐसे मूढ़ से क्या माथा-पच्ची करें स्वामी जी 
कुंटियां के भीतेर' चले गयें। उष्णा काल था, इस लिए गुसाई' जी- नङ्का सिर 
किए बैठे थे । ठाकुर महाशय का कोप-वज्र उन्हीं पर बरसने लगा। आपने 
अपने साथियों को भ्राज्ञा दी कि यहं नंगे सिंर वाला क्या कह रहा है ? इसे 
पकड़ कर सीधा करो । गुसाई “जी भी स,मथ्यंवान्‌ थे। ज्यों ही ठाकुर के 
मनुष्य उन्हें पकड़ने के लिए ग्रागे बढ़े उन्होंने एक के हाथ, और दूसरे के पांव 
को पकड़ कर दूर फेंक 'दियां'! शेष की गत उनके शिष्यों ने बना दी. गुसांई 
जी को कोई भय था तो यह कि कहीं उनकी इस कोप-क्रीड़ा ' से स्वामी जी 
प्रसन्न न हों । परन्तु स्वामी जी ने उनके साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
उन्हें प्रोत्साहन दिया ।  : 

देवयोग से गढ़िया में कंलाइापर्वंत जी भ्रा निकले । सायं समय वे गंगा- 
तीर पर अपना नित्य कमं कर रहे थे कि उन्हें सिर पर एक संन्यासी खड़ा 
_ दिखाई दिया । पूछा, “कौन है ?” उत्तर मिला, “मै दयानन्द सरस्वती हूँ । 
यह सुनते ही केलाशपर्वत जी ने स्वामी जी को समीप बैठा लिया भौर हरि- 
द्वार के त्याग के पीछे का इत्तान्त पूछने लगे । सब इत्तान्त -सुनाते हुए महा- 
राज़ ने कहा--“केलाशपर्वत जी ! मैं. आपसे. सहायता लेने झाया हूँ।” 
उन्होंने कहा--“सहायता किस प्रकार की १” स्वामी जी ने कहा “रामानुज, 
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वल्लम प्रादि साम्प्रदायिक मतों. ने .पुरातन घम्मं-कमं, -रीति-नीति को ag- 
भ्रष्ठ कर दिया है । सो आप इनके खण्डन में मेरे सहायक बनें ।” केलाश जी 
ने कहा, “आपका विचार उत्तम है.। इन मतों का. खण्डन अत्यावश्यक है LÀ 
आपको प्रत्येक प्रकार की सहायता देने को भी समुद्यत हूँ, परन्तु आप प्रथम 
मेरी दो बातें स्वीकार कर लीजिए । एक तो मूति-पूजा का. खण्डन करना 
परित्याग कर दीजिए .। मन्दिर सत्र बने हुए हैं और इनसे अज्ञानी लोगों को 
लाभ भी बड़ा है। सैकड़ों की आजीविका लगी हुई है । दूसरे प्राप पुराणों 
का खण्डन भी छोड़ दीजिए.। यह न कहिये कि ये व्यासकृत नहीं हैं म्रौर स्वार्थी 
लोगों के निर्माण किये हुए हैं |” 


स्वामी जी ने कहा, “महात्मन्‌. ! इन सम्प्रदायों का श्राधार-प्राश्नय यही 
a-r और पुराण हैं। इन्हीं दो की भाड़ में मतवाले अपने-अपने .मतों 
क प्रचार करते हैं । इसी टट्टी की ओट में मत-श॒गया, हो रही हैः। जब तक 
इनका खण्डन. न होगा शापं ; ग्रन्थों 'का आदर न हों सकेगा | श्रृत्तिस्वृति- 
प्रतिपादित घम्मं' को लोग नहीं समझ सकेगे। कृपया आप बद्धपरिकर होकर 
जयपुराधीश आदि राजाझों को वेदिक धम्मं परःलाइए । प्राप संन्यासी. हैं 
` निर्भयता से लोगों में सत्य का प्रचार कीजिए।। 


कैलांशपंबंत जी विद्वान्‌ तो थे ही पर" साथ ही वयोहद्ध भी थे। इससे 
स्वामी जी उनका समादर' करते थे उनके समीप निवास भी करः सिया 
करते ये । साम्भ्रदायिक-संग्राम में सम्मिलित होने .की संधि करते: के लिए, 
कलाशपर्वत जी नें जो दो बातें उपस्थित की थीं उन्हीं का घोर प्रतिवाद: करते- 
करते सारी रात बीत गई और सवेरा हो गया । स्वामी जी एक दद्ध संन्यासी 
से निराश होकर स्वस्थान को जाने के : लिए प्रस्तुत हुए । कॅलाझपर्ेतः ज़ी 
ने कहा - “दयानन्द जी ! अभी न जाइग्े'। भिक्षां पाकर मध्याह्णोत्तर काल 
. ज्ञे चले जाइएगा । इतनी क्या शीघ्रता है ?”' परन्तु स्वामी जी यह कहते 
हुए वहाँ से चल पड़े, कि “में आपके पास कोई भिक्षा का भूखा न आया था । 
मैं आया था कि आप सत्य में मेरी सहायता करेंगे ॥ सो आपने नहीं की । 
ऐसी अवस्था में ईश्‍वर ही सहायता करेगा । ; 
` कलाशपवंत जी स्वामी जी के सत्याग्रह से. अतिशय प्रसन्न थे । वे कहा 
करते थे, “दयानन्द जैसाः ÅA का घनी, सुहृढ़-संकल्प संन्यासी, न हमले कहीं 
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` देखा और न ही सुना है। यह अप्रतिम पुरुष है।” 
गुसांई बलदेव गिरि का मठ सोरों ही में था। वे नित्य निवेदन करते थे 
कि स्वामी जी ! सोरों चलिए । वहाँ भ्रत्युपकार होगा । सोरों से कुछ भकत 
जन भी स्वामी जी की सेवा में उपस्थित होकर वहाँ पधारने के लिए प्रार्थी 
इए । उन सबके आग्रह से स्वामी जी सोरों पधारे। गंगा के तीर पर गुसाई 
जी के मन्दिर में ठहरे । भ्रगले दिन गुसांई जी ने उन्हें अम्वागढ़ के स्थान में 
जा टिकाया। 
सोरों में स्नान-माहात्म्य का बड़ा भारी मेला था। कोई दस सहस्र तो 
ब्राह्मण ही वहाँ एकत्रित हुए होंगे । वहाँ बहुत से चक्रांकित पण्डित स्वामी 
जी के सधीप वाद करने के लिए झाये, परन्तु आधी घड़ी भी कोई सामने न 
ठहर ईका । वैष्णवों का मुखिया हरगोविन्द था भौर स्वामी जी का सहायक 
: रामनारायण तिवाड़ी था । चक्रांकित हुल्लड़ बहुत मचाते थे, जिससे विवश 
होकर रामनारायण भौर गुसाई जी उन लोगों को भिड़कना-भत्सेना भी 
_ करते थे । जैसे समुंद के उत्ताल-तरल तरंग प्रबल चट्टान से टक्कर खाकर, 
इतःप्रतिहत होकर, उपशम दो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ऐसे ही पौरारिएक 
पण्डित MT साम्प्रदायिक वादीगण, बड़े आवेश में स्वामी जी के निकट ग्राते 
और युक्तिःप्रमाणों से प्रतिहत होकर, प्रत्याघात खाकर शान्त हो जाते ग्रथवा 
लौट जाते थे! `` ; 


कुछ-एक उपद्रवी लोगों ने परस्पर मिल, स्वामी जी को विष देकर मार 
डालने अथवा जलमग्न कर देने का षड्यंत्र रचा । एक रात वे मिलकर आये | 
:उस समय, स्वामी जी के समीपवर्ती.स्थान में एक और साघु सुख से सो रहा 
था । उन्होंने उसी को, दयानन्द समझकर खटिया सहित उठा लिया और ले 
जांकर गङ्गा की धारा में फेंक दिया ! जब उसने इबते हुए चिल्लाकर बचाने 
* की याचनां की तो उन घुतों कों ज्ञात हुआ कि यह दयानन्द नहीं है । उस पर 
वह साधु जलः में से निकाल लिया गया | . = 
'श्री स्वामी जी, एक दिन, उपदेश दे रहे थे ग्रौर बीसियों मनुष्य दत्तचित्त 
होकर श्रवण कर रहे थे । उस समय वहाँ एक हट्टा-कट्टा, डण्डपेल पहलवान . 
सां जाट झा गया । एक मोटा सोटा कन्धे पर रक्खे सभा-सरोवर को चीरता- 
" फोडता सीधा स्वामी जी की प्रोर बढ़ा । उसका चेहरा मारे क्रोध के तमतमा 
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रहा था l mig aai थीं, भावें तन रही थीं और माथे पर त्योरी पड़ी 
हुई थी। होठों को चबाता ओर दाँतों को पीसता हुप्रा वह बोला-- “मरे. 
साधु, तू ठाकुर-पूजा का खण्डन करता है, भर श्री गङ्गामैया की निन्दा करता 
है, देवताओं के विरुद्ध बोलता है ! झटपट बता, तेरे किस श्रङ्ग पर यह सोटा 
मारकर तेरी समाप्ति कर दू?” ये वचन सुनकर, एक बार तो सारी सभा 
विचलित हो गई । परन्तु श्री स्वामी जी महाराज की गम्भीरता में रत्ती भर 
भी न्यूनता न झाई । उन्होंने प्रशान्त भाव से मुस्कराते हुए कहा, कि "भद्र ! 
यदि तेरे विचार में मेरा धर्म-प्रचार करना कोई प्रपराध है तो इस अपराध का 
प्रेरक मेरा मस्तिऽक़् ही है। यही मुझे खण्डन की बातें सुझाता है। सो यदि 
तु श्रपराधी को दण्ड देना चाहता है तो मेरे प्वर पर सोटा मार, इसी को . 
दण्डित कर ।” इन वाक्यों के साथ ही, स्वामी जी ने अपने नेत्रों की ज्योति | 
उसकी आँखों में डाल कर उसे देखा । जैसे, बिजली कौंध कर रह जाती है, 
AART हुआ अ गारा जल-धारा-पांत से शान्त हो जाता है, वैसे ही, तत्काल 
वह बलिष्ठ व्यक्ति ठण्डा हो गया, श्रीचरणों में गिर पड़ा, अविरत ्र्मोचन 
करता हुग्रा श्रपराध क्षमा कराने. की याचना करने लगा । स्वामी जी ने उसे 
आइरासत दिया झर कहा, “तुमने कोई अपराध नहीं किया । मुझे मारते तो 
भी कोई बात थी, aa यों ही क्यों रो रहे हो? जाग्रो, ईश्वर तुम्हें सत्य मार्ग 
प्रदान करें ।” ; ; 

इस हृश्य को देख लोग स्वामी जी की सहनशीलता की अत्यन्त प्रशंसा 
करते हुए आपस में कहते थे कि सोरों में बहुतेरे साधु-सन्त आये; परन्तु ऐसा 
ज्ञान्त, ऐवा निर्भय, ऐसा क्षमावान्‌ कभी कोई न भाया होगा । . 

स्वामी जी विचरते हुए सरदोल में झा विराजे । उनके उपदेशों से यहाँ 
ठाकुर हुलाससिहःतथा अन्य सज्जन पक्के पाय-धर्मावलम्बी बन गये । ` 

गढ़ी में वेरागी लोग स्वामी जी का बड़ा विरोध करते थे । इसका कारण 
यह था कि जिस aga ठाकुर के स्थान पर स्वामी जी ठहरे हुए थे उसने 
कण्ठी तोड़ डाली थी, मूतिपूजा छोड़ दी थी । वह कई ग्रामों का भूमिहार 
था । इसलिए वै रागियों को अपनी भ्राजीविका के जाते रहने का भय था। 
स्वामी जी तो वेरागियों से सदा ही सावधान रहते थे। उन्होंने सुन Wa 
था कि कानपुर से चार कोस के अन्तर पर वैरागियों का एक डेरा है। वहाँ 
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विरजानन्द नामक एक साघु जा निकला । वैरागियों ने उसे दयानन्द समभकर 
पकड़ लिया और गङ्गा में धकेल दिया । वह था तैरने वाला इसलिए हाथ- 
पैर म।र कहीं किनारे जा ही लगा । 

उदासी साघु मायाराम गढ़ी में स्वामी जी की निन्दा सुन उनके पास 
झाकर कहने लगा कि दयानन्द जी ! आप इस खण्डन-मण्डन के झेले में 
क्‍यों पड़ गये ? हमारी तरह आनन्द से खा-पीकर सुख में रहा करो। क्यों 
बैर बढ़ाते हो ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हम तो ब्रह्मानन्द में रहते हैं, 
और जो आनन्द वेद-प्रचार में आता है वह तो तुलनातीत है। 


Ta ५३११४ 
निर्भयतामूर्ति देव दयानन्द ¦ कण की तलवार 
ज्येप्त वदि १३ संवत्‌ १६२४ को स्वामी जी कर्णवास में अपनी पुरातन 


` कुट्या में ही आकर ठहरे । उसी मास में गंगा-स्तान का मेला था। सहस्रों 


नर-नारी एकत्रित हुए। उस समय राव कर्णतिह भी स्नानार्थं प्राए । राव 
महाशय जब से वैष्णव सम्प्रदाय-ग्रनुयायी, रंगाचार्यं के चेले बने थे तव हीं 
से, वे प्रति पक्षपाती हो गये थे। कर्णवास में उनकी ससुराल भी थी। वे 
स्वामी जी की कुटिया के थोड़े अन्तर पर ही उतरे थे । रात्रि के समय उनके 
उतारे पर रास होने लगा । कुछ पण्डित लोग स्वामी जी को भी बुलाने ्राये। 
परन्तु स्वामी जी ने कहा कि हम ऐसे निन्दनीय कार्य में कदापि सम्मिलित 
नहीं हो सकते । तुम लोग जो अपने पुरुषाम्नों के सवांग बनाकर देखते हो यहं 
झति लज्जास्पद, शोक की वार्ता है। सवांग भरना स्मृति में दोष वर्णे 
किया है । ` हः 
झगले दिन पण्डित लोगों ने स्वामी जी के कथन को, अपनी टीका- 
टिप्पणी सहित, दुहराकर राव महाशय को बहुत भड़काया। वे भी उत्तेजित 
होकर पण्डितों और धरपने नौकरों को साथ ले स्वामी जी की कुटिया पर चढ़ 
ग्राये । सायं समय था । महाराज उपदेश कर रहे थे । श्रोतागण एकाग्रचित्त 
उपदेशाम्रत-पान करने में निमग्न थे ऐसे समय में खट-खट करती हुई राव 
महाशय की सेना AT पहुँची । स्वामी जी महाराज ने 'ग्राइए, बे ठये' इत्यादि 
शब्दों से उनका सत्कार किया, परन्तु राव महाशय अपनी ग्रीवा की एठन 
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किचित्‌ भी न्यून न करके वोले--“कहाँ बैठे ?” स्वामी जी भी उनके भ्रहङ्क।र 
के पारे की चढ़ी मात्रा को ताड गये । इसलिए उत्तर में बोले, “जहाँ इच्छा 
हो बैठ जाइए ।” राव महाशय वोले “जहाँ तुम बैठ हो वहीं बँठेंगे ।” स्वामी 
जी ने शीतलप।टी हटा ली और कहा, “गराइए, यहीं बेठिये ।” 

“अप हमारे यहाँ रास में क्यों नहीं आये ? संन्यासी होकर ऐसा करना 
अत्यन्त बुरा कमं है। हमारे स्थान पर जब रास-लीला होती है तो सभी 
पण्डित-संन्यासी सम्मिलित होते हैं।'' 


"आपके सम्मुख झापके पूज्य पुरुषाओं के रूप भरकर मलिन मनुष्य ग्राते 
हैं, नाचते हैं ग्रौर प्राप लोग बंठे-वेठे देखा करते हैं! उस समय अप लोगों 
को लज्जा नहीं ग्राती ? mag है ! आप केसे क्षत्रिय हैं क्रिसी साधारण 
पुरुष के माता-पिता; परिजन का स्वरूप भरकर कोई नचावे तो उसे कितना 
बुरा लगता है ? परन्तु श्राप कुलीन लोग अपने मात्य महापुरुषों के स्वांग 
बनाकर नचे हैं और प्रसन्न होते हैं ! ” 

“हुम तुमसे बातचीत करने आये हैं । हमने सुना है कि तुम प्रवतारों की 
झौर गङ्गा जी की निन्दा करते हो । स्मरण रवखो, यदि मेरे सामने निन्दा 
की तो मैं बुरी तरह बर्ताव करू गा ।” 

“में निन्‍दा नहीं करता हूं, किन्तु जो वस्तु जैसी है उसे वेसी ही कहता 
हूँ । गङ्भा भी जैसी और जितनी है उसे वैसी भ्रौर उतनी ही वर्णन करता हूँ ! 
सत्य के कथन करने में संथा निमय हू ।'' 

“तो फिर गङ्गा कितनी है ?” 

स्वामी जी अपना कमण्डलु उठाकर बोले, “मेरे लिए तो इतना जल उप- 
युक्‍त है, सो यह इतनी ही है ।” 

राव करणसिंह बोला--“गङ्गा गङ्ग ति/ इत्यादि इलोकों में नाम, कीत्तेन, 
दर्शन, स्पशं से पाप-नाश कहा है। 

“ये इलोक: साधारण लोगों के कपोल-कल्पित हैं । माहात्म्य सब गप्प हैं । 
पाप-नाश भर मोक्ष-प्राप्ति वेदानुकूल ग्राचरण से होगी, अन्यथा नहीं। 

स्वामी जी ने पूछा--“राव महाशय, आपके भाल पर यह रेखा सी क्या 
है ?” राव महाशय ने उत्तर में कहा--“यह श्री है। जो इप श्री को घारण 
नहीं करता वह चाण्डाल है।'” “झाप कब से वेष्णव हुए हें ?” “कुछ वर्षों 
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से ।” ' क्या आपके पिता भी वैष्णव सम्प्रदाय.में दीक्षित हुए थे १” .. 

“ नहीं, वे नहीं हुए ।” i : 

“तब तो झाप ही के कथनानुसार आपके पिता और कुछ वर्षो के . पूर्व 
आप मी चाण्डाल सिद्ध हो गये।” 

इस बात पर राव महाशय को क्रोध आ गया और वे तलवार पर हाथ 
रख कर बोले, “मुह सम्माज्ञ.,कर वोलो॥” उनके साथी दस-बारह जन 
भी शख्र-सन्तद्ध ये, इसलिए टीकाराम भयभीत हो गये । परन्तु स्वामीजी ने 
उसे कहा-_“डरते क्यों हो ? कोई चिन्ता की बात नहीं । हमने जो कुछ 
कहा है सत्य कहा है ।” 

उधर, राव महाशय छड़ी से छेड़े हुए नाग की भाँति कोपावेश में बल 
'खा रहे थे । उनकी: आँखों में लहू उतर झाया । चेहरा कोधानल से: लाल : हो 
गया, उसने स्वामीजी पर कुवचन-वर्षा की झड़ी-सी लगा दी। परन्तु स्वामी 
जी हँसते हुए कहने लगे-“राव महाशय ! यदि शास्त्रार्थ करना अभीष्ट है 
तो डृन्दावन से रङ्गाचाय्यंजी को मंगाइए । उसमें जो हार जाय वह दूसरे के 
सिद्धान्त को स्त्रीकार करेगा, यह प्रतिज्ञा हो जानी चाहिये ।” राव महाशय 
ने कोप में कड़क कर कहा कि तुम रङ्गाचायं से क्या वादविधाद कर सकते 
हो ? तुम्हारे जैसे जन तो उनकी जूतियाँ भाड़ते हैं । इत्यादि बातों के साथ 
राव महाशय गाली भी प्रदान करते जाते थे, ग्रौर बायें- हाथ से थामे हुए 
खड्ग-कोष को मुट्ठी पर बार-बार दाहिना हाथ रखते थे। इस पर स्वामीजी 
ने हँसते हुए कहा कि “राव महाशय खड्गा को बार-बार क्यों संचालन करते 
हो ? शास्त्रार्थं करना हो तो श्रपने गुरुजी को यहाँ ले आइए, हम कटिबद्ध 
हैं। परन्तु यदि झापको शास्त्रार्थ करने का चाव है तो संन्यासी से क्यों 
टकराते हो ? जयपुर-जोघपुर से जा भिड़ो ।” : 

फिर कया था, राव महाशय म्रापे से बाहर हो गये । उनकी nta से 
चिनगारियाँ छूटने लगीं । हाथों की मुठ्ठियां ऐंठ गई | होठ फइक उठे। 
भीषण रूप धारण करके, वे उचितानुचित का कोई विचार किये बिना मुख 
से खरी-खोटी बातें सुनाते, खड्गहस्त, स्वामीजी की श्रोर लपके । स्वामीजी ने 
“अरे धूत्त” कहते हुए उन्हें हाथ से धकेल दिया। इससे राव महाशय एक 
बार तो लुढ़क गए, परन्तु फिर सम्भलकर चोगुने कोपावेश N, महाराज पर 
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तलवार का वार करने के लिए आगे बढ़ें। वे तलवार चलाना ही चाहते थे कि 
महाराज ने झपट कर उंसे उनके हाथ से छीन लिया शोर भूमि के साथ 
टेक देकर दबाव से उसके दो टुकड़े कर डाले । स्वामीजी ने राव महाशय का 
हाथ पकड़कर कहा--“क्या तुम यह चाहते हो कि मैं भी ्राततायी पर प्रहार 
कर बदला लू ?” राव महाशय का मुख पीला पड़ गया, तन पर मूर्छा-सी 
घ्रा गई । उस समय स्वामीजी ने कहा--“'ै संन्यासी हूं, तुम्हारे किसी भी 
अत्याचार से चिढ़कर तुम्हारा अनिष्ट चिन्तन नहीं करूंगा । जाओ, ईश्वर 
तुम्हें सुमति प्रदान करें |” महाराज ने तलवार के दोनों खण्ड दूर फेंक र 
राव महाशय को विदा कर दिया । 

जिस समय यह घोर घटना घटित हुई स्त्राभीजी के समीप कोई पचास 
मनुष्य बैठे थे । वे सब, राव कर्णसिह जी के कुकर्म की निन्दा करते हुए, 
स्वामीजी को सम्मति देने लगे कि राज-फर्मेंचारियों को सूचना देकर इसका 
पूरा परिणाम निकलवाना चाहिए । स्वामीजी ने कहा--हम अभियोग कदापि 
न चलायेंगे । हमारा धम्मं तो संतोष करना है ।. यदि वह भ्रपने क्षत्रियत्व 
का पालन नहीं कर सका तो हम भ्पने ब्राह्मण॒त्व से क्‍यों गिरें ? जो धम्में 
का हनन करता है अन्त को उसका अपना हनन हो जाता है । इस पर 
स्वामीजी ने मनु का यह शलोक सुनाकर लोगों को शान्त किया :-- 


धमं एब हृतो हन्ति धर्मों रत्तति रत्तितः। 
तस्माद्‌ धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हृतोऽबघीत्‌॥ 
वहाँ अनेक पण्डितों म्रौर स्वामी विशुद्धानन्द, कृष्णानन्द अदि 
संन्यासियों से घम्मं-मीमांसा होती रही, और कातिक तक महाराज ने वहीं 
निवास किया । 
स्वामीजी सोरों में पधार कर अम्बागढ़ में विराजमान हुए । श्रद्धालुगण 
और वादीगरण प्रत्येक समय गाते रहते थे । पण्डित श्रंगद उस समय न्याय 
और व्याकरण में तुलनातीत विद्वान्‌ समझा जाता था।.कोई भी विद्वान्‌ 


“उसके साथ शास्त्राथं करने का साहस न करता था | वह पहले-पहल बिरजा- 


नन्दजी से कौमुदी पढ़ता रहा था । 
` रामनारायण पण्डित, जो स्वामीजी के विचारों को, उनके पिछले झाग- , 


“अन में मान चुका था, अ'गद शास्त्री के पास गया झौर कहने लगा कि स्वामी 
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दयानन्दजी के तेज से सभी पण्डित अभिभूत हो रहे gina आप चलिए 
और उनसे दास्त्राथं कीजिए । 

साम्प्रदायिक धर्म्मं की नौका को गंगा में निमज्जित होता देख प्रगद जी 
स्वामीजी के निकट श्राकर मूर्ति-पूजा सिद्ध करने में प्रदत्त हुए । स्वामीजी ने 
शास्त्रीय प्रमाणों की प्रबलता से उसके पक्ष का खण्डन करके भागवतादि 
की भी तीव्र भ्रालोचना की । स्वामीजी ने भागवत की कविता पर भी ऐसे 
आक्षेप किये कि जिन्हें भ्रगदजी ने भी अगीकार कर लिया । शास्त्री जी ने 
कुछ देर तक तो अपने पक्ष के पोषण में बहुतेरे हाथ-पैर मारे, परन्तु अन्त 
में स्वामीजी की शुद्ध, सरल, धारा-प्रवाह संस्कृत-वकतृता से, ग्रोजस्विनी 
कथन-शैली से, अकाट्य युक्तियों से, प्रभूत-पुष्ठ प्रमाणों से, समयोचित तात्को- 
लिक उत्तर-प्रत्युत्तर प्रदान से और अ्रप्रतिम प्रतिभा-प्रभा से वे ऐसे चकित 
हुए, ऐसे विमोहित हुए कि मुक्तकण्ठ से कह उठे. ' स्वामीजी महाराज ! 
झाप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है। अब पुराणपोल अधिक सुनने की 
श्रावकयकता नहीं रही ।'' शास्त्रीजी ने तत्काल ञ्पनी कण्ठी तोड़ दी, शालि- 
ग्राम गंगागत कर दिये और आगे के लिए भागवत-क़था कहने का परित्याग 
कर दिया । उनके सम्बन्धियों ने भी उनका अनुगमन करते हुए अपनी मूत्तियाँ 
जलमग्न कर दीं । उस समय गुसाई बलदेवगिरिजी को भी गावेश झा गया । 
उन्होंने भी झपनी प्रतिमायें गंगा के बहाव में विदा कर दीं। अंगद शास्त्री 
जी उस समय पण्डित-मण्डल में संस्कृत विद्या का सूयं माने जाते थे। उनकी 
AA धाक थी । बड़े-बड़े घुरन्धर विद्वान्‌ भी उनके समक्ष भाते हुए, दूर ही से 
पक्ष-परिवर्तंन करके निकल जाते थे॥ जब वही विद्या-दिग्गज परास्त हो गये, 
उन्होंने हार मान ली तो स्वामीजी महाराज की विजय-वैज्यन्ती ग्रनिवायं रूप 
से फहराने लगी, उनकी निर्दोष कीति-चन्द्रिका सत्र विस्तृत हो गई, सुगुणः 
सुमनों की सुगन्ध वायुवेग से दशों-दिशाम्रों में संचरित हो गई। 

रंगाचायं प्रत्येक वर्ष सोरों आदि स्थानों में आया करता था । लोगों को 
दीक्षा देता था, चक्राद्धित करता था। परन्तु अंगदजी के पराजय का 
उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसके सैकड़ों दिष्यों ने कण्ठियां तोड़ 
डालीं, प्रतिमायें बहा दीं, पर जैसे, केसरी की गुहा के समीप जाने से हस्ती 
भयभीत होता है ऐसे ही रंगाचायं भी श्री दयानन्दजी के घ्रातड्क से कम्पित 
था । इसलिए उस झोर आने का उसने नाम तक न लिया । _ | 
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. . सोरों में इतना धम्मं-प्रचार हुआ कि ब्राह्मणादि कुलों के सैकड़ों लोग 
कण्ठियाँ त्यागकर, मूर्तियाँ छोड़कर, भागवत-कथा के स्थान महाभारत और 
'मनुस्प्ृति सुनने लग गये । - ` F 
चौबे रामदयाल वंद्य स्वामीजी के दशंनार्थ वहाँ आये । उस समय महा- 
राज संध्या और गायत्री का वर्णन कर रहे थे | प्रौर तो और ब्राह्मण : कुलों 
की यह अवस्था थी- कि agal ग्राह्मणावंशीय यज्ञोपवीत-विहीन, संन्ध्या- 
गायत्री से शून्य थे ! वंद्यजी स्वामीजी के मनोहर भाषण से प्रसन्न हुए। 
स्वामीजी ने उन्हें संध्या लिखकर बाँटने की प्रेरणा की । 
स्वामीजी के कथनों के प्रभाव से गंगा के आस-पास के सहस्नों लोग नित्य- 
कमों में परायण हो गये । 
बदरिया-निवासी अङ्गद शास्त्री, जिन्होंने स्वामीजी के समीप श्रपना 
पर।जय स्वीकार कर सब पाखण्ड-जाल तोड़ डाला था, एक अच्छे कवि भी 
थे । कलाशपवंतजी की प्रेरणा से उन्होंने वराह-स्तुति के सौ शलोक रचे थे। 
जब वे स्व्रामीजी के शिष्य बन गये तो उन्होंने स्वामीजी के कार्य के भ्रनुकुल 
बहुत से इलोक निर्माण किये । 
पण्डित जगन्नाथ बाँसबरेलीवाले ने स्वामीजी के निकट आने का तो 
साहस न किया, परन्तु “इतिहासपुराणानि घम्मंशास्त्रारि श्रावयेत्‌'" यह मनु- 
वाक्य लिख भेजे | स्वामीजी ने उत्तर में लिक्षा कि यहाँ पुराण से तात्पर्य 
पुरातन से है, न कि भागवत mfa से । ; 
वेद्य रामदयाल ने स्वामीजी से कहा कि ग्वालियर राज्य का रहने वाला 
एक ब्राह्मण हमें कचुरा में मिला था। वह कहता था कि मेरे पास “कालीं- 
दास चरित संजीवनी” नामक एक पुस्तक है। उसमें कालीदास ने भ्रपने समय 
में महाभारत के ग्यारह aga इलोकों भ्रौर दस पुराणों की विद्यमानता 
प्रकट की है । is 
बंग. ग्रान्तान्तगेतः, मकपूदाबाद परगने के, दक्तिपुर नामक 
निवासी बोपदेव झोर जयदेव दो भाइयों ने र रचना T 
श्रीधर तिलक भी इसे बोपदेव निर्मित बताता है | स्वामीजी ने उस पुस्तक 
; aar रुचि प्रकट की, परन्तु रामदयालजी, यत्न करने पर भी उसे 
नलेसके। pa AO a 
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पीलीभीत निवासी एक पण्डित अज्भद -भी सोरों में आया था । वह 
भूतल पर अपने समान किसी को न समभता था । जब वह स्वामीजी के 
साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उत्सुक हुआ तो महाराज ने अपने शिष्य बदरिया 
के अङ्गद शास्त्री को झ्राज्ञा दी पीलीमीत का पण्डित स्वामीजी के शिष्य 
ही से परास्त होकर पलायन कर गया । 


स्वामीजी महाराज को यदि कभी लहर प्रा जाती तो झूठे के घर तक 
पहुंच जाते श्रौर अन्त में उक्षके पैर निकालकर ही पीछे हटते। चिद्घनानन्द 
नाम के एक संन्यासी मूति-पूजा सिद्ध करने के लिए सोरों में म्रा गये । 
स्वामीजी ने उनको शास्त्ार्थ-सम्ब्रन्धी निमन्त्रण-पत्र में लिखा कि सत्यासत्य 
का निर्णय करने के लिए कहो तो मैं श्रापके स्थान पर आने के लिए. उद्यत 
हैं, नहीं तो श्राप मेरे झासन पर पधारिये । परन्तु उन तिलों में तेल न था। 
वह दूर ही से बातें बनाता रहा न न आप सामने आया भौर न स्वामीजी 
को ही आहूत किया | एक दिन चार घड़ी दिन रहे वह गङ्गा की ओर 
निकला । पता लगाने पर श्री स्वामीजी भी उसके पीछे हो लिये। ग्मन्त में 
पौन कोस के भ्रन्तर पर उसे पकड़ ही लिया । वहीं दोनों बैठ गये । श्री स्वामी 
जी ने कहा कि चिद्घनानन्दजी ! श्राप प्रतिमः-पूजन सिद्ध करते हो, भला 
उसकी पुष्टि में कोई मन्त्र प्रमाण तो दो | जो दशा सूर्य्य-तेज से अभिभूत 
ग्रह-नक्षत्रों की होती है उस समय, चिद्घनानन्दजी कीं भी ठीक बही हुई। 
faz के पंजे में पड़ा हुआ हिरन aa निकले तो किस प्रकार ? वह तो उसी 
चिन्ता में चुर हो गया । मौन साध कर उसने कुछ भी उत्तर न दिया । जब 
ऐसे ही बैठे हुए एक घण्टा बीत गया तो स्वामीजी ने कहा-“ग्रसत्य ने भ्रापके 
मुख पर मुहर लगा दी है। यदि आपका पक्ष यथार्थ है, तो फिर शह YA 
क्यों बैठे हो ?” पर बोलता कौत ? वहाँ तो वह दशा हो रही थी जो राम 
के बाण को देखकर परशुरामजी की हुई थी । अन्तपर्यन्त उस साधु ने ञपनी 
चुप्पी न खोली । तब स्वामीजी अपने डेरे पर ग्रा विराजे । 


. केलाशपवंतजी को भी शास्त्राथं करने के लिये उत्तेजना दी गई। परन्तु 
वे दो कारणों से स्वामीजी के अभिमुख'न हुए। एक तो वे स्वामीजी की 
` विद्वत्ता से भलीभाँति परिचित थे ।.दूसरे स्वामीजी के कार्यों के साथ गुप्त 
सहानुभूति भी रखते थे । उनको वराह के मन्दिर से बड़ी भारी ma थी। 
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राजा-महाराजों में प्रतिष्ठा का भी कोई पार न था । इस कारण यही नहीं 
कि प्रगट रूप से अनुमोदन न करके वे स्वोमीजी के कार्यों के सहायक ही 
न बनते थे, प्रत्युत लोक-मनोरञजन के लिए उन्होंने स्वामीजी के विरुद्ध एक 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी । कैलाशपर्वंतजी भीरु भी बहुत थे । चटपट लोगों 
के डराने और वहकाने में रा जाते थे । 


एक दिन, बलदेवगिरि के विरोधियों ने उन्हें जा वहकाया कि, वह 
मृत्तियाँ आदि गङ्गा में फेंक कर दयानन्द का अनुयायी हो गया है। समय 
पाने पर आपको aaa पीट डालेगा । यदि हमें एक aga रुपये दो तो हम 
बलदेवगिरि को पहले ही पीट कर ठीक कर दें ? कैलाश बी सहमत हो 
गये । बलदेवगिरि के पास और स्वामीजी के स्थान पर आना जाना छोड़ 
वेठे ।"भेद ज्ञात होने पर बलदेवगिरि जी स्वयं उनके'निकट गये प्रौर समझाया 
कि प्रापको घृत्तं लोग यों ही बहकाते हैं । श्राप और हम में कोई वैर-विरोध 
तो है नहीं, तो फिर मैं भ्रापकों क्यों मारूगा ? और स्मरण रखिये कि 
यदि भ्रापने घुत्तों को मुझ पर झाक्रमण करने के लिए भेजा तो उनके पिटने 
'अथवा मेरे मार खाने पर भी झाप पकड़े जा्मोगे--वचे नहीं रहोगे । 

केलाशजी की मति सन्मागे पर झा गई और जिस वाटिका में स्वामी 


'जी उतरे हुए थे, वहाँ पूववत्‌ झ्ाने-जाने लग गये । स्वामीजी उनकी स्तवार्थ- 


परता, उनकी लोकलाज प्रौर भीइता पर तो प्रसन्न न थे, परन्तु उन्हें विद्वान्‌ 
और दद्ध जानकर, उनका गादर-सत्कार ही किया करते थे। कभी-कभी 
उपहासरस में भी उन्हें पुकार लिया करते थे । एक दिन कुटिया के भीतर 
कलाशपर्वतजी ने प्रवेश किया तो स्वामीगी ने हेसते हुए कहा, “ग्रहो ! इतना 
बड़ा कंलाशपवंत इस छोटी-सी कुटी में कैसे झा गया ?” - 

एक दिन, गंगा-तीर पर एक साधु कमण्डलु आदि प्रक्षालन करके वस्त्र 
घोने में प्रदत्त था। वह था एक घुटा हुआ मायावादी । देवयोग से भ्रमण 
करते हुए स्दामीजी भी वहीं जा पहुंचे । उसने स्वामीजी को सम्बोधन करके 
कहा--“इतने त्यागीः परमहंस--अवधूत--होकर झाप खण्डन-मण्डन रूप 
अछत्ति के जटिल जाल में क्यों उलझ रहे हो ? निर्लेप होकर क्यों नहीं 


. विचरते ?” महाराज मुस्करा कर बोले, “'हम तो यह सब कुछ करते हुए 


भी निर्लेप हैं । ग्रंब रही प्रदत्ति की बात, सो शास्त्रीय प्रद्धत्ति प्रजा-प्रेम से 


. प्रेरित होकर सबही को करनी उचित है।” 
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साधु जी ने कहा, ' प्रजा-प्रझम का नया बखेडा क्यों डालते हो ? ग्रात्मा से 
प्रेम करो, जिसके लिए कि श्रूति पुकार रही है ।” उस समय उसने मेत्रेयी 
और याज्ञवल्क्य के संवाद के वाक्य भी बोले । तब स्वामीजी ने पूछा, 
“'महात्मन्‌ श्राप किससे प्रेम करते हैं ? ' साघु बोला, “प्रात्मा से ।” स्त्रामीजी 
ने पूछा, “वह प्रेममय आत्म। कहाँ है !” साघु ने कहा, “वह राआा-रंकपरयंन्त 
स्ती से लेकर कीट तक संत्र ऊ च-नीच में परिपूर्ण है।' स्वामीजी बोले, 
“जो आत्मा सब में रमा हुप्रा है क्या आप सचघुच उससे प्रेम करते हुँ?” 
साधु ने उत्तर दिया, “तो क्या हमने मिथ्य! वचन बोज्ञा है ?” तत्पश्चात्‌ 
स्वामीजी ने गम्भीरतापूर्वक कहा, “नहीं, आप उस महात्‌ आत्मा से प्रेम 
नहीं करते । भ्रापक्रो अपनी भिक्षा की चिन्ता है, अपने वस्त्र उज्ज्वल बनाने 
का ध्यान है, भ्रपने भरणा-पोषण का विचार है। क्या झापने कभी उन 
agadi का भी चिन्तन किया है, जो म्र,पके देश में, लाखों की संख्या में भूख 
की चिता पर पड़े हुए रात-दिन, बारहों महीने, भीतर-ही-भीतर जल कर 
राख हो रहे हैं ? agai मनुष्य आपके देश में ऐसे हैं, जिन्हें राजीन उदर 
भरकर खाने को अन्न नहीं जुड़ता । उनके तन पर सड़े-गले मैले-क्रुचेले चिथड़े 
लिपट रहे हैं । लाखों निर्धन, दीन ग्रामीण AFi भौर भैंपों की भाँति, गन्दे 
कीचड़ र कुड़े के ढेरों से घिरे हुए, सड़े-गले झोपडों में लोटते हुए जीबन 
$ दिन काट रहे हैं । ऐसे कितने ही दीन-दुखिया भारतवासी हैं, जिनकी सार- 
सम्भार कोई भूले भटके भी नहीं लेता। बहुतेरे कु-समय में राज-मार्गों में 
पड़े-पड़े पाँव पीटकर मर जाते हैं, परन्तु उनकी बात तक पूछने वाला कोई 
नहीं मिलता ! महात्मन्‌ ! यदि आत्मा से, और विराट्‌ आत्मा से प्रेम करना 
. है तो अपने भ्रज्ञों की भाँति सबको अपनाना होगा । पनी श्षुधा-निद्धत्ति की 
तरह उनकी भी चिन्ता करनी पड़ेगी । सच्चा परमात्म-प्रेमी किसी से घणा 
नहीं करता । वह ऊ च-तीच की भेदभावना को त्याग देता है । उतने ही 
पुरुषार्थं से दूसरों के दुःख निवारण करता है, कब्ृ-क्लेश काटता है, जितने 
से वह अपने करता है । ऐसे ज्ञानी जन ही वास्तव में प्रात्म-प्रेमी कहलाने के 
ग्रधिकारी हैं | वह साघु यह सुतकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, 
और अपने प्रपराध को क्षमा कराने लगा । 
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१२: 
SRBA अस्त ? परम वीतराग दयानन्द 
कासगज में बहुत से भद्रन स्वामीजी को अपने नगर में. लिवा ले जाने 
के लिए आये । स्वामीजी ने कहा कि अभी तो मैं गंगा के तीर पर प्रचार कर 
रहा हूं, इससे दूर जाना नहीं चाहता, परन्तु यदि पाठशाला स्थापित करने का 
कोई प्रवन्ध हो तो जा भी सकता हूँ । कासगंज के सम्यो ने स्वनगर में आकर 
इस बात पर पूर्ण रीति से विचार किया झौर पाठशाला की योजना करने 
के लिये समुद्यत' हो गये । तत्पश्चात्‌, पण्डित gatara. जी रादि ` एकसौ ` के 
लगभग, ' भद्रजन सोरों में स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए, और अपने 
प्रयत्न निवेदन करके स्वामीजी को बलदेवगिरि जी की बग्गी में ले भ्ये । 
नगर के समीप पहुंच कर गाड़ी ठहरा ली गई । जब नगरवासी बड़ी भारी 
सख्या में स्वामीजी के स्व।गत के लिए वहाँ पहुंच गये तो महाराज का नगर 
में शुभागमन गति समारोह के साथ ,कराया गया । परमहंसराज को आगे 
करके नगर-निवासी बड़े भक्षि-भाव से पीछे धीरे-धीरे चलते थे । सोरों द्वार 
से प्रवेशा करके बाजार में से होते हुए नगर की दूसरी ओर से निकल पण्डित 
सुकुन्दर।म के उद्यानमें जापहुंचे । वहीं स्वामीजी का निवास कराया गया । उस 
नगर के सज्जनों ने परस्पर मिलकर चन्दा किया श्र स्वामीजी के” हाथ से 
पाठशाला स्थापित करा दी । यहाँ स्वामी गी ज्येष्ठ १९२५ में पधारे थे। 
वहाँ से चले जाने पर भी सोरों श्रौर कणंवास आदि स्थानों से कभी-कभी 
आकर पाठशाला को देख जाया करते थे | A 
कासगंज वासियों ने भ्राश्विन वदी १३-संवत्‌ १६२४५-को स्वामी विरजा- 
नन्द जी महाराज के देहान्त हो जाने का: जब समाचार सुना तो वे इसकी . 
सूचना देने के लिएं स्वामी दयानन्द जी को ढूढने लगे। सोरों में उनको पता 
न लगा । ज्ञात होने पर पण्डित चैनसिह जी श्रादि तीन भद्र पुरुष शाहबाजपुर 
में पहुंचे । नमस्कार के श्रनन्तर उन्होंने श्री स्वामी जी को महात्मा विरजा- 
k की मृत्यु का समाचार सुनाया ! वज्रपात से मूच्छित लता के कोमल 
पुष्पों की भाँति स्वामी जी का मुखमण्डल तत्काल कुम्हला गया । कुछ देर तक 
सन्न से चुप रह कर कहने लगे, “गाज व्याकरण का सूयं भ्रस्त हो गया ।” 
जिस महापुरुष ने स्वाभाविक स्नेह-रस प्ले सने हुए भ्रपने सगे-सम्बन्धियों को, 
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ag मित्रों को और सम्पत्तिशाली घर-वार को त्यागते हुए कुछ भी चिन्ता नहीं 
की थी, ज्ञान-गुरुका मरणा-समाचार सुनकर, उस दिन, उप्तके भी चित्त-चन्द्रमा 
पर शोक-राहु की छाया पड़ गई । वास्तव में आदश गुरु-शिष्य का सम्बन्ध _ 
एक अलौकिक सम्बन्ध है । 

उन दिनों में, स्वामी जी की aaga वही भ्रवस्था थी, जो एक श्रान-ब्ान' 
वाले महावीर सैनिक की संग्राम-स्थल. में हुआ करती है। भेद केवल इतना ही 
था कि महाराज सब मतमतान्तरों से भ्रकेले संग्राम कर रहे थे । उनको धरा- 
धाम से उठा देने के लिए, स्वान-स्थान पर क्षुद्र जन नाना भाँति के पड्यन्त्र 
रचते थे, परन्तु वे प्रपनी घारणा पर अटल थे; शाहवाजपुर में दो वैरागी 
बावा ठाकुर गगासिहंजी के पाप जाकर कहने लगे कि हम इस गप्पाष्ठक दया- 
नन्द को तलवार के घाट उतारना चाहते हैं; इसलिए आप हमें अपना खड्ग 
दीजिए । ठाकुर महाशय उन साधु-वेष-विइम्बकों की वार्ता सुनकर कहने लगे 
- कि मैंने उन महात्मा जी के श्रीमुख-वाक्य श्रवण किये हैं। वे एक उत्तम सन्त 
हैं । यदि तुमने फिर ऐसे शब्द कहे तो तुम्हारी gifa की जायगी । जाझो, मेरे 
स्थान से निकल कंर दूर हो जाओ । इसके ग्रनंतर वह ठाकुर महाशय दो-चार 
मनुष्य साथ ले, शस्नसन्नद्ध हो स्वामी जी के निकट आया, उसने वैरागियों 
की सारी gg लीला कह सुनाई । स्वामी जी ने कहा कि उनका क्या सामथ्यं है 
कि मेरा वर्ध कर सकें । परन्तु ठाकुर महाशय के चित्त में चिन्ता वैसी ही बनी 
रही, इसलिए, वह रात भर स्वामी जी के आसन पर पहरा देता za 
जागता रहा | 

'सं०.१९२५ आश्विन सुरी ११ से १५ तक ककोड़े में मेला था । उस मेले 
पर प्रचार करने के लिए श्री स्वामी जी भी पधारे महाराज को ढू(ढते हुए 
भक्त बलदेवगिरि जी भी अन्य सज्जनों सहित वहाँ झा गये। स्वामीं जी के 
निवासार्थं सोरों के लोगों ने एक पर्ण-कुटिया बना दी थी, परन्तु बलदेवगिरि 
जी को महाराज का उसमें निवास शोमाजनक न प्रतीत हुप्रा। उन्होंने भरते 
ही एक कनात लगवा दी श्रौर उसमें उचित स्थान पर गद्दी लगा कर उस पर 
महाराज को बिठाया । सारे मेले में महाराज के प्रचार की धुम 'थी। सँकड़ों ' 
वैष्णव राते रहे और शाऱ्त तथा मौन होकर लौट जाते रहे । .पादरियों और 
.मौलवियों ने भी प्रश्न किये परन्तु स्वामी जी के प्रखर तकं-प्रातप को वे देर 
.तक सहार त सके। | 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Say aj y dation Chennai and eGangotri 
g y Ary ( PT j g 


पण्डित उमादत्त जी ने, कई पण्डितों सहित कर मूति-पूजन पर वाद - 
चलाया परन्तु अल्प समथ में ही वे लड़खड़ा गये । जब कहीं पाँव न टिका तो 
कहने लगे कि देखो, एकलव्य ने द्रोणाचायं की मूति बना कर पूजा की थी । 
स्वामी जी ने कहा कि एक अज्ञानी भील का कर्म प्रमाण नहीं हो सकता, 
किसी समर मनुष्य का प्रमाण दो । तत्र उसने दुर्योधन का उदाहरण दिया, . 
जिस पर स्वामी जी ने कहा कि महामूढ़ दुर्योधन का कथन-कमं भी धम्मे में ' 
YANA है । 

स्वामी जी के पूछने पर पण्डित श्यामलाल ने कहा कि मैं कायमगंज में 
रहता हूं, पुर'णों की कथा कहा करता हूं प्ौर आजकल ब्रह्मवैबते का श्रीकृष्ण- 
खण्ड सुना रहा हूँ । स्वामी जी ने मुस्कराकर कहा कि शीघ्र समाप्त कर जो, 
नहीं तो तुम्हारी हानि होगी; क्‍योंकि यह शरीर बीस दिन तक वहाँ पहुँच 
जायगा । इस ब्रह्मवेवतं में तो सबसे अधिक गप्पें भरी पड़ी हैं । 

एक दिन, संस्कृत का पण्डित गोविन्ददास कायस्थ, भ्राठ-दस विद्यार्थियों 
सहित ma: स्वामौ जी से मिला । उन लोगों ने अपने हाथ गोमुखियों में 
डाल रक्खे थे । वह सबको “हरि भजो छोड़ दो घन्धा” यह जप सिखाता था । 
महाराज पुलिन पर बेठकर गोविन्ददास को कहने लगे कि आप सारे कर्म 
छोड़ने का उपदेश क्यों देते हैं ? भला सत्य कर्मं केसे छोड़े जा सकते हैं ? 
और यदि कोई झ्रापके कथन पर चने तो क्या श्राँख, कान, नाक, जीभ आदि 
AN के व्यापार भर भ्रन्न जल छोड़ दे या अन्य कुछ ? साथ ही महाराज . 
ने अनवरत संस्कृत भाषण करते हुए ऐसे निष्क्रिय वादों श्रौर कु-मतों का 


. प्रभूत खण्डन किया । गोविन्ददास को स्वामी जी के कथन का एक भी उत्तर 


न सूफा भौर वह स।रा समय AIR बैठा रहा | 


महाराज ने मेले की समाप्ति पर गुसांई बलदेवगिरि भ्रादि को विदा करते 
हुए कहा कि वत्स, अब झाप भी स्वग्रहों को जाइए । हम यहाँ से काशी की 
झोर जायेंगे । 

ककोड़े के मेले में कलेक्टर महाशय भी श्राए हुए थे। वे भी स्वामी जी 
के सत्सङ्ग में टोपी उतार, नमस्कारपूर्वक भरकर बैठा करते थे । 


. ककोड़े से चलकर स्वामी जी नरोली पधारे। वहाँ उनके उपदेशों से. 
गुसांई रामपुरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने पने ठाकुर गङ्गा की धारा. 
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में बहा दिये ! नरोली से कंपला, रामघाट होते हुए महाराज भ्रतरोली में 
पधारे । वहां भैरव के मन्दिर में आसन किया । वहाँ एक मैरवनाथ सारस्वत 
ब्राह्मण ने स्वामी जी से कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में यह लिखा है कि 
प्रतिमा हेती है, रोती है, उप्ते पसीना ग्राता है। स्वामी जी ने उसी वाक्यं 
को लेकर मृत्ति-पुजन का खण्डन कर दिया। ग्रतरोली में स्त्रामी जी कातिक 
. के नन्त में श्राये थे और दस दिवस तक ठहर कर वहां से प्रस्थान कर गये । 


गङ्गा-तीर पर विचरते हुए स्वामी जी का जीवन, एक उग्र तपस्वी का 
जीवन था । उनके तन पर कौगीन के बिना अन्य कुछ न होता था। इस 
दिगम्बर दशा में उन्होंने वनों में, ङ्गलों में, जन-रहित स्थानों में, गङ्गा की 
रेती में पौष-माघ की लम्बी शीतल राते काटीं, वेशाद्-ज्येप्त की कड़ी भूपे 
ग्रौर तन को भुलस देने वाली लूयें सहन की; वर्षाऋतु की बौछ डे, सावन- 
भादों की भड़ियाँ झेलीं । वे स्नान एकान्त स्थान में जाकर किया करते थे। 
कौपीन धोकर सूखने डाल देते और राप सिद्धासन लगाकर बालू पर वेठ 
जाते । जब कौपीन सूख जाती तो फिर उसे बाँधकर अपने आसन पर और 
मनुष्यों के गमन-गमन के स्थान पर राते थे। योगिराज का रात्रि का समय 
प्रायः तुरीयावस्था में बीता करता । कई परीक्षकं जन प्राधीरात तीसरे पह्र 
इन्हें देखने गये परन्तु महाराज को घ्यानावस्थित ही पाया । 

वे प्रायः माँगने नहीं जाते थे, इसलिए, रूखा-सूखा जैसा भी अन्न कोई ` 
पहले लाकर दे देता श्री महाराज वही लेते थे । उन्होंने किसी को दी मघूकड़ी 
का दोष कभी भी प्रदर्शित नहीं किया । भोजन सम्बन्धी व्यंजन आदि की 
न्यूनाधिकता की चर्चा कभी नहीं चलाई । 

उनके सत्सङ्ग में लोक-निन्दा, व्यक्तिगत कथा, परदोषवर्णन, जनवाद, 


भोजनवाद कुछ भी नहीं होता था। श्री-चरणों में ` ्राकर सभी लोग T- 
कम्मं पर ही वार्त्तालाप किया करते । : 


श्री महाराज अपने आगमन का समाचार किसी को नहीं देते थे । प्रायः 
अचानक ही झा पहुँचते थे । स्थान-स्थान परं उनके शिष्य थे और अतिप्रेमी 
शिष्य थे, परन्तु प्रभु दयानन्द, प्रस्थान समय ऐसे चुपचाप चले "जाते थे कि. 
किसी को पता तक न लगता था ! जो मुछ भी वस्तु किसी की उनकी कुटी 
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में पड़ी होती, वह उसे किसी को बिना सौपे ही चल देते । उनके इस निर्मोहिता 
और निःस्पृहता की सवंत्र प्रशंसा होती थी । 

महाराज से बड़े-बड़े ठाकुरों ने, सम्पन्न और समर्थ लोगों ने यज्ञोपवीत 
घारण किये थे । वे लोग श्री गुरु-चरणों में ग्रत्यन्त श्रद्धा, अतिशय भक्ति- 
भावना रखते थे । समय पड़ने पर तन, धन भर प्राण तक न्योछावर कर 
देने के लिए समुद्यत थे । परन्तु महाराज ऐसे वीतराग थे, ऐसे wae थे, 
ऐसे साम्यवादी थे कि उनकी एक-रसवर्षिणी कृपा पर पक्षपात का कटाक्ष 
कभी किसी विरोधी ने भी नहीं किया । जो सवेरे कुवचन-वाणों से वेधता 
गया था, सायंकाल फिर झा जाने पर, उसके साथ भी मन्द-मुस्कान सहित बैसी 
ही मीठी बातें करने लग जाते, जैसे कि अपने अनन्य भक्तों भ्रौर प्रेमियों के 
साथ करते थे। उनक्रे हृदयं-स्फटिक में कोई रङ्ग नहीं रहता था । उनकी 
अन्तरङ्ग-गङ्गा में राग-द्रेष की कोई रेखा स्थिरता नहीं पकड़ सकती थी । 
उनके समीप ऊ च-नीच, सधन-निर्धन, श्रपने-पराये सब समान रादर पाने थे । 

शिष्य-समूह-सरोवर में भी, कमज्ञपत्र की भांति ममता के लेप से निर्लेप 
रहने वाले भगवान्‌ दयानन्द जी ने गङ्गा समीपवासी सहुस्रों जनों को जनेऊ 
देकर द्विज बनाया, संध्या सिखाई, गायत्री का जप बताया, प्रौर लाखों जनों 
को सदुपदेश से सन्मार्ग दिखाया । ढाई वर्ष तक भगवती भागीरथी के साथ- 
साब विचरते हुए, स्वामी जी महाराज श्रोताम्रों की भीतरी प्यास शान्त करने 
से, ज्ञान भें स्नान कराकर पाप-मल घोने से तरणतारिणी गङ्गा बने रहे। 

_ स्वामी जी महाराज परिश्रमण करते हुए मार्गशीर्ष संवत्‌ १६२५ वि० 
को कायमगंज पधारकर हरिशङ्कर पाण्डेय के शिवालय भें उतरे । 'कोई योग्य . 
परमहंस पधारे हैं! यह सुनकर पण्डित गङ्गाप्रसाद जी भ्रादि सज्जन दर्शनार्थ 
आए | महाराज को स्तान के लिए कहा गयो' तो कहने लगे कि इस समय 
स्नान तो करना है, परन्तु एक-कोपीतमात्रधारी होने से यहाँ नहीं कर सकते । 
तब भक्त लोग स्वामी जी को लाला गिरधारी लाल जी के qaa स्थान में 
ले गये । उन्होंने वहीं स्नान: किया-और भोजन भी पाया । 

. ` उस स्थातःके पाँच भद्र पुरुषों ने स्वामी:जी' से संध्या लिखकर कण्ठ 
कर ली । कायमगंज में कोई विशेष शास्राथं नहीं हुमा, परन्तु फिर भी पौराः. 
शिक लोग झाकर ग्रपनी शड्का निवारण कराते रहे। मुशिदाबाद के दस-पंद्रह 
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मुसलमानों ने ME? कुछ पूछा । उसका उचित उत्तर पाकर वे मौन हो गये। 
` कई ईसाई सज्जन स्वामी जी के डेरे पर आए झौर इधर-उधर ऊचे 
स्थानों. पर बैठ गये । स्वामी जी के भक्तों ने इसे बुरा मनाया, परन्तु महाराज 
ने कहा कि एकं के केबल ऊचे स्थान पर बैठ जाने से. दुसरा नीचा नहीं 
हो जाता । यदि. इसी में ऊँचाई हो तो पक्षी भी तो सब से ऊचे, स्थान पर 
वैठते हैं । पादरियों के पूछने पर, स्वामी जी ने कहा कि पाप क्षमा नहीं 
किया जाता । 3 BS, 
भागवत, शिवालय भौर शिव-पूजन का भी स्वामी जो ने खण्डन किया | 
एक ने कहा कि सत्यनारायण की कथा के लिए हम लोग एक रुपये की मुनौती . 
मनाते हैं तो कायं सिद्ध हो जाता है। इसे आप कैसे मिथ्या कहेंगे ? महाराज 
ने कहा; कि हम पाँच रुपये मनौती में दिखाते हैं 'कि लखपति हो जाये, तो 
वया हो जामंगे'?”ः ` P IR E PE aa Marne 
यहाँ तिलकः का भी युक्ति-युक्त खण्डन किया गया । ` Bee- 
भोग-विलास के जोवन को स्वामी जी ने. अति-दुंःखदायक .. वर्णन . करके 
उसके अनिष्ट के परिणामों के उदाहररा में एक gia मनुष्य की झोर संकेत 
किया रौर संयम के जीवन के इष्टान्त में एक पुष्ठ व्यक्ति कों दिखाकर कहां 
कि यह गृहस्थ नियम से रहता है, इसलिए हू्ट:पुष्ट और बलिष्ठ है। za 
`` स्वामी जी ने लोगों को संघ्या-गायत्री, हवन-यज्ञ का बहुत उपदेश दिया, 
जिससे लोग इन कर्मों के करने में अतं भी हो गए। भक्त जन झाधी-आधी 
रात तक सत्सज्ञ में बैठे उपदेश sta किया करते ये | "| Wa 
„` कायमयजःमें धी महाराज'की रसोई बनाने के लिए एक पहाड़ी ब्राह्मण 
लित था i लोग उत्तम पाष उब रसोहए को दे भते थे कि स्वानी जी 
खिला देना, परन्तु वे तो सादा म रं नियमित भोजन पाते थे, वह सामग्री लोगों 


. २ 
= 77; » 


को ate दी जाती थी। महाराज बहुत थोड़ी नींद लिया करते ये | 


aa Rt : १.३: F TES f np “g कः १७% 
” ` ` ऽ अपतत्‌-मेषमाला-मेदकं--ज्ञानःरवि' दयानन्द ! द 
vi Imi से अस्थान . कर, :ओ - स्वामी; जी, शमसाबाद होते, हुए संवत्‌ 


३३३५ के. पोष यास के भरम्म से -फरं छाबाद पारे, भौर लाला; जगना, 
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के विश्वान्त घाट पर ठहरे । महाराज के वहाँ पहुँचते ही उनकी कीति, वायु- 
वेग से सारे नगर में फैल गई । प्रत्येक श्रेणी के सहस्नों नागर नित्य श्रीसत्सज्भ 
Ama, प्रश्‍न पूछते, YA मिटाते और संघ्या-गायत्री सीखते थे । लोकहित की 
बातों का भी स्वामी जी उपदेश दिया करते थे। पण्डित . विशवम्भरदास जी 
एक दार्शनिक विद्वान्‌ थे वे स्वामी जी के उपदेशों से मोहित होकर उनके 
अनुगामी बन गए I 
स्वामी जी के समझाने की शैली अत्युत्तम थी । वे बातों के चक्र में डाल- 
कर वारीं के ही मुख से उसकी भूल स्वीकार करा लेते थे ।. . 
पण्डित गङ्गारांम शास्त्री ने प्रसिद्ध कर दिया कि मैं स्वामीजी से शास्त्रार्थे 
करके उन्हें परास्त करूगा । उसने परीक्षा के लिए अपने पुत्र और एक विद्यार्थी 
को स्वामी जी के निकट भेजा । जब वे दोनों आए तो स्वामी जी महाशय 
दुर्गाप्रसाद जी के पुरोहित को मनुस्ट्रति. पढ़ा रहे थे । आगन्तुक युवकों में से 
एक ने कहा कि हंकारी चाण्डाल होता है ।. जब स्वामी जी _श्रष्यप्रन. करा 
चके. तो उस विद्यार्थी से पूछने लगे कि तूने क्या कहा था ?..उसते वही शब्द 
फिर दुहरा दिये | स्वामी जी. ने. कहा कि भद्र. ! तू.तो झभी यह भी नहीं 
जानता कि अहद्धू[र क्या वस्तु हैँ; परन्तु यह तो बताओ कि. बया तुमने. ऐसा 
शब्द कहते हुएं ग्रहङ्कार नहीं किया ? युवक ने कहा, महानुभावों.को तो कदापि 
नहीं करना चाहिये । तुम्हारा ज्ञान.भ्रति संकुचित है, इसलिए तुम महापुरुषों 
की गति-मति नहीं जान संकते। महात्मा जन मिथ्याभिमान.कदापि नहीं,करते 
परन्तु सच्चा भ्रहङ्कार उनमें श्रवश्यमेत होता है ! अच्छा, मैं. तुमसे पूछता हूँ 
कि आओ रामचन्द्र ग्रौर. श्री कृष्णचन्द्र जी महापुरुष थे कि नहीं ? -इस पर युवक. 
निरुत्तर होकर अपने साथी सहित वहाँ से चला गंया । इसके परचात्‌ गंगाराम, 
ने भी स्वामी जी के सम्मुख आते का साहस न. किया । $ 
स्वामी जी ने. गङ्गाराम को गीता का एक इलोक. लिखकर भेजा और 
कहा कि तुम गीता की कथा कहते ao इसका ठीक-ठीक श्रर्थ कर दो तो 
हम इतने ही में अपनी हार मात लेंगे । परन्तु उस. कथक्कड़ से कुछ भी न 
बन पड़ा । 
ya दिनः क्रायमगंजं-निवासी पण्डित बलदेवप्रसाद प्रौर चौबे परमानन्द जी 
स्वामी जी के निकटे गये | बलदेवश्रसाद जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि यदि, 
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राजादि क्षत्रिय लोग fka जीवों का वध कर दें तो इस कर्म में पाप वयों 
नहीं मःना जाता ! स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हिस्र जीवों के मारने में पाप 
इसलिए नहीं है कि उनके वघ से किसी की कोई हानि नहीं होती । बलदेव- 
प्रसाद ने फिर पूछा कि आपके विचार में गाप क्या है ? स्वामी जी ने उत्तर 
दिया कि इस विषय में, मैं पाप-हानि को मानता हूँ । तदनन्तर यह प्ररत 
उठाया गया कि तब तो निक्रम्मे और aa मनुष्य के वधः में पाप न: होता 
चाहिए ! इस पर महाराज ने कहा कि भति वयोदद्ध और निकम्मे जन के 
मारने में कृतघ्नता रूप पाप होता है । 

लाला जगन्नाथ जी ने पूछा कि मह राज !. मनुष्य का कतव्य क्या समझ 
जाय? स्त्रामी जी ने उत्तर दिया कि atai प्रःप्ति के लिए कतव्य करम किया 
जाता है । मनुष्य के आगे: आदर्श-प्राप्ति “परमात्या कोः प्राप्ति! करना है 
इसलिए मनुष्यका कतंव्य है कि जैसे दयालु ईश्वर सब, पर दया करता हैँ वह 
भी सब पर दया करे, ईर्वर सत्य स्वरूप है,- मनुष्य भी सत्यवादी बने । इस 
प्रकार ईश्वर के गुणों को अपने में घारण करने का भ्रम्य'स करे और ग्रन्त में 
परमेश्वर को उपलब्ध करे । 

फरु खाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वहां के रहने वाले 'साघु' कहते 
हैं । वे सभी काम-धन्घा करके निर्वाह करते हैं, भ्रौर घर-बा री होते हैं। उनके 
हाथ का बना za भोजन ब्राह्मण-वेश्यादि नहीं खांते। एक दिन ऐसा gar fr 
एक साधु कढ़ीं और भात थाल में परस कर बड़ी प्रीति से स्वामी जी के लिए 
लाया । महाराज ने उस प्रन्न को प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया । परन्तु इस 
पर ब्राह्मण लोग भ्रसंतोष प्रकट करते हुए कहने लगे-_“स्वांमी जी ! झाप 
- तो साधु का भोजन पा. कर भ्रष्ट हो गए। पको ऐसा करना कदापि उचित 
न्‌ था.। 

स्वामीजी ने-हँसते हुए कहा,“ग्रन्त दो प्रकार से दूषित. होता है,एक तो तब 
जब दूसरे को दुःख देकर प्राप्त किया जाय, औरं. दूसरे: जब :कोई मलीन वस्तु 
उस पर अथवा-उसमें पड़ जायः। इन लोगों का ` अन्न परिश्रम के पैसे का है 
ओऔर पवित्र है । इसलिए इसके. ग्रहण करनेःमें दोष लेश भी नहीं है ।” 

फरु खाबाद में भी स्वामी-जी' ने लोगों को यज्ञोपवीत धारणां कराए । एक 
पण्डित ने कहा कि शुक्र ग्रस्तं हो रहा है, इसलिए, ऐसे समय में यज्ञोपवीत 
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घारण कराने का निषेध है। स्वामी जी ने कहा, “जिनका शुक्र अस्त हो गया 
हो वे न करायें, परन्तु हमारा तो अस्त नहीं हुप्रा। . इसलिए हम अवश्य 
करायेंगे ।'” 

लाला जगन्नाथ जी के यज्ञोपवीत पर ग्यारह पण्डित, प्रतिदिन एक सहस्र 
गायत्री जप करने के लिए नियत हुए । यजमान को भी एक सहस्त गायत्री 
जपने का ग्रादेशथा । यजमान से उपवास भी कराएगए । यह जपादि कमं और 
बृहद्‌ हवन सब स्वामी जी के निरीक्षण में, उन्हीं के डेरे के स्थान में ग्यारह 
दिन तक होता रहा । यज्ञोपवीत नगर में होना था। इसलिए स्वामी जी ने 
गायत्री मंत्र एक यजुर्वेदी ब्राह्मण को लिख कर कह दिया कि इसका उपदेश 
दे. देना । परन्तु अति विनय करने पर भी आप नगर में न गये । लाला 
जगन्नाथ को जनेऊ यद्यपि एक पण्डित ने धारण कराया, परन्तु उन्होंने अपना 
गुरु श्री स्वामी जी को ही माना । 


श्री भीष्म गंगा नदी के पुत्र थे, इसका स्वामीजी ने खण्डन किया । सन्ध्या 
दो काल ही में करनी चाहिए, इसकी पुष्टि में उन्होंने महाभारत से श्रीकृष्णजी 
की द्वारका से हस्तिनापुर की यात्रा का प्रसंग निकाल कर दिखाया ।. | 


` एक दिन तीसरे प्रहर चार-पाँच मुसलमान स्त्रामी जी-के निकट आकर 
पूछने लगे कि आपके विचार में परमेश्वर ने श्रीमुहम्मद को हमारे लिए-भेजा 
है कि नहीं ? स्वामी जी ने उत्तर देते समय उन्हें तीन बार कहा. कि “हमारे 
कथन से अप्रसन्‍न न हुजियेगा।' हम तो मुहम्मद जी को.-भच्छा नहीं समते 
हैं।.आप लोगों ने भी ग्रच्छा नहीं किया जो उसके-- अनुयायी बन गए.। जब 
चोंटी के बाल कटवा डाले थे तो इतनी. लम्बी दाढ़ी रखने से: क्या लाभ ?. - 


फरुखाबाद में स्वामी जी ने नामधारी ब्राह्मणों का खण्डन करते दे 
कहा -“गुणाकर्मातुसार ही ब्राह्मण होता है।” इस पंर नगरवासी ब्राह्मण 
aR ga प्रौर कुपित हो पने बच।व की चेंप्रा करने - लगे । उन्होंने मेरठ 
से हरिगोपाल शास्त्री को बुलाकर शाखार्थं के लिएं सुप्रज्जित किया । शाखाः 
के लिए स्वामी जी का द्वार तो'सदा खुला: ही: रहता था ` इसलिये पौराशिक' 
लोगों, का एक़ बड़ा दल-वहाँ पहुँच गया | पण्डित. पीतास्बरदास:जी मध्यस्थ 
नियत gg I qiTa स्थापन करते हुए हरिगोपाल जी ने कहा--“स्वामी जी 9 
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( ५०५ ) 


मूर्ति-पूजा तो सब ग्रन्थों में मिलती है, तो फिर आप उसका खण्डन: कसे 
करते हैं ?” E ड fs 

स्वामी जी ने उनसे पूछा, “बताइए किस आं ग्रन्थ iN मूरति-पूजन "का 
विधान है ! ”' इस पर शास्तरी.जी ने “देवताभ्यर्चनं चव समिदाधानमेव च” 
यह मनु-वाक्य कहा और इसका अर्थ करते हुए देवता शब्द से प्रतिमाः 
पूजन बताया। | ; 

उत्तर में हरिगोपाल जी के पक्ष का खण्डन करते हुए स्वामी जी ने 
व्युत्पत्ति से, युक्तियों से शरोर प्रकरणा-क्रम से यह सिद्ध कर दिया कि, यहाँ 
मनु महा राज का देवार्चन से तात्पयं ग्ररिनि-होत्र और विद्वानों का झातिथ्य- 
सत्कार है । शास्त्री जी इसके पश्चात्‌ थोड़े समय तक तो इधर-उघर की बातें 
बनाकर सिर-पड़ा संकट टालते रहे, परन्तु अन्त में भाग जाने के बिना उन्हें 
बचाव का कोई भ्रन्य मागे दिखाई न दिया । 

„ हरिगोपाल जी स्वामी जी के पास से तो अ्रपना-सा मुह लेकर चले आये, 
परन्तु कुछ नगरवासी ब्राह्मणों ' को साथ मिलाकर दूसरे प्रकार की चोटें 
चलाने लगे । उन्होंने काशी में पहुँच कर मूति-पूजन की पृष्ठि में पण्डितों की 
हस्ताक्षर युक्त व्यवस्था प्राप्तः की । फिर फरुंखाबाद में आकर स्वामी जी 
के डेरे के निकट एक विस्तृत खुले स्थल में झडा गाड़ दिया और ` लोगों को 
वह्‌ व्यवस्था-पत्र सुनाने जगे । वहाँ सहस्नों मनुष्य एकत्रित हो गये झौर अत्यन्त 
कोलाहल मचने लगा । स्वामीजी के समीप भी मनुष्य पर मनुष्य भेजा जाता था 
कि खुले स्थान में भ्राओ.भौर शास्त्राथं करो । परन्तु स्वामी जी उनके कपठ- 
कोशल को भली भाँति जानते थे, इसलिए. उन्होंने निरे ऊधम मचाने वालों 
के मण्डल में जाना उचित न समझा और बार-बार यही कहला भेजते रहे 
कि नीचे खड़े गड़बड़ क्यों कर रहे हो ? शास्त्रार्थं करना चाहते हो तो: ऊपर 
हमारे यहाँ क्यों नहीं चले: आते ? इसके उत्तर में हरिगोपाल जी कहते थे कि 
“मैं स्वामी दयानन्द के निवास स्थान परं नहीं जाऊंगा । उसने विश्रान्तःको 
कील रक्खा है । इसलिए वहाँ जाने से हार अवशय हो जायेगी ।'” 


इस हल्ले-गुल्ले का समाचार कलेक्टर महाशय को भी मिल गया । उन्होंने 
कोतवाल को वहाँ तरकाल पहुँचने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही कोतवाल 
महाशय सीधे स्वामी जी' के स्थान पर' पहुंचे भौर स्वामी जी को बाहर 
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बुलाया । महाराज भीतर बैठे थे वे.बाहर नहीं भ्राये । । अन्त में लाला जगन्नाथ 
ने कोतवाल को कहा कि त्यागी संन्यासी को आप चपरासी द्वारा बाहर बुलाते 
हैं यह उचित नहीं-। उन्हें क्या पड़ी है कि दोड़ते हुए श्रापके पास चले आयें ? 

तत्पश्चात्‌ कोतवाल स्वामी जी के झासन के सप्रीप चला गया श्रौर कहने 
लगा--"बाबा जी l यह कया 'बखेड़ा हो रहो है ?” स्वामीजी ने उत्तर 
दिया, “हम तो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, न किसी को कोई कटुवचन कहते 
हैं भ्रौरःन किभी से झगड़ते हैं, यहाँ तक कि लोग कु-वचन भी “कहते हैं तो 
भी.मौन और शान्त रहते हैं । प्राप राजकर्मचारी हैं । ्रापका कतव्य है कि 
उनसे जाकर पूछें, जो सचमुच बब्लेड़ा कर रहे हैं।'”' कोतवाज़ ने वास्तविक 
वार्ता को समझकर स्वामी जी के स्थान पर दो सिपाहियों का पहरा नियत कर 
दिया कि वे किप्ती भुद्राशय, उपद्रवी मनुष्य को वहाँ न जाने दें । 


. तदनन्तर कोतवाल महाशय ने पण्डित हरिगोपाल को aga किया । 
कोतवाल का नाम सुनते ही उसके प्राण काँप गये । परन्तु करता क्या ? सामने 


- आना ही पड़ा । कोतवाल ने उसे ऐसा डाँटा कि वह मारे डर के नगर ही छोड़ 


कर चला गया । 
हरिगोपाल के क्रिये हुए गोल-पाल के दो-तीन दिन पश्चात्‌, उसका 
साथी ज्वालाप्रसाद मंदिरा में -चुर, एक कुर्सी लिये स्वामी जी के स्थान पर 
आय वहाँ कुर्सी रखकर: उसपर AS गया और लगा अनापशनाप वकने ! 
उपस्थित जनों ने उसे ऐसा करने से बहुतेरा रोका, परन्तु वह गाली प्रदान 
से न रुका । मणिलाल प्रादि स्त्रामी जी के सेवक अपने श्रावेश को न थाम 
सके । स्त्रामी जी यह कहते ही रहे क्रि 'यह “उन्मत्त है, इसे कुछ न कहो 
परन्तु उन्होंने उस उद्दण्ड मनुष्य को पकड़ कर बहुत पीटा और उसकी कुर्सी 
वहीं जला दी। 
अगले दिन लाला जगन्नाथ स्वामी जी के पास प्राये । दत्तान्त ज्ञात 
होने पर कहने लगे, “स्वामी जी ! यदि ag gg रांजद्वार में 
जाकर ग्रापके सेवकों पर मार-पीट का अभियोग चलावे भ्ौर वहाँ साक्षी देने 
के लिए बुलावें तब गाप क्या कहेंगे ?” स्वामी जी ने कहा--''कोई मिथ्या 
कथन थोड़े ही करेंगे । जो कुछ हुम्रा है वह सब कह देंगे ।” 
 उपी ज्वालाप्रसाद का सम्बन्धी ठाकुरदाप् भी. बीस-पच्चीस मनुष्य लेकर 
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स्वामी जी को मारने आया; परन्तु महाराज के सामर्थ्यं से ग्रौर पकड़े जाने | 
के भय से पीछे-भाग गया । दुष्ट जनों के आक्रमण का डत्तान्त सुनकर लाला 
जगन्नाय जी, कुछ मनुष्यों सहित तुरन्त विश्रान्त में पहुंच गये, परन्तु उनके 
आने से पूवं ही उपद्रवी लोग वहाँ से चले गये थे । 

उस समय लाला जान्नाथ ने; श्री-चरणों में विनती की, . “क्षुद्र लोग 
ग्रापके श्रमूल्य जीवन को लेने के लिए बार-बार आक्रमण करने लगे हैं, इस- 
लिए याप हमारे भीतर के स्थान में चलकर रहना स्त्रीकार कीजिए।' स्वाभी 
जी ने कहा, “महाशय जी ! यहाँ तो इस प्रकार मेरी आप रक्षा कर लेंगे 
परन्तु अन्यत्र कौन करेगा ? मेरी रक्षा तो सवत्र. परमात्मदेव ही .करते हैं। 
इसीलिए मै सर्वेथा निर्भय हूँ ।” 

विश्रान्त स्थान में एक दिन सहुस्नों मनुष्य महाराज का उपदेश सुनने 
के लिए एकत्रित हो रहे थे । उप्त समय एक पण्डित ने खड़े होकर मूर्ति-पुजन 
पर प्रश्‍न करना झारम्म कर दिया । महाराज भी उसे सन्तोषजनक उत्तर देने 
लगे । बीच में काली के उपासक, मद्य में मत्त, एक ब्राह्मण ने उठकर कुवचन 
बोलते हुए महाराज पर जूता फेंका, जूता स्वामी जी तक न पहुंच क्र बीच में 
ही गिर पड़ा । परन्तु इससे सत्संग में बैठे हुए संत्यनामी सांधुओं - को आँखों 
में लहू उतर झाया। उन्होंने तुरन्त ही उस नराधम को पकड़ लिया और लगे 
पीटने । उसको पिटते देख स्वामी जी को अति अनुकम्पा झा गई । महाराज 
ने साधुग्रों को समझाया--“इसकी चेद्वा से हमें कोई दु:ख - नहीं हुम; भौर 
यदि जूता लग भी जाता तो भी कौनसा रामबाण था ? इसने जो कुछ किया 
है भरज्ञान और सुरा के वशीभूत होकर किया है। इसलिए इस. पर दया. करो 


- इसे छोड़ दो।” तब साधुओं ने उसे छोड़ दिया । ये सत्य-नामी साधु स्वांमी जी 


के बड़े प्रेमी थे; उनकी सहायता में सदा तत्पर रहते थे 
उन दिनों में वहाँ के सम्पत्तिशाली लोग प्रायः साथ में दो चार ऐसे उद्दण्ड 
aa रखते. थे, जो समय पड़ने पर काम आये । ऐसे मनुष्यों से प्रायः मारपीट 
का काम लिया जाता था। बहुत से उपद्रवियों ने एक प्रसिद्ध महाबली गुण्डे 
को स्वामी जी को पीटने के लिए समुद्यत किया । उसने पुष्कल द्रव्य लेकर 
उनको वचन दिया क़ि में लाठियों से दयानन्द की ऐसी गत बंनाऊंगा कि यदि 
फ्रिसी प्रकार वह जीता भी बच गया तो शाारथे करने के योग्य तों' कदापि 
नः रहेगा । 
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एक दिन ag उद्दण्ड व्यक्ति समय ताककर स्वांमी-स्थान में प्रविष्ठ zai. 
स्वामी जीं ने भी देखा कि सामने से एक हट्टा-कट्टा बलवान्‌ व्यक्ति, एक मोटा 
लठ्ठ उठाये 'फूमता हुआ सीधा चला झाता है । समीप श्राकर उस उहृण्ड 
मनुष्य ने कहा कि बाबा ! क्या तुम मूर्ति को ईश्वर नहीं मानते हो ? स्वामी 
जी ने गम्भीरता से उत्तर दिया कि भद्रं ! "तुम जानते हो ईश्वर का स्वरूप 
कयां है ? वह बोला कि हाँ मैं जानता हूँ.। स्त्रामी जीने कहा कि फिर 
बताइए तो । वह बोला कि ईश्वर afaa, सर्वेश़क्तिमान्‌ है; भक्त-वत्सल 
दयालु देव हैं भौर सवंत्र परिपुर्ण है । तब स्वामी जी ने किचित्‌ हुँसकर कहा, 
कि ईरवर के जो गुणा तुमने कथन किये हैं वे धब सत्य हैं । तुम्हारी. इस समझ 
की मैं प्रशंसा करता हूँ । परन्तु भ्रब॒ तुम ही इन वशित ईश्वरीय गुणों को 
मंदिर की मूर्तियों के गुणों के साथ मिलाम्नो । यदि वे मिल गए तो मै तुम्हारा 
साथी बन जाऊ गा और यदि न मिलें तो तुम्हें भी वही मानना चाहिए, जिसकी. 
साक्षी तुम्हारा प्रात्मा देता है।. ` ¦ 

समभाने के इस eg से उसंका चित्त पिधेल गया भोर वह लटूठ को फेंक 
कर श्रीचरण-श रण में गिर पड़ा । उस दिन से उसकी काया पलट, गई | ag 
सारे बुरे कर्मो को त्यागकर धीरे-धीरे साधु-स्वभाव श्रौर सदाचारी बन गया । 


पण्डित हरिगोपाल के परासंत हो जाने से कुछ पी रारिक . भकत लज्जित 
से थे, इंसलिए लाला प्रेमदास af ने हलधर ग्रोका को कानपुर से बुलवाया |. 
उसके आने पर प्रसिद्ध,किया गया कि कोई पण लगाए तो शास्त्रार्थं हो सकता 
है । यह बात लाला जगन्नाथ तक भी पहुँच गई । उन्होंने झटपट ढाई aga 
रुपये एक ब्राह्मंण के हाथ लाला देवीदास के पास. भिजवा कर कहलवाया 
कि इतने ही रुपए आप अपने पास से डालकर किसी सेठ के पास रख दीजिए | 
शाखाथं में यदि स्वामी जी विजयी हुए तो रुपये मै ले लूशा, और यदि. हल- , 
पर की बिजय हुई:तो भाप ले लीजिएगा.। देवीदास जी ने -रुपये पीछे लौटा 
दिये कि पण्डित हलर मैथिल : कानपुर में, आये हुए थे। हमने së यहाँ 
इसलिए बुलाग्रा है.कि.स्वांमी, जी. के स्थान पर लेजाकर बात-चीत करायेंगे। 

४ ज्येष्ठ सुदी १० संवते १९२६ को रात के € बजे लाला देवीदास जी आदि 
सेठों और अनेक | पण्डितों के साथ हलघर ग्रोफ़ा स्वामी जी के स्थान पर झाये। 
जाला जगन्नाथ ने ग्रागे जाकर उनके ागमन का समाचार स्वामीजी को 
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दिया । अतिथियों के श्राने पर महाराज ने उनको यथाथोग्य सत्कार से उचित 
स्थान पर बैठाया | शास्त्रार्थे का विषय मूति-पूजन था, परन्तु हंलधर थे पक्के 
तात्रिक, इसलिए उन्होंने ्रारम्म में ही सुरापान पर बात-चीत चला दी! 
मदिरा पान करना चाहिए--इस पक्ष की स्थापना में उन्होंने “सौत्रामण्यां सुरां 
faa” यज्ञों में मदिरा पान करे यह प्रमाण उपस्थित किथा । i 
स्वामी जी ने हलधर के पक्ष में दोष प्रदर्शित करते हुए कहा कि वहां यज्ञ 
में मदिरा-पान का विधान नहीं है किन्तुं सोमला के रस से तात्प हैं।' 
फिर हलघर ने स्वामीजौ से संन्यासी के लक्षण पूछे, उन्होंने संन्यासी कें 
लक्षण बताते हुए हलधर को कहा कि आप ब्राह्मण के लक्षण बताइये ।' इस 
का उत्तर तो उसने कुछ न दिया, परन्तु गड़बड़ करने लग गया। इस पर 
महाराज ने उसे कहा कि प्रकरण से बाहर न जाइये, विषय पर ही बोलिए । 
हलधर बचना तो चाहता ही था,-इसलिए वह तुरन्त कह उठा कि आप 
बारम्बार प्रकरण शब्द का उच्चारण करते हैं, भला यह तो बताइए क्रि यह 
शब्द वनता कैसे है ? महाराज ने AJ धातु से 'ल्युट्‌ं'' करने 
पर प्रकरणा शब्द तिद्ध होता है। तब हलधर बोला--'कू धातु समर्थ हैः वा 
असमर्थ; ?” स्वामी जी ने कहा, “'वह समर्थ है।” फिर उसने पूछा --“ग्रच्छा 
तो यह बताइए --'समर्थ' किसे, कहते हैं.? इस पर स्वामी जी ने यहाँ भाष्य 
का एक वाक्य बोलकर कहा --/अपेक्षा करने वाले को असमर्थ कहते हैं ।” 
उसने कहा कि यह वाक्य आपकी संस्कृत है, महाभाष्य का नहीं। स्वामी; जी 
की आज्ञा से पण्डित ब्रजकिशोर जी ने महाभाष्य निकालकर दूसरे, अध्याय. के 
प्रथमाह्लिक में वह वावय दिखा दिया । उस पर उसने कहा कि मैं इसे प्रमाण 
नहीं मानता, क्योंकि मैं भी महामाष्य के-कर्त्ता से कुछ स्यून विद्वान्‌ नहीं हूं 
मेरी विद्या भी उसके समान ही है। तब स्वामी जी.ने कहा - "तुम महाभाष्य 
के कर्ता;के सामने तुच्छ हो ।” UA , 
इस प्रकार रात के एक बजे तक वाद होता रहा। 'भ्रन्त में उठते समय 
यह्‌ निश्चित gar कि “समर्थ: पदविधिः” सूत्र यदि सर्वत्र लगे तो स्वांमी.जी 
की. जय समझी जाय, भौर यदि यह सूत्रः एक स्थान पर.लगे तो हलधर की । 


` ` दूसरे दिन लाला जगन्नाथ भौर लाला भणिलाल जी स्वामी जी के समीप 
आकर विनय करने लगे कि राते के समयं सारे पण्डित कह रहे थे कि हलघर 
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का पक्ष सत्य था, स्वामी जी व्यर्थं ही हठ करते हैं, सो यदि वह सूत्र सवत्र न 
लगता हो तो यथा-तथा करके वादविवाद का बखेड़ा ट।ल दिया जाय । स्वामी 
जी अपने प्रेमियों को स्वपक्ष का परिचय देते हुए कहने लगे कि यदि आप उसे 
न लावें तो तुम्हें गो-हत्या का पाप लगेगा और यदि वह न आया तो वह भी 
गो-हत्या के पाप का.भागी बनेगा । 

दूसरी रात फिर सभा लगी। महाराज भी झाकर चटाई पर विराजमान 
हुए । प्रथम रात्रि में जो प्रतिज्ञा हुई थी उसकी महाराज ने उद्घोषणा की । 
और तो सबने उसका समर्थन किया, परन्तु हलधर जी मौन वेठे रहे। कुछ 
लोग उपद्रव भी करना चाहते थे, परन्तु उनको कह दिया गया कि यदि किसी 
ने कुछ भी गड़-बड़ की तो उसे तुरन्त यहाँ से निकाल दिया. जायगा । इससे 
aif स्थापित हो गई। | 

श्री महाराज ने हलघर को हँसते हुए कहा कि, हलधर ! हम तो संन्यासी 
हैं यदि हार गये तो कोई बात नहीं । परन्तु आप घरबारी गृहस्थ हैं; पराजय 
होने पर यापकी बड़ी भारी हानि होगी । किन्तु हुलघर यही कहता था.कि 

में हारूगा क्यों ? मेरा तो पक्ष सत्य है। 


रात चाँदनी थीं इसलिए पहले दीपक का प्रबन्ध नहीं किया था। महा-. 
राज ने ब्रजकिशोरजी को पुकार कर कहा कि दीपक गौर महाभाष्य की पुस्तक 
ले आंइए। वे तत्काल दोनों aga लेकर श्रीसेवा में उपस्थित हो गये । 
महाराज ने महाभाष्य लेकर उस सूत्र को सर्वत्र लगांकर दिखाया । यह देखकर 
हलघर चुप हो शया। 

कुछ पण्डितं बीच में दूसरी बात छेड़ना चाहते थे, परन्तु स्वामी. जी ने 
बलपूवंक कहा कि प्रथम इसका निर्णय कीजिए कि जय किसकी हुई। एक 
बार तो सारे पंण्डित शून्य से हो गये । परन्तु लाला जगन्नाथ के यह कहने 
पर कि झ.प सत्य-सत्य कहने से क्यों झिझकते हैं, सबने एक-वाक्य होकर 
कह दिया कि गत दिन के निश्‍चयानुसार भ्राज. हलधर जी की प्रतिज्ञा aE 
सिद्ध हो गई । 

` पण्डितों के व्यवस्था-वचन हलधर के कानों पर वस्त्र समान गिरे। उसका 

हृदयः gA `हो गया । मान मदित झौर घमण्ड खण्ड-खण्ड होकर-उसको 
गौरव-गरिमा मिट्टी में मिल गई । उसने, इस पसजयजन्य धक्के को. यहाँ. तक 
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अनुभव किया कि मूर्च्छा खाकर गिरने लगा | परन्तु लोगों ने उसे थाम लिया 
श्रौर वे वहाँ से उठ!कर ले ग़ये । उस दिन वहाँ जन-संघट्ट भी अत्यधिक था.। 
स्वामीजी की विजय से सारा जन-समूह चकित हो गया । उनके पःण्डित्य का 
गौरव सत्र पर छा गया । उनकी घारा-प्रवाह - संस्कृत, चमत्कारिणी बुद्धि, 
तात्कालिक उपज और अकाटय युक्तियाँ सबको प्रभावित किये हुए थीं। ठस 
समय प्रत्येक पुरुष की हृदय-तन्त्री के तार, सुर मिलाकर, परमहंस श्रीदयानन्द 
के जयकार की भंकार कर रहे थे । 

मूच्छित हलघर को उठा ले जाने के पश्चात्‌ प्रेमपूर्वक ज्ञान-चर्चा करते 
हुए सवेरा हो गया । तब समागत सज्जन स्वःमीजी को नमस्कार कर श्री 
सत्संग से विदा हुए और स्नानादि करके अपने घरों को चले गये । 

उस समय वेश्याम्रों का रखना, AUE लोगों में बड़ाई का एक अय 
समका जाता था । इसमें लोक-लाज और ज]ति-बिरादरी का किचित्‌. भी 
भय न होता थ'। भान्य ग्रौर धनी लोग खुल्लम-लुल्ला . वेश्याय लिये डोलते 
थे और कोई किन्तु-परन्तु तक न करता था ! स्वाप्री दयानन्दजी महाराज 
ने इस सर्वंताशी कु-व्यसन का घोर खण्डन प्रारम्भ कर दिया। महाराज के 
इष्ठान्तों से, युक्तियों से आर समभाने.की शेली से युवक झौर परिपक्व Mg 
के जन इतने प्रभावित हो जाते थे कि बरसों के व्यसनी भी इ कम्मं को 
त्यागने लग गये, इस नीचता के कीच से निकल कर पार फा गये | लोगों में 
इस दुर्व्यसन के लिए घणा का भाव उत्पन्न हो गया । सवेत्र प्रसिद्ध हो गया 
कि वेश्याप्रों के विकट जाल में फंसने से बचने के लिए, उनके दाँव-पेच से 
निकलने के लिए महात्मा दयानन्दजी के उपदेश मोहिनी मन्त्र हैं । 
सेठ पन्नालाल जी स्वामीजी के एक श्रद्धालु भक्त थे । उनको एक प्रति: - 
ष्ठित पुरुष ने कहा कि यदि आप मेरे लड़के को स्वामीजी से सुधरवादें तो मै 
झापका बड़ा भारी उपकार मानू गा । इससे मेरे वंश को बचा दोगे । 

वह युवक बहुत बिगड़ा हुआ था । म्रपने घर की भूमिहारी की कुछ भी 
सार-सम्भाल न किया करता था | प्रतिदिन वाराङ्गनाम्रों के साथ उद्यान- 
विहार के लिए जाता प्रौर रात-दिन उन्हीं के यहाँ पड़ा रहता था । 


_ पन्‍नालाल जी ने उस युवक की दशा का श्रीगुरु-चरणों में वर्णतः करके 
उसके सुधारने की विनय की । महाराज ने कहा कि afa aiT उसे एक बार 
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मेरे निंकंट ले आयें तो मैं उसका पाप कर्म छुड़ा दूंगा । पन्‍तालाल जी ने घर 
जाकर दो सुशील युवकों को बुलाया और कहा कि किसी प्रकार उस ,कु- 
व्यसनी युवक को समझा-बुझा कर स्वामीजी के पास ले चलो। वे सुशील 
कुंमार : पहिले भी उसके श्रच्छे परिचित थे। इ्रलिए, दो-तीन दिन ही के 
मेल-मिलाप से परस्पर प्रेमबद्ध हो गये समथ पाने पर वे युवक उस F- 
व्यसन-ग्रस्त युवक को स्व्रामीजी के दशन करने की बार-बार प्रेरण! करते थे 
कि स्वामीजी बड़े त्यागी परमहंस हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, T भगड़ते 
हैं, प्रति शान्त स्वरूप हैं। उनके वचनों में बड़ा माधुयं है । उनकी युक्तियों में 
agt रस है । ऐसा साधु-संन्यासी हमारे नगर में पहले कभी नहीं झाया ।_ 
जैसे चम्पा के पुष्पों के संप्र्ग से तेल में भी gaa का संचार हो जाता 
है ऐसे ही उस व्यसनी युवक का हृदय, उन सुशील कुमारों के सत्संग से, 
स्वामीःश्रद्धा की सुगन्ध सें सुवासित हो गया । एक दिन तीनों युवक स्वामी 
जी की सेवा में उपस्थित हुए भौर विनीतता से नमस्कार करके चठ गये । 
` महाराज अपने प्रेम-भरे नेत्रों की पवित्र ज्योति से युवकों के ga- 
अण्डलों को उज्ज्वल करते हुएं उपदेश देने लगे, "सौम्य युवकों ! बैसे तो 
ब्येसन सभी बुरे हैं, परन्तु वेश्या सबसे अधिक नाशकारिणी है। इस व्यसनं 
से सुरापान की बान सहज में पड़ जाती है। सम्य वेष, सभ्य भाषा, सम्य- 
आचार झादि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं कुलाचार पर कठोर कुठाराघात हो 
जाता है। रात-दिन राग-रङ्ग में मनन रहने से व्यवहार-बुद्धि का' श्रभाव 
होने लगता है। ऐसा व्यमनी धर्म-कर्म से सदा दूर भागतां है। वाराङ्गना 
अपने वशीभूत जन के मत को कृत्रिम प्रेम से, बनोवटी बातों सें और हाव- 
भाव से. सदा उत्तेजित रखती है, जिससे व्यसनी लोग भ्रल्पकाल ही में 
निस्तेज ग्रौर जीणे-शीणं-शरीर हो जाते हैं | वेश्या का प्रेम स्वार्थपूर्ण होतां 
है । जब स्वोथं-सिद्धि नहीं होती तो वह बात तक नहीं पूछती ।” ; 
` “बेश्यांसक्त के पंरिवार में चार की शुद्धि नहीं ' रहती | उसका वंश 
ag हो जाता है । यदि बंश नष्ट न भी'हो तो उसकी सन्तान का सदाचारी 
होना महाकठिनः है।” AA ४ शाह दर sa 
` महाराज ने फिर कहा--“युवको ! भला यह तो बताभ्ो कि वेश्या- 
सक्ति से यदिः लड़की उत्पन्न हो तो वह लड़की ' किसकी हुई. ?” युवकों ने 
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कहा--“उस वेश्यासक्त पुरुष की ।” तब स्वामीजी ने पूछा कि .“वह युवति 
होकर क्या काम करेगी ?” युवक बोला, “मरौर क्या करेगी ?-वेहया . बनकर 
बाजार में gèt तब स्वाम्रीजी ने मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा कि, “देखिए 
संसार में कोई भी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी. पुत्री वेश्या बनकर 
बाजार में वेठ, परन्तु वेश्या के agaa जन ही ऐसे हैं. जो ग्रपनी बेटियों 
को वेश्या बनाते हैं, चकले में बैठाते हैं, भौर द्वार-द्वार -पर नचाते - हैं.। तुम 
ही सोचो कि वया यह बहुत बुरी बात नहीं है ?” 
; यह उपदेश सुनकर कु-व्यसनी युवक के रोंगटे खड़े हो गये ॥ उसका 
अन्तःकरण पाप-क॒र्म से काँप उठा । उसके सारे शरीर में सन-सनी छा राई, 
और उसने भी अपने साथियों सहित यह कहा कि स्वामीजी ! झापका कथन 
सत्यः है । वास्तव में वेशया-प्रेम एक छुरत नीच कर्म है | उस व्यसनी युवक. 
ने स्वामीजी केः चरण छूकर वहीं पर .प्रण किया कि ग्राज से मै वेश्याझों - के 
समीप नहीं जाऊंगा, और जो रक्खी हुई हैं उनका म्व परित्यार करता हूँ ।. 
भगवान्‌ दयानन्द ने उसे साधुबाद सहित आशीर्वाद दिया. और कहा 
कि सौम्ये | ईर्वर कृपा से तेरा जीवन पवित्र हो, तेरी इस समय की बुद्धि 
सदा बनी रहे। 

_ _ उस युवक ने फिर श्रीपदपद् को स्पशं करके भ्रपने नये जीवनदाता .को 
नमस्कार किया, घ्रौर साथियों सहित अपने घर को चला म्राया। पीछे से . 
वह युवक स्वामीजी का एक. भावनावान्‌ शिष्य बन गया भौर उनके स्थानीय 
तथा प्रान्तीय कार्यों में बड़ी सहायता देता रहा। 

` एक दिन स्वामीजी के व्याख्यान में बहुत सी वेश्यायें भी यह देखंने गई थीं 
कि वहु कोन ऐसा मनुष्य है, जो.हमारे पिजड़े में से पस्लेरुओों को निकाल, 
हमारी आजीविका का सत्यानाश कर रहा है। ' ' 

स्वामीजी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि वे पूणं योगी हैं और सम्पूण 
झाध्यात्मिक तत्वों को जानते हैं । सारी रात समाधि में लीने रहते हैं। ' 

एक दिन गढ़ी के नवांब ने पूछा कि महाराज ! कयां ' कोई ऐसी विद्या 
भी है जिससे दुर स्थान के समाचार का ज्ञान हो सके ? स्वामीजी ने उत्तर में 
कहा कि योगीजन ऐसी गुप्त बातों के जानने की इच्छा नहीं करते । उनका 
ara तो सवं वस्तुओं से ब्रह्म-सत्ता' को जानना है । इस' उत्तरः से “नवाब 
महाशय को अति सन्तोष प्राप्त हुप्रा। ` : ह भि 
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फरुंखाबाद में लाला वंशीलाल जी एक प्रतिष्ठित पुरुष थे । उन्होंने एक 
शिवालय बनवाया और उसमें शिव-प्रतिमा स्थापित करने को हीथे कि स्वामी 
जी के उपदेश सुनकर उनका निश्‍चय बदल गया। मूर्ति-पूजन उन्हें वेद-विरुद्ध 
कर्म दिखाई देने लगा । उधर श्री स्वामीजी पाठशाला की स्थापना करने का 
यत्न कर रहे थे । वंशीलाल जी ने स्वामीजी से विनय करके वहीं, शिवालय 
के स्थान पर, पाठशाला स्थापित करा दी । ; 
उस पाठशाला में पचास के लगभग विद्यार्थी प्रविष्ट हुए । सभी 
अप्वाध्यायी पढ़ने लगे ।-स्वामीजी ने महाशय दुर्गाप्रसाद जी को घरम्मे-करमं 
का पवित्र जीवन प्रदान किया. था, इसलिए महाराज के कार्य में पूरे सहायक 
थे । विद्यार्थियों की मोजन और वस्त्र को व्यवस्था वे ही करते थे। पण्डित 
त्रजकिशोर अध्यापक नियत किमे गए।'उनके ३०) तीस रुपए मासिक वेतन 
का भार लाला पन्नालाल जी ने श्रपने ऊपर ले faar स्वामीजी ने वहीं 
जमेंनी से वेद मंगाये थे । : 
एक दिन'स्वामीजी गङ्गा में पाँव फलाये पड़े थे । कुछ लड़कों ने उन्हें 
देखकर परस्परं कहा कि देखो यह कितना मोटा मनुष्य है-। वे गीले रेत के 
गोले बनाकर स्त्रामीजी पर मारने लगे ! महःराज बहुत देर तक तो उन 
अबोध बालकों के क्रीड़ा-केन्द्र बने रहे, परन्तु बालू-करण श्राँखों में पड़ने लगे 
तो उस स्थान से उठकर चले गये । 
` एक दिन का वर्णन है कि स्वामीजी के बल की चर्चा सुनकर बहुत. से मल्ल 
उन्हें देखने आये, उस समय स्वामीजी. स्तान करके म्रा ही रहे थे । महाराज 
अपने दाहिने हाथ से. कोपीन को पकड़ कर बलपूर्वक निचोड डाला, और 
फिर उन मल्लों को कहा कि यदि आप .में से किसी को.ग्रपने बल का मिमान 
हो तो वह इस्त कौपीन में से पानी का एक थोर बूंद निकाल कर .;दिखाये । 
उन सबने एक-एक करके बल लगाया । वे दोनों हाथों से दवा-दबाकर थक. 
ग़ये, परन्तु. पानी की एक बू द भी न निकाल सके ! 
महाराज N RAT भ्रपार थी । दूसरा कोई उनका! कितना ही. अपकार- 
ता, उनको. कितना ही कटुवचन कहता, पर वे सब भुला देते ˆ थेः।; ऐसी 
बातों की गाँठ उनके चित्त में कभी. नहीं पड़ती थी। , 
स्वामीजी एक दिन प्रातःकाल घुमने जा रहे थे। मार्ग में एक मनुष्यः नेः 
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उन्हें बहुत ही कु-वचन कहे । उसने यह भी कहा कि तू ईसाइयों का नौकर. 
है LEN SETI बनाना चाहता है। महराज उसकी प्रज्ञान-लीला पर मुस्कराते 
ही रहे श्रौर घूमकर भ्रपने प्रासन पर झा विराजे । 

वही गाली देने वाला मनुष्य यह सोचकर कि ब दयानन्द को उसके 
स्थान पर जाकर faga, महाराज के समीप आया । स्व'मीजी ने उसका 
'प्राइये, वेठिये' इत्यादि शब्दों से स्वागत किया और मधुर . वचनों से उसके 
वहाँ आने का कारण पूछा । वह मनुष्य, यद्यपि हृदय, पाषाण समान कठोर 
रखता था, स्वामीजी को सताने श्राया था,परन्तु उनके कृपा भाव से, वीतराग 
स्वभाव से, सुजनता के aaa से उसका मन मोम हो गया, पश्चात्ताप के उद्रोक 
से उसका जी भर प्राया । ्ो-चरणों को अपने भनर्गेल प्रश्रुप्“ों से सिंचन 
करके क्षमा की याचना करने लगा । स्वामीजी ने उसे ढ!ढप बंधाया और 
कहा, “शब्द ग्राकाश में उत्पन्न होकर वहीं लय हो जता है, इसलिए तुम्हारे 
वे वचन भी नप्ठ हो गये हैं वे मेरे पास नहीं हैं । उन्होंने मुझे स्पर्श नहीं 
किया । इसी कारण उनसे मुझे यत्किचित्‌ भी दुःख नहीं हुआ ।”' 

स्वामीजी के आने से पूर्व, वहाँ के युवक एक बड़ी संख्या में ईसाई होने 
लगे थे | परन्तु जब स्वामीजी ने प्राकर ईसाई धम्मं के भी दोष प्रदाशित क्रिये 

तो वे युवक प्रभावित हो गये । उन्होंने पादरियों को कह दिया कि झब हमको 

आपके घम्मं में कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखाई देती जिसके लिये हम अपने 
पुरातन घम्म, का परित्याग करें | इस प्रकार आयं जाति के ईसाई होने से 
बच जाते से--जाति के प्रङ्गों के न टूटने' से-विचारवान्‌ लोग स्वामीजी 
की स्थानःस्थान पर प्रशंसा करते थे । परन्तु कुछ ऐसे स्वार्थ-सिन्धु भी विद्य- 
मान थे, जिनका धम्में-कर्म पेट पूजा से परे न था ! उन्होंने भ्रपनी यह नीति 
बंता रक्खी थी कि जैसे भी हो -भ्रादशं 'संस्कारक दथानन्द-को लोगों की हप्र 
में गिरायां जाय । वे सर्वत्र कहते फिरते थे कि यह ईसाई है, ईसाइयों का 
नौकर है।' संन्यासी का वेष घारण करके लोगों को किराती बनाने का यत्न 
कर रहा है । 

झनेक भद्र पुरुष स्वामीजी के दश्नंनों से इस कारण भी वंचित रहे कि 
वे उन पेट-पुरो हितों कीं कोरी कपंट-लीला को नहीं समझ सके। ' | 


' एक संरवरिया घुरन्धर पण्डित, उन्हीं दिनों में, फर खाबाद में झाया था। 
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उसको वहाँ एक पण्डित ने कहा कि बहुत लोग दयानन्द -को ईसाइयों का 
मनुष्य कहते हैं ।-चलो, किसी समय. उप्तके पास चले और इस बात का पुरा 
पता लगायें । वे दोनों रात के दो बजे स्वामीजी के समीप .पहुँचे । महाराज 
उस समय आसन लगाये बैठे थे । शिष्टाचार के पर्चात्‌ सरयूपारी पण्डित ने 
स्वामीजी से झनेक भौत, समातं और दार्शनिक प्रश्‍न पूछे। उनका उत्तर पाकर 
वह परम तृप्त हो गया । चलते समय श्रीचरणस्पश करके कहने लगा, 
caa ! हमने सुना तो यह था कि अप कपटवेषी, प्रच्छन्न ईसाई हैं 
परन्तु दर्शनों से पता लगा कि झाप एक धर्म्मावतार हैं । ' श्रगले दिन उस 
ब्राह्मणवय्यं ने सवं साधारणा को कहना आरम्भ कर दिया, . “श्री दयान जी 
ऐसा दूसरा मनुष्य मारत भर में नहीं है.। उन्होंने मुझे ऐसे शास्रीय ` रहस्य 
बताये हैं कि जो मैने पहले कभी नहीं सुने थे। उनका कथन.सर्वा में 
स॒त्य है ।' 
; १४१ ` 
वेदोक्त आउ सत्यां का प्रतिपादन 

फरुंखाबाद से प्रस्थान कर श्री स्वामीजी श्रीम्बुङ्गी र।मपुर में दो. दिन 
ठहरे, और फिर वहाँ से जलालाबाद पधारे। वहाँ पहिले तो ग्राप एक उजड़े 
उद्यान में ठहरे, परन्तु जब गयाप्रसाद शुक्ल को पता चला तो वे बड़ी विनय 
` सें उन्हें सरनदास उदासी की कुटिया में ले गये । बिछौने के लए बहुत कहा 
गया परन्त महाराज ने स्वीकार न किया | सोते समम ई टों का ही.: सिराहना 
बनाकर सो गये । .... 

आषाढ़ वदी सं० १8२६ के अन्त में.स्वामीजी -कन्तोज. श्रा. गये। वहाँ 
हरिइचन्द्र नामक. एक प्रसिद्ध प्रण्डित: था । वह स्वामीजी के, साथ महाः 
मोष्य रादि व्याकरण ग्रन्थों के विषग्रों. पर वार्तालाप करते लगा । .स्वामी 
ज़ी प्रमाण में ग्रन्थों.के स्थलों के पते इस प्रकार देते'कि सुनने. वाले पण्डित. 
उनकी स्मरति की प्रशंसा करने लग जाते थे। 

महाराज ने हरिइचन्द्र.को पञ्चचयज्ञों के .करने का शी. उपदेश दिया । 
हरिश्चंद्र ने कहा कि मूति-पूजा करना स॒द्ाचार है ।:स्वामीजी . ने..इसकाः 
खण्डन करके बताया कि पञ्च महायज्ञों का करना ही सदाचार है, प्रतिमा- 
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पूजन को वे लोग सदाचार कहने लग गये हैं कि जिनसे बलि वैश्वदेव 
नहीं होता । 

उपहास-रस में स्वामीजी ने हरिश्‍्चन्द्रजी को यह भी कहा कि. आपका 
नाम भ्रच्छा नहीं हैं । देखिए हरि के दो अर्थ होते हैं--एंक वानर और दूसरा 
चोर। यहाँ के लोग नाम तक रखना नहीं जानते। | 

एक दूसरे ब्राह्मण का नाम गयादीन था । स्वामीजी ने उसे भी कहा कि 
झापका नाम भी भू डा और भद्दा-सा है। भला जिसका दीन (घमं) चला 
गया उसका शेष रहा ही क्या ? उस समय महाराज ने आये नाम रखने. की 
रीति का एक अत्युत्तम उपदेश दिया । 

रामप्रसादजी के पुछने पर महाराज ने कहा कि कायस्थ वेश्य हैं । अपने 
को चित्रगुप्त का वंशीय वताते हैं । झौर गुप्त शब्द वेश लोगों के लिए ही 
उपयुक्त होता है । परन्तु श्राज कल ये लोग अधिकांश माँस-मदिरा का सेवन 
करने लग गये हैं । इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उन्नत हो सकते हैं.। 

कन्नौज में भी एक तुच्छ प्रकृति का मनुष्य श्रीचरणों का अनिष्न-चिन्तन 
करता रहा, उनके हनन करने की डींज्भ मारता रहा, परन्तु उसे कभी उनके 
पास तक जाने का साहस न gA | 

वर्षा ऋतु के आरम्भ में धची स्वामीजी महाराज कानपुर में सुशोभित 
हुए । भैरव के मन्दिर के निकट गङ्गा के तट पर दरगाहीलाल की विश्रान्तं में 
ठहुरे । उनका झातिथ्य प्रायः पण्डित हृदयनारायण जी करते थे | " 

' स्वामीजी ने इस नगर में आते ही उपदेश देना आरम्भ कर दियां और 
स्थान-स्थान पर विज्ञापन लगवा लोगों को सत्य की खोज के लिए उत्तेजित 
किया । यह विज्ञापन संस्कृत भाषा में था । उसमें महाराज ने चार वेद, चार 
उपवेद, छः अङ्ग, शवेतारवतर य्रौर कॅवल्य सहित दशोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
कात्यायनादि सूत्र, योगभाष्य, वाकोवाक्य, मनुस्ति और महाभारत ये ग्रन्थ, 
प्रमाण रूप से स्वीकार किये | इनमें भी जो वेद से भिन्न ग्रन्थ हैं, यदि उनमें 
. कोई वेद-विरुद्ध बात पाई जाय तो वह भी म्प्रमाण मानती चाहिए, यह 
प्रकाशित कर दिया । 

महाराज ने उस विज्ञापन में पुराण आदि झाठ गप्पों का खण्डन और 
निम्नलिखित अठ सत्यों का मण्डन किया 
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१. उपयूक्त ऋग्वेद से महाभारत पर्यन्त परमेश्वर और ऋषिप्रणीत 
ग्रन्थ सत्य हैं । ua 

२. ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु-सेवा पूर्वक प्रपने धमं अनुष्ठान निभाते हुए वेदा- 
` च्ययन करना चाहिए । | । 

३. वेदोक्त वर्णाश्रम का धर्म भौर सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र आदि. कमं 
करने उचित हैं । ; 5 

४, जैसा धम्मंशास्त्र में ऋतुकाल आदि के नियमों से ग्रहस्थ-धर्म लिखा 
है उसके भ्रनुसार चलना । पञ्च महायज्ञों भौर श्रौत-प्मात कर्मो का करना 
कत्तव्य है। 

५, दाम, दम, तपश्चरण का धारण, यम आदि से समाधि पर्यन्त 
उपासना का करना और सत्संगपूर्वक वानप्रस्थाश्रम का अनुष्ठान करना 
विधिविहित है ।' ः 

६. विचार, विवेक, वैराग्य, परा विद्या का भ्रम्यास करना और संन्यास 

हण कर सकल कर्मो की फलेच्छा को छोड़ देना उचित है । 

७. जन्म-मरण, हर्ष-शोक, काम-क्रोध, लोभ-मोह भौर संग-दोष ये सब 
अनर्थकारी हैं, इसलिए इन्हें त्यागना शुभ है । 

८. अविद्या, afenar, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप क्लेशों से भौर तमो- 
रजस्‌-सत्व गुणों से निद्धत्ति पाकर पंचमहाभूतों से श्रतीत मोक्ष रूप स्वाराज्य 
को प्राप्त करना परम लक्ष्य है। 

स्वामीजी के उपदेशों से, उनके विज्ञापन में लिखे हुए झाठ गप्पों के 
खण्डन से नया-पुराना सारा कानपुर एक प्रकार से चलायमान हो गया श्रद्धालु - 
लोगों में उत्साह से, नये सुधार से प्रावेश था और विरोधीजन ईर्ष्या-इष के 

 भ्रावेश में mÀ से बाहर हो रहे थे।. उस समय विरोधियों के शिरोमरि 
ब्रह्मानन्द सरस्वती बने हुए थे । वह स्थान-स्थान पर इस बात का प्रचार 
करते फिरते थे कि दयानन्द के पास -नहीं जाना चाहिए । उसका तो सुख 
देखना भी पातक है ! वह नास्तिक है, देव-निन्दक है, कृस्टान है, भौर धर्म 
ष्ठ करने श्राया है । उसे भैरव घाट से निकाल देना चाहिए । ब्रह्मानन्द कुछ 


पण्डितों को साथ लेकर एक दिन स्वामीजी; के पास - गया भी, परन्तु गाली 
प्रदान करके चला आया । : 
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ब्रह्मानन्द तो अपनी प्रकृति के कारण ही स्वामीजी के विरुद्ध उधार खये 
बैठा था, परन्तु दो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रयागनारायण श्रौर गुरुप्रसाद भी 
स्वामीजी के प्रतिपक्ष में खड़े हो गये । इसका कारणा यह था कि इन दोनों 
ने कैलाश और वेकुण्ठ नाम के दो मन्दिर बनवाये थे । जब वे दोनों महाशय 
स्वामीजी को मिले तो उन्होंने उपदेश किया कि “प्रापने लाखों रुपये लगाकर 
मन्दिर खड़े किये हैं, परन्तु यह तो बताइए इससे लाभ क्या हुमा है? झन- 
बिकारियों को खिला-पिलाकर ईट-पत्थरों में व्यय करके इतना रुपया यों 
ही खो दिया g कया ही अच्छा होता यदि वह द्रव्य जाति भ्रौर देश के भले 
में लगता, मनुष्य मात्र के हितकर कॉ में व्यय होता ! तीस-तीस वर्ष की 


बड़ी लड़कियाँ, बिना व्याही कतौजियों के घरों में बेठी हूं । यदि उनके व्याह | 
करा देते अथवा वालऊ-वालिकाग्रों की कौई पाठशाला. स्थापित करके जत- 


हित का परिचय देते तो भी प्रच्छा था । देश में शिल्प का. अभाव है। उस . 
द्व्य से, आप यदि एक शिल्पशाला स्थापित करके. स्वदेश-वासियों में कज्ञा- 
कौशल का प्रचार करते तो कितना भारी लोकहित होता ! ” 
उन महाशयों को ऐसी खरी-खरी, स्पष्ठ बातों के सुनने का स्वभाव न था, 
इसलिए वे स्वामीजी से कुछ रुष्ट होकर वहाँ से चले गाए और ब्रह्मानन्द 
आदि के साथ मिलकर स्वामीजी से शास्त्रार्थं करने के लिए हलधर ओका 
को समुद्यत करने लगे । अन्त को आवरण वदो ८ सं १६२६ को लक्ष्मण . 
शास्त्री और हलघर रोझा शास्त्रार्थ के लिए समुद्यत हो गये । सारे नगर में 
प्रसिद्ध हो गया कि आज एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ होगा । भैरव घाट पर 
afat बिछ गई । नगर के सेठ-साहुकार एकत्रित होने लगे । ठीक शास्त्रार्थं 
के समय, वहाँ बीस-पच्चीस aga मनुष्यों को भीड़ लग गई। इस शास्त्राने 
में अनेक उच्च पदाधिकारी-क्मंचारी भी आये । सहायक कलेक्टर, सहाशय 
थेन भी वहाँ विद्यमान थे । वे संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे, इसलिए, सर्वे- 
सम्मति से श्रीमान्‌ थेन को ही मध्यस्थ नियत किया गया । 
लोग तो दित के एक बजे से पहले आ गए थे, परन्तु शास्त्राई नियमा- 
` नुसार दिन के दो बजे आरम्भ किया गया । प्रारम्भ करते समय हलघर ने 
कहा-“स्वामीजी ! आपने विज्ञापन में जो 'गप्पम्‌' लिखां है वह व्याकरण 
की रीति से अशुद्ध है।” इस पर स्वामीजी ने कहा--/झाप इस समय मूति- 
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पूजन आदि में से किसी विषय पर वाद चलाए । शुद्धाशुद्ध पर वाद करते 
रहना विद्याथियों का काम है । इन सहस्नों मनुष्यों का समय इस शुष्क वाद 
में क्‍यों गवाना चाहते हो ? इस बात को पूछना ही हो तो कल मेरे पास 
'्राजाइएगा । प्रमाण सहित उत्तर दे दूंगा । 
फिर हलघर ने पूछा--“झाप महाभारत को मानते हैं या नहीं?” स्वामी 
जो ने उत्तर दिया--“हाँ, मानता हू” । AR ने एक इलोक पढ़कर कहा-- 
“इसका यह अर्थ है कि. एकलव्य भील ने ट्रोणाचायं की मूर्ति सामने रख कर 
चनुविद्या सीखी थीं।” इस पर स्वामीजी ने केहा--““मै' यह कह रहा हूँ कि 
'बेद-शास्त्र में कहीं प्रतिमा-पूजन की श्राज्ञा दिखाओ । आपने जो प्रमाण दिया 
है उप्तमें प्रतिमा-पूजन की श्राज्ञा नहीं है। केवल यही लिखा है कि एक भील 
ने ऐसा किया था। उसको ऐसा करने की किसी ने शिक्षा नहीं दी थी और 
न ही वह भाप भी कोई ऋषि-मुनि था, जिससे उसका कर्म प्रमाण माना 
जाय। जैसे अङ्गरेज लोग चाँदमारी करते हैं बसे ही वह भी लक्ष्यवेध का 
अभ्यास करता था । कोई पूजन करने के लिए द्रोणा की प्रतिमा उसने भी नहीं 
` रबखी थी । यदि कहो कि द्रोणा की प्रतिमा पास रखने से वह धनुविद्या में 
निपुण हो गया था तो यह भी मिथ्याहै । घनुविद्या में प्रवीण होने क। कारण 
मृति नहीं थी, किन्तु उसका निरन्तर भ्रभ्यास.था ।” 
ag उत्तर सुन थ्रोझा थोड़ी देर तो चुप रहा, परन्तु फिर उसने दूसरे 
ढंग से पूछा कि यदि वेद में मूति-पुजा का विधान नहीं है तो निषेध कहां है ? ` 
'इस पर महाराज बोले--''जब कोई स्त्राभी अपने सेवक को कहता है कि ` 
तुम पदिचम को जाओ, तो अनन्य तीन दिश्ाम्रों का निषेध अपने आप समझ 
लिया जाता है ।” ; 
उस समय महाराज ने शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध me दिया कि 
“वेद ग्रादि ईदवर के स्वरूप को निराकार, ada परिपूर्ण - और श्रमूत्त मानने 
की आज्ञा करते हैं। स्वामीजी ने ग्रोझा को बलपूर्वक कहा कि आप अपने 
पक्ष भें वेद का एक तो प्रमाण दीजिए । परन्तु वह न दे सका । 
x विषय को टालने की इच्छा से लक्ष्मण शास्त्री ने कहा कि स्वामी 
जी ! शास्त्र में कहा है कि गुरु, देवता, राजा भौर कोढ़ी भनुष्य की छाया 
को लांघ्रता नहीं चाहिए । पर ग्रन्थों में लिखा है कि देवता की छाया नहीं 
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होती, इसलिए यहाँ देवता की छाया से तात्पर्थ मूर्ति की छाया से है। 

लक्ष्मण शास्त्री के उत्तरं में स्वामीजी ने कहा--“जो यापने कहा. कि 
देवताओं की छाया नहीं होती यह सत्य नहीं. है । पूर्वकाल में जब यजमान 
यज्ञ करते थे तो देवजन वहाँ भ्रा जाया करतेथे । देवों और दैत्यों की लड़ाइयाँ 
भी gm करती थीं। उनमें मारे भी जाया करते थे । उनके खान-पान आदि 
व्यवहारां का भी वर्णन लिखा मिलता है। यदि देवों की देह न हो तो पूर्वोक्त 
क्रियाय कैसे हो सकती हैं श्रौर जहाँ देह होती है वहाँ छाया भी अवध्य 
होती है । इसलिए घमंशास्त्र में देवता की छाया का उल्लंघन न करंने 
की ग्राज्ञा का तात्पर्थे यह है कि यज्ञादि कर्मों में उन्हें लांघ कर अवज्ञा नहीं 
करनी चाहिए ।” 

रोका महाशय बीच में बोल उठे यदि जड़ वस्तुओं में देवत्व नहीं है तो 
हवन के aaa भ्रग्नि ही में श्राहुति क्‍यों देते हैं ?अर जलादि भी तो तत्त्व हैं, 
उसमें सामग्री आदि बथों नहीं डाली जाती?इसका उत्तर श्री स्वामीजीने यह ' 
दिया, कि “पाँचों तत्वों में केवल अग्नि ही एक ऐसा तत्व है, जिसमें डाली 
हुई भ्राहुति भस्म हो जाती है। इसलिए, इसमें हवन करते हैं और वेद की 
भी यही आज्ञा है । परन्तु श्राप यह तो बतायें कि भ्रर्निहदोत्र रूप देव-पूजन ' 
के साथ पत्यर-पूजा का क्या सम्बन्ध है ? मूर्ति को किसी भी शास्त्र में देव 
नहीं कहा गया है |” 


फिर लक्ष्मण शास्त्री ने कहा कि ईश्वर सर्वेव्यपक होने से मूर्ति में भी 
विद्यमान है तो फिर मूति-पूजन में आप क्यों दोष मानते हैं ? उत्तर में ' 
स्वामीजी ने कहा -“जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में क्या विशेषता है 
जो उसकी पूजा की जाय ? झौर चेतन को छोड़कर जड़-पूजन में कोई महत्त्व . 
भी नहीं है ।' यह उत्तर सुनकर, स्वामीजी के सारे प्रतिपक्षी अवाक हो गये । 
किसी को ग्रागे कुछ न फुरा । उस समय थेन महाशय ने हलधर से कुछ प्रश्‍न 
किए.। फिर थोड़ी देर स्वामीजी से वार्तालाप करके उनको नमस्कार किया | 
और फिर वे उठकर चले गये । | 

मध्यस्थ के उठने पर सारी सभा में भूकम्प-सा भ्रा गया, कोलाहल मच: 
गया, और उस गड़बड़ में विरोधियों ने महाराज पर ईटें भी बरसाई ! उसी 
समय प्रयागनारायण तिवारी ने एक रुपये के पेसे हलधर. के सिर पर से 
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न्योछावर कर लुटा दिये और कहा कि उन्हीं की विजय हुई है! फिर क्या था? 
“ग्धा की जय' ग्रौर 'हलधर की जय' के नाद गूजने लगे । पौराणिक लोग 
. विजय मनाते बड़े समारोह से नगर में श्राये और उन्होंने 'शोलातूर' समाचार 
पत्र भें भी अपनी जय-घोषणा कर दी । कुछ राये पुरुष 'झोलातूर' समाचार 
पत्र लेकर श्री स्वामी जी के समीप गये श्रौर उन्होंने प्रौराणिकों की मिथ्या 
जय-घोषणा का लेख पढ़कर सुनाया । स्वामीजी ने कहा-“शास्त्रार्य तो सत्या-' 
सत्य के निर्णय के लिए किया जाता है | उसमें यदि वे लोग अपनी जीत 
WA हैं तो उन्हें प्रसन्न हो लेने दो। मुझे इसका कुछ भी हषं-शोक 
नहीं है।” 

परन्तु स्वामी जी के भक्तों का मन कब मानता था कि यों ही मिथ्या 
समाचार फॅल जाय और वे मौन बैठे रहें । वे सहायक कलेक्टर महाशय थेन 
के पास गए और उन्हें सारा इत्तान्श झद्योपान्त सुना दिया। उन्होंने उसी 
समय निम्नलिखित व्यवस्था लिखकर उन्हें दे दी:-- 

“ महाशयो ! मेरी सम्मति में शास्रार्थं के समय स्वामी दयानन्द सरस्वती 
संन्यासी की विजय हुईं | उनकी युक्तियाँ वेदानुकूल थीं। यदि झाप चाहें तो 
में' अपनी व्यवस्था की पृष्ठि में. कुछ दिनों में प्रमाण भी दे mı 

कानपुर आपका 
थेन 
स्वामी जी के प्रेमियों ने, श्रीमान्‌ थेन महाशय की व्यवस्था सहित, 


arai का पूर्ण इत्तान्त विज्ञापनों द्वारा सारे नगरवासियों को विदित 
कर दिया। ४ 


समाचार पत्रों में भी छपवा दिया, जिससे सवं साधारण को सचाई का 

ज्ञान हो गया, स्वामी जी की विजय का पता लग गया, भौर प्रतिपक्षियों का 
कोरा कपट-कौशल दीखने लगा । - 

मध्यस्थ महाशय के निर्णय से, लोगों के हृदयों पर, स्वामी जी के पक्ष 

को सत्यता का सिवका बेठ गया । वे ऐसे प्रभावित हुए कि पनी प्रतिमाग्रों 

को घड़ाधड़ जल-तलालीन करने लगे । कहते हैं कि उस समय, कानपुर की 

पह अवस्था थी कि यदि एक घर में चार मनुष्य थे तो उनमें से, दो तो प्रवश्य 

ही स्वामी जी के अनुगामी हो गये थे । RE 

` श्री स्वामी जी नसवार लिया करते थे । एक मनुष्य ने पूछा कि क्या. 
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इसमें कोई दोष नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि साधारणतया तो इसमें 
दोष है किन्तु यदि परोपकार करते हुए शरीर के दोष-निवारणार्थ इसे ग्रहण 
करना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं । 
एक दिन, siga ग ङ्जासहाय जी ने स्वामी जी के समीप जाकर पूछा कि 
प्रतिमा-पूजन में बया दोष है ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, “वेदों की आज्ञा 
पर चलना घम्म है । वेदों में प्रतिमा-पूजन की ग्राज्ञा नहीं है । इसलिए उनके 
पूजन भें श्राज्ञा-भंग करने का दोष है । पुराणों में जो मूत्तियों का पुजना लिखा 
है वह सव गप्प है गौर असार है । जो यह कहते हैं कि श्रपनी भावना का 
फल होतां है उनका कथन भी सत्य नहीं है। तुम बैठे चक्रवर्ती राजा 
बनने की भावना करते रहो तो इतने से सारवंभौम राजा नहीं बन सकोगे। 
भावना भी सच्ची होनी चाहिए ।” 
एक महाशय रुद्राक्ष की माला धारण किये स्वामी जी के निकट आया T 
महाराज ने उसे हसकर कहा कि यह कया गुठलीसी गले भें डाले डोलते हो ? 
ऐसी बातों से मुक्ति न होगो। मोक्ष की श्रभिलाषा है तो ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त कोजिए । 
गस में महाराज ने एक मनुष्य को कहा कि बिल्वपत्र शिव-प्रद्रिमा 
पर चढ़ाने जाते हो तो वह तो इन्हें नहीं खायगी, परन्तु यदि ऊंट के आगे 
डाल दो तो उसकी भूख इनसे naa मिट जायगी । - 
एक मनृष्य ने स्वामी जी से लोटा माँगा । महाराज ने पूछा क्या करोगे ? 
वह बोला कि शिव पर जल चढ़ाऊगा । स्वामी जी ने पूछा--तुम अपने लोटे 
से क्यों नहीं चढ़ाते ? उसने उत्तर दिया, मेरे पास इस समय सोटा नहीं है । 
स्वामी जी ने विनोद में कहा कि लोटा नहीं तो मुख तो है । कुल्ले भर-भर उस 
पर फेंकते जाओझो ! 
महाराज ने एक दिन विनोद में कहा कि पण्डित लोग भोले-भाले मनुष्यों. 
को आंघे-मराघे मन्त्र बताकर उनके गुरु बन बैठते हैं । परन्तु हम . तो पृष्ठों के 
gg बता रहे हैं । क्या हम गुरु नहीं बन सकते ? 
भैरव, का मन्दिर स्वामी जी के निवास स्थान के प्ति निकट था । उसके. 
.विषय में लोग MAF प्रकार की गप्में उड़ाते थे । वे कहते थे कि यह भैरव .ज़ो 
` चाहता है कर देता है। इसने कई मनुष्यों को अपनी शक्ति का चमत्कार 
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दिखाया है । एक दिन, इसने कई पहरे वालों को पटक दिया था। स्वामी जी 
को भी ये कपोल कल्पित कथाथें सुनाई गई । महाराज ने हसकर कहा-- 
“मैं रात दिन भैरव के सिर पर बैठा उप्तका और उसके साथी देवताओं का 
खण्डन करता रहता हूँ | यदि इसमें कोई सत्ता है तो मुझे तो उठाकर फेंक दे ।” 
एक दिन स्वांमी जी गङ्गा में लेटे पड़े थे । एक बड़ा भारी मगर उनके 
गति निकट झा निकला । भक्त प्यारेलाल जी स्वामी जी को संकट के समीप 
देख भागते हुए समीपं भ्राये और पुकारने लगे--"स्वामी जी ! झटपट पानी 
से वाहर निकल जाइए । एक बड़ा भारी मगर निकल आया है।” महाराज 
यह सुन कर भी गम्भीरता से ज्यों के त्यों पड़े रहे भौर बोले--“'जब हम इसे 
कुछ नहीं कहते तो यह भी हमें कुछ न कहेगा ।” 
गङ्गा-मन्दिर के पुजारियों को लोग गङ्गा-पुत्र कहते हैं। एक गङ्गा-पुत्र 
स्वामी जी के समीप ही रहता था । उसके प्रातः काल के नैत्यिक कर्मों में यह 
भी एक कमं था कि वह स्वामी जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर, नित्य नियम- 
पूर्वक उन्हें गालियाँ सुनाया करता था । उसका यह पामरपन का पाठ बीसियों 
दिनों तक निरन्तर होता रहा; परन्तु महाराज ने उसे कभी कुछ भी तो 
नहीं कहा । ; l 
श्री स्वामी जी के पास नित्य अनेक भक्तजन झाया करते थे। उनमें से. 
कोई लड्डू भेंट कर जाता, कोई पेड़े चढ़ा जाता, और कोई बादाम, मिश्री 
-ग्रादि भोज्य पदार्थ भ्रपंण कर जाता था । स्वामी जी महाराज ऐसे सम्पूर्ण 
पदार्थे, श्रपने सत्सज़ियों में प्रसाद रूप में वितरण कर दिया करते | एक दिन. 
सायंकाल को कुछ लड्डू पेड़े अदि पड़े रह गये । महाराज यह सोच ही रहे थे 
कि ये उत्तम भोज्य पदार्थ किसे दें कि इतने में उन्होंने देखा कि वही गाली 
प्रदान करने वाला गङ्गा-पुत्र सामने से जा रहा है । उन्होंने उसे आदर से अपने 
समीप बुलाकर प्रेम-पुवंक वे सकल पदार्थ उसे दे दिये, भौर साथ ही कहा कि 
सायं समय हमारे पास आया करो, हम तुम्हें पुष्कल खाद्य aega दियां करेंगे। 
जब छः सात दिन तके वह गङ्गा-पुत्र स्वामी जी से fag मोदक पाता रहा 
और महाराज ने उसकी गन्दी 'गालियों की एक बार भी बात न चलाई तो 
पर्चात्ताप के उत्पन्न हो भ्राने से उसका चित्त उसे भीतर-ही-भीतर कचोटने 
लगा । ग्न्त में वह महाराज के चरणों में आ पड़ा और आँसू भर कर कहने. 
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लया--“भगवन्‌ ! यदि मेरी कठोरता का कोई पार नहीं तो आपकी सहनः 
शीलता भी असीम है। श्राप की सुजनता ने मेरी दुजंनता को सर्वथा जीत लिया 
है । श्री-चरणों में मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा किये जाँय।” महाराज ने 
उसे आश्वासन और य्राशीर्वाद देकर कहा--“हमने भ्रापके वचनों को स्मृति में 
स्थान नहीं दिया है। श्राप भी अब उन बातों को स्मरण न कीजिए ।”” 

महाराज एक आदर्श संन्यासी थे । कानपुर में उनके प्रेमियों की पंक्ति में 
धनी लोग भी सम्मिलित हो गये थे । उनके भकत उनके लिए सुख की यथेष्ट 
सामग्री उपस्थित करने को समुद्यत थे । परन्तु दन्द्रातीत भगवान्‌ वहीं भैरवघाट 
पर AAA के बिना ऊ चे-नीचे भूतल भाग को शय्या बनाकर, मोटी-मोटी 
ईटों को सिरहाने रक्खे सुख से सो जाते थे । जल के लिए एक कलसा और 
एक कौपीन एक प्रेमी झत्याग्रह से उनके स्थान पर रख गया था। 

उस समय भक्तों में शिरोमणिं हृदयनारायण जी थे। ये अपने भाइयों 
सहित अपने भक्ति-भाजन की सेवा-शुश्रूषा में तत्पर रहते । महाराज के कानपुर- 
वास में सेवा करने का अधिक सौभाग्य हृदयनारायण जी को ही प्राप्त ZA 
था । जैसे सूयंदेव की किरण चन्द्रमा को प्रकाश प्रदान कर उसे चमका देती 
है, वेसे ही गुरुदेव के शुभ सत्सङ्ग से हृदयनारायण जी का हृदय भी उज्ज्वल ` 
हो गया था। संस्कृत भाषा का अ्रष्ययन विशेष न करने पर भी वे देववाणी 
में बोलने तक लग गये थे । हृदयनारायण जी से श्री स्वामी जी विपुल प्रेम 
भी करते थे । परन्तु जब उन्होंने पूछा कि भगवन्‌ ! सुना है भ्रब प्राप इस स्थान 
से जाना चाहते हैं; किस दिन प्रस्थान कीजियेगा ? तो महाराज ने उत्तर 
दिया कि मैं नहीं बता सकता । लोगों ने पत्र-व्यवहार का पता माँगा तो भी 
किसी को कुछ नहीं बताया । जिस दिन स्वामी जी को प्रस्थान करना था 
रसोइए ने पूछा कि भगवन्‌ ! भोजन'बनाऊ, तो महाराज ने उसे ना कर दी । 
वे, लोटा ध्रीर नई कौपीन वहीं छोड़ कर चुपचाप चले गये । अधिक दिन चढ़ने 
पर प्रेमी जन श्रीदर्शनों को आये तो स्वामी जी आसन पर न थे । भक्त-जन, 
. इस विचार से कि सम्भव है श्री महाराज दुर तक अमण करने निकल गये 
हों भौर देर से गराए, दर्शनों की लालसा से वहीं बैठ गये । जब प्रतीक्षा करते- 
करते सायं-काल हो गया और श्री स्वामीजी न लौटे तो भक्तों ने समझ लिया 
कि जिनकी मोहिनी मूर्ति को, तीन मास तक, KA मनोमन्दिर में प्रति ममता 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २०२ ) 


के साथ हम पूजते रहे हैं वे इतने वीतराग हैं, इतने निर्मम हैं कि चुपचाप 
प्रस्थान कर गये हैं | अन्त में बड़े उदास भाव से सब भ्रपने घरों को 
लौट झाये । l 

कानपुर से चल कर श्री स्वामी जी शिवराजपुर, फतेपुर और मिर्जापुर 
आदि स्थानों में उपदेश देते हुए प्रयाग पधारे । वहाँ एक शिवसहाय नाम का 


ब्राह्मण रहता था। उसने वाल्मीकि रामायण पर टीका रची थी | स्वामी जी ZA 


ने पहले वह टीका मंगाई । उसे देखने के पश्चात्‌ उसके रचयिता को ग्रपने 

पास बुलवाया और उसकी रची हुई टीका में भ्रनेक दोष प्रदर्शित किये। 

झिवसहाय था बड़ा अभिमानी । श्रपने दोषों को स्वीकार करना तो दूर रहा, 

वह उलटा शास्त्रार्थं पर उतर श्राया । थोड़े ही समय में, वादीगज-केसरी दया- 

नन्द ने शिवसहाय के घमण्ड-घटाटोप को श्रपने पाण्डित्य की प्रबल पवन से 
छिन्न-भिन्न कर दिया । वह ब्राह्मण, बाद में इतना लज्जित ्रौर स्वामी जी 
से इतना भ-भीत हुग्ना कि स्थान छोड़ कर काशी की शोर भाग निकला। 

स्वामी जी भी उसके पीछे-पीछे हो लिये । 
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काशी कांड 
3१: 
पौराणिक महादुर्ग में प्रवेश 


akaa वदी १ सं० १९२६ को श्री स्वामी जी रामनगर पहुंचे । पहली 
रात को, राजवाटिका के समीप, मिट्टी के एफ़ ढेले को सिर के नीचे रख रेती 
ही में सो रहे, सवेरे नित्य कर्मो से निदत्त हो जब एक स्थान पर विराजमान 
हुए तो दशंकों का श्राना जाना प्रारम्भ हो गया । महाराज को ज्ञात था कि 
शिवसहाय काशी नरेश के पास श्राकर छिपा बेठा है । इसलिए उन्होंने उसकी 
टीका-का खण्डन करना आरम्भ कर दिय।;यहाँ तक, वे राजा महाशयके द्वारपर 
जाकर खड़े हो गये । जो भीतर जाता उसे कहते कि शिवसद्गाय भीतर छिपा 
हुआ है उसे बाहर निकालो । वह इन बातों से इतना लज्जित और झपमानित 
हुआ कि वहाँ से घर भाग गया । गङ्ग! के तट पर राजा जी की हस्तिशाला 
थी । स्वामी जी उसी के एक स्थान में टिक गए । 
मूति-पूजन का खण्डन रात-दिन होता रहता था। साथ ही लोगों को 
सन्ध्या रादि कमं करने की प्रेरण! भी होती रहती । महाराज की विद्या की 
ga ज्योत्स्ना काशी-वासी पण्डितों के मन्दिरों और पाठ्शालाप्ों में भी प्रपनी 
छटा दिखाने लगी । वहां भी उनकी विद्वत्ता की, उनके तकं की, उनकी खण्डन-' 
शैली की चर्चा चलती रहती । एक घुरन्घर विद्वान्‌/पण्डित ज्योतिःस्वरूप काशी 
में वास करते थे वे उदासीन साधु थे । श्री प्रविनाशीलाल खत्री और श्री 
` हरवंशलाल, ये दो प्रतिष्ठित सज्जन एक दिन, ज्योतिःस्वरूप जी केपास जाकर 
' लगे कि हमने सुना है दयानन्द नाम के एक संन्यासी रामनगर में आए 
हैं वे पुराण भौर मूति-पूजन प्रादि का अति खण्डन करते हैं। झाप हमारे' 
' साथ उनके पास चलिए । हम सत्य जानने के उत्सुक हैं । 
Rea ज्योतिःस्वरूग जी प्रसन्‍तता-पुर्वेक अपने प्रेमियों के साथ स्वामीजी | 


मीप झाये और यथाविधि नमस्क्रार करके बैठ गये। वे तीनों दो घण्टे ' 
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तक श्री-कथनों को श्रवण करते रहे । ज्योतिःस्वरूप जी स्वामी जी के निमंल 
विचारों से, झनुपम-ज्ञान से और कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उनके 
हृदय-सरोवर में उसी समय, स्वामी जी के लिए अनुराग की लहरें उठने लगीं । 
उनके दोनों साथियों ने कहा कि महाराज के कथन पर आप भी कुछ किन्तु- 
परन्तु कीजिए । पर उन्होंने कहा कि श्री स्वामी जी जो कुछ कहते हैं वह 
सब सत्य शास्तरानुकूल है, फिर में क्या कहूं ? 
महात्मा ज्योतिःस्वरूप जी चौदह दिन पर्यन्त निरन्तर स्वामी 'जी की 
संगति में ग्राते रहे और उनके विचारों के अनुकुल हो गए । 
पण्डित जवाहरदास जी भी, स्वामी जी के मिलापार्थ रामनगर में श्राया 
करते थे और उनके हितेच्छुक बन गये थे । 
महाराज ईशवरीनारायण सिंह जी को भी पता लग गया कि एक अतुल 
प्रतिभा का धनी संन्यासी यहाँ ठहरा हुप्रा है घौर प्रतिमा-पूजन आदि को वेद- 
विरुद्ध बताता है । उन्होंने स्वामी जी के भोजन का पूर्ण प्रबन्ध करने की 
राज्ञा कर दी और स्वामी जी को लिवा लाने के लिए एक चौबे को भेजा । 
महाराज ने कहा कि मुझे महाराजा के समीप जाने की कोई झावश्यकता 
नहीं, परन्तु यदि उन्हें कुछ पूछना है तो वे, जब चाहें झा सकते हैं । 
श्री स्वामी जी राम-लीला का खण्डन ;करते थे। एक दिन, महाराज 
तिरञ्जनानन्द. जी के पःस गौ-घाट पर बैठे थे। वहां काशीनरेश भी झा 
निकले । सिष्टाचार के पश्चात्‌ महाराज ने, निरञ्जनानन्द जी से पूछा कि 
स्वामी दयानन्द जी कहते हैं, वेद में मूति-पुजन श्रौर रामलीला नहीं है; इसमें 
श्रापकी क्या सम्मति है ? उन्होंने उत्तर दिया कि वेद में तो नहीं, परन्तु लोका- 
चार चला प्राता है, इसलिए इसे चलाये ही रखना चाहिए। इस उत्तर से 
महाराजा गति असन्तुष्ठ हुए । 
महाराजाके दूसरे साई वेरागी थे, इस कारण वँरागियों का वहाँ बड़ा बल 
था । एक दिन, साठ के लगभग वैर'गी इकट्ठे होकर स्वामी जी पर चढ़ 
mA और बहुत देर तक गालियाँ देते रहे। महाराज ने उनके इस म्रज्ञान- 
काण्ड पर ध्यान तक भी न दिया । 


यह बात, महाराज श्रो ईशवरीनारायणसिह जी को भी विदित हो गई । 
उन्होंने वेरागियों को कहला भेजा कि स्वामी जी से शास्त्राथं तो जिसका जी. 
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चाहे करे, परन्तु गाली देना अच्छा नहीं है। वे हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, 
उनका अपमान करना हमारा ही भ्रपमान है। ` 

महाराजा ने स्वामी जी को राम-लीला देखने के लिए भी आहूत किया । 
परन्तु स्वामी जी वहाँ नहीं गये और बोले कि ऐसी लीलायें देखना संन्यासियों 
का काम नहीं । | $ 

रामनगर में निवास करके स्वामी जी ने काशी के पण्डितों के विद्या-वल 
का, शास्त्र-सामर्थ्यं भ्रौर गति-मति का पूर्ण परिमाण जान लिया । उनकी 
कोटियों के दुगं के भेदों को समझ लिया । पौराणिक महाडुगे के दो घुरन्धर 
विद्वान्‌ वीर--पण्डित ज्योतिःस्वरूप गौ र जवाहरदास जी--भ्रपने पोषक बना 
लिये, और फिर एक aa सम्पन्न सेनापते की भाँति, शाखसन्नद्ध होकर 
काशी जाने के लिए उद्यत हो गये । रामनगर से जब स्वामीजी चलने लगे 
तो महाराज ईश्वरीनारायणसिह जी ने उन्हें कहला भेजा कि यहाँ से हमारी 
नौका भें वेठकरं जाइए भौर काशी जी में जाकर हमारे ही उद्यान में निवास 
कीजिएगा । परन्तु महाराज उनकी दोनों बातों को अस्वीकार कर वहाँ से 
चल पड़े । 

भारत भूमि में काशी नगरी चिरकाल से भ्रपनी मंहत्त्वमाला को अम्लान _ 
लिये चली आती है। प्रायो के इतिहास में यह सदा विद्यापीठ ही बनी रहो 
है । श्रौत, स्मातं और दार्शनिक ग्रन्थों का रहस्यों सहित, जैसां इसः स्थान में 
भ्रष्ययन कराया जाता रहा है वेमे उत्तम म्रध्ययन का सौभ,ग्यं किसी दूसरे 
स्थान को कदाचित्‌ ही मिला होगा । पस्त भाषा प्रौर संस्कृत साहित्य को 
सजीव रखने से काशी भूखण्ड ने अपनी कीति को अखण्ड रूप से स्थापित 
कर दिया है । यह भूप्रदेश य धम्मं का, झा विद्या का, प्राय ` आचार का 
ओर भ्रायं सभ्यता का पूवं समयों में जैसा झादशें थः, वेसा ही, पौरारिक काल 
में पौराणिक धम्मं का भी प्रमाण रूप बन गया है। झब्र भी, भारत के प्रत्येक 
भाग से aga विद्यार्थी यहाँ कर विद्याध्ययन करते हैं। बीसियों विद्वान्‌ 
साघारण-सी इत्ति लेकर बिद्याष्ययन क राते हैं । सैकड़ों कोप्तों से आकर जिस. 
स्यागमाव से, जिस सादा रहन-सहन से, जितने aga विद्यार्थी, इस गये बीते 
समय में भी, भारत के इस एक नगर में विद्या-लाम कर रहे हैं उसका इ्ठान्त : 
दूसरे देशों की ग्रति सम्पन्त जातियों में सी मिलना दुलभ है। 
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` स्वामी दयान्द जी का काशी में आने का यह प्रयोजन था कि यहाँ के 
पण्डित समूह में उत्तेजना उत्पन्न करके उनमें घ्रान्दोलन का भाव उत्पन्न करें। 
उन्हें जाग्रत भ्रयस्था में लाये, जिससे काशी-त्रांसी पण्डितगण अपने. महत्त्व 
को, अपने सामर्थ्यं को, अपने कत्तंव्य-कर्म को और निरन्तर चले आने वाले 
अपने विमल यश को जान जाये भ्रपने चित्त-दर्पण पर से पौराणिक परदे को 
उठाकर वैदिक धर्म के सच्चे: स्वरूप का दर्शन कर सकें, पाये जाति की 

वास्तविक दशा को अच्छी तरह देख सके । bs 
स्वामी जी महाराज के दिव्य नेत्रों से यह भेद छिपा नहीं रह सकता था 
कि भारत-भर में जो देवमाला के एक-से गीत गाये जाते और एकं स्वर होकर 
पौराणिक माहात्म्य मनाये जाते हैं, इसका अधिकाश कारण काशी है। 
विद्यार्थीजन वर्षों के काशी वास से पौराखिक कल्पनाओं में ऐसे घुट जाते हैं 
कि ये सैकड़ों की संख्या में, प्रतिवर्ष पुराण-प्रचारक बनकर निकलते है । यदि 
काशी में सुधार और नया संस्कार रा जाय तो देश-देशान्तरों से आये हुए 
विद्यार्थी विद्योत्तीणं होकर अपने-अपने प्रान्तों को एक भाषा, एक घम्म, एक 
घ्राचार-विचार, एक रीति-नीति श्रौर एकता के सुत्र में पिरोकर एक सुन्दर 

माला बनाने के एक अत्युत्तम साधन वन सकते हैं । 
कांतिक वदी २ सं० १६२६ को श्री स्वामी जी काशी नगर में सुशोभित 
हुए । राजा माघोसिह के म्रानन्दोद्यान में आसन किया । उनके शुभागमन का 
समाचार तार-संमाचार की भाँति सारी काशी नगरी में तुरन्त फैल गयां । 
पण्डित श्री जवाहरदास जी-ग्ौर ज्योतिःस्वरूप जी को ज्योंही समाचार प्राप्त 
हुआ वे तत्काल महाराज के स्थान पर मिलने आये। अन्य पण्डित लोग भी 
मण्डलियाँ बना कर आने और प्ररन पूछकर अपने भ्रम निवारण कराने लगे। 
महाराज के समीप दिन भर विद्यार्थियों की, पण्डितों की, वाद-विवादप्रिय 
विद्वानों और जिज्ञासु जनों की भारी भीड़ लगी रहती थी । लोग चिढ़ाने और 
खिजाने की भी चेष्टा करते थे । व्यर्थ वाद में समय वितते थे, कुटिल कटाक्षों 
की व्यंग्य वर्षा भी करते थे । परन्तु श्राचायं दयानन्द जी सबको गम्भीरता से 
उत्तर देते थे और दुर्वादियों तक का भी मुह बन्द करके छोड़ते थे | चिढ़ने 
और खिजने को उनकी प्रकृति ही में कोई स्थान न था। उकतांना ग्रौर थकना 
मानों वे जानते ही न थे। वे म्रकेले अपने भ्रलौकिक साहस से aT- 
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घण्टे तक लगातार वादी-दिग्गजों के साथ जुरते रहते थे, श्रोत/ञ्नों को उपदेशः 
देते चले जाते थे । 

उदासीन साधु मायाराम जी ने स्वामी जी से पूछा कि शंकर तो वेदान्त 
भाष्य में ब्रह्म-सूत्र द्धं तपरक लगाते हैं भ्रोर रामानुज आदि अपने भाष्यों में 
जीव-ब्रह्म का भेद वर्णन करते हैं, इनमें से किसका पक्ष सत्य समभझा.जाय ? -- 

स्वामी जीने उत्तर में कहा कि दोनों का ही पक्ष ठीक नहीं ।.ईइवर 
सवंव्यापक है इसलिए अभेद ठीक है ग्रौर जीव एकदेशीय है, इसलिए भेद. 
सत्य है । जो एक-एक पक्ष को पकड़ कर खेंचातानी कर रहे हैं, उनका निश्‍चय 
मिथ्यामूलक है । 

स्वामी जी के समीग ही दुर्गा-मन्दिर था । मन्दिर में आनेऽजाने वाले लोग 
स्वामी जी के उपदेशों को भी सुना करते थे। स्वामी जी के कथन का इतना 

“ प्रभाव पड़ा, कि मन्दिर में जाने वालों की संख्या और मन्दिर की झाय दिनों 

दिन घटने लगी । एक दिन पुजारियों ने स्वामी जी से झ्ाकर प्रार्थना की कि 
महाराज ! आपके यहाँ रहने से तो हमारी श्राजीविका मारी जायगी, इसलिए 
अब कृपा करके आसन किसी दूसरे स्थान पर लगा लीजिए । स्वामी जी उनके 
ऐसे कथन पर हंस पड़े । 


ma का आह्वान : दुष्टों के लिये इङ्कारनाद 


महाराज ने काशी-नरेश को कहला भेजा, “आपका कत्तव्य है कि मूति- 
पूजा झादि विषयों पर शास्त्रार्थे कराकर सत्यासत्य का निर्णय करायें ।” इधर 
महाराजा स्वयं भी पुराण-खण्डन के अखण्ड पाठ से घत्ररा उठे थे । इसलिए 
उन्होंने पण्डितों को बुलाकर शास्त्र-समर के लिए सुमज्जित होने की प्रेरणा 
की । पण्डितों ने महाराज से निवेदन किया कि स्वामी दयानन्द वेदों के प्रमाण 
पूछा करता है, इसलिए वेदों के प्रमाण आदि एकत्रित करने के लिए पन्द्रह 
दिन का अवकाश मिलना चाहिए। पण्डितों को मु ह-माँगा अवकाश मिल गया | 
ओर वे शास्त्रार्थं में सफलता लाभ करने के ढङ्ग सोचने लगे । स्वामी जो का : 
विद्या-बल जाँचने के लिए विद्धार्थी और पण्डित भी गाते थे और अनेक 
प्रकार से प्रश्‍न करते-करते अन्त में हार जाते थे; परन्तु वे उस अथाह ज्ञात- ` 


` 
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गङ्का की थाह नहीं पा सकते थे । कहते हैं कि एक दिन, राजाराम शास्त्री 
भी गेरुए वस्त्र-घारण करके स्वामी जी के पाण्डित्य की परीक्षा लेने आये; 
परन्तु भागे वह पानी न था, जिसकी पेंदी तक वे पहुँच सकते । 
पण्डित-मण्डली ने कुछ बातें जानने के लिए शालिग्राम राजशाखी आदि 
चार पण्डितों को स्वामी जी के निकट भेजा । उन्होंने भ्राकर नमस्कार भादि 
के झनन्तर कुछ प्रश्‍न किये, परन्तु उस समय उनको उत्तर देना उचित न 
समझा गया अतः वे लौट गये । नगर के कोतवाल महाशय स्वामी जी का 
बड़ा आदर करते थे। उनके आग्रह करने पर स्वामी जी ने. पण्डितों को उत्तर 
देना मान लिया । ; 
उन श्ञास्त्रियों ने फिर आकर पूछा कि श्राप कितने ग्रन्थ प्रामारिणक मानते 
हैं ? स्वामी जी ने उत्तर में चार वेद, चार उपवेद, छः वेदाङ्ग, छः उपाज्, 
और मनुस्ट्रति ये २१ ग्रन्थ लिख दियि। उन्होंने फिर पूछा कि यही ग्रन्थ 
प्रामाणिक हैं इसमें कया प्रमाण है ? मनुस्छ्ति में कितने इलोक मानते हो ? 
T स्वामी जी ने कहा कि इन प्रइनों का उत्तर शास्त्राथ के समय दिया 
जायगा । तत्पदचात्‌ पण्डित लोग वहाँ से चले गये । l 
महाराजा ईइवरौनारायणािह ने पण्डितों की दान-दक्षिणा का सारा 
बोझा अपने ऊपर ले लिया शौौर शास्त्रार्थं की तिथि कातिक सुदी द्वादशी 
संवत्‌ १९२६ नियत कर दी । इसकी सूचना कलेक्टर महाशय को भी दी गई। 
इस पर उन्होंने कहा कि शाखार्थं यदि आदित्यवार को होता तो हम भी 
सम्मिलित हो सकते थे । परन्तु वहाँ तो सोच समझकर, इसीलिए मङ्गलवार 
नियत हुग्रा कि राजकर्मचारियों की उपस्थिति में गोममाल करना कठिन ' 
हो जायगा । maA किस स्थान पर हो इसका निश्‍चय करने के लिए कोत- 
, वाल रघुनाथसहाय स्वामीजी के समीप ग्राये । पूछने पर उन्होंने उनसे कहा कि 
विवश करके हमें कोई चाहे कहीं ले जाय परन्तु मै संन्यासी हूं, अपनी इच्छा 
से किसी के स्थान पर जाकर उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करू गा । मैं शास्त्रार्थ के लिए 
भिसी के भी स्थान पर नहीं जाया करता । यहाँ जिनका जी चाहे मेरे ही 
श्रासन के पास माकर प्रश्‍न पूछें। 
S स्वाभी जी का उत्तर सुन कर काशीराज ने भी गानन्द-उद्यान में अपने 
दल-बल सहित जाना स्वीकार केर लिया । 3. 
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स्वामी दयानन्द के साथ, काशी के सारे पण्डितों का शास्त्रा्थ होगा, इस 
समाचार की सारे नगर में qa मच गई। घाटों पर, अन्न-सत्रों में, पाठ- 
शालाग्रों में, afat में, गृहस्थों के घरों में, गली-कुचे में, बाजार और कचहरी 
में जहाँ जाग्रो इसी नूतन विषय पर बात होती सुनाई देती थी। महात्मा 
जवाहरदास जी ने स्वामी जी को कहा--"काशी में तो प्रन्तेक पण्डित हैं, आप 
किसे-किसे जीतेंगे ? aant कैसे परास्त करेंगे ?” उन्होंने उत्तर दिया, “काशी 
के सकल विद्वन्मण्डल में दक्षिणी बालशास्त्री ही ऐसा है, जो कुछ काल तक 
हमारे साथ वारत्ताला कर सकेगा। शेष तो सब काक-भाषा में--नवीन 
न्यायादि में-ही निपुण हैं। भेदाथं में उनकी गति नहीं है।'” 

कातिक सुदी द्वादशी, मङ्गलवार के दिन, प्रातःकाल ही से सारे काशी 
नगर में एक बिचित्र हलचल मच गई । काशी नरेश के यहाँ से पालकियाँ, 
चवर, छत्र इत्यादि ` पण्डितों के निवास-स्थानों पर पहुंचाये जा.रहे थे । 
विश्वनाथ भोर दुर्या आद्वि के मन्दिरों में विजय के लिए प्रार्थनायें हों रही . 
थीं । पण्डित लोग परस्पर मिलकर स्वामी जी को जीतने के लिए न्याय की 
पंक्तियाँ, व्याकरण की फर्विककायें, वेदास्त की कोटियाँ, चातुयं Ti. AT 
चालें और प्रवंचचा की चोटें चलाने के ढंग सोच रहे थे; श्रुति, स्प्रति. . आदि 
के प्रमाण एकत्रित करने में लगे थे । 

श्री काशीधाम में जहाँ प्रवर पण्डित निवास करते हैं वहां परले सिरे 
के दुर्दण्ड उपद्रवियों की कुछ न्यूनता नहीं । उस समय ऐसे लोग भी स्वामी- 
चरणों को पीड़ा देने के लिए, अपने षड्यंत्र का ताना-बाना तन रहे थे । 

पूर्वोक्त दृश्य को देखकर भक्त बलदेव का हृदय थरथरा उठा । उसने 
अति ज्ीघ्रता से स्वामी जी के निकट पहुंचकर निवेदन किया “महाराज ! 
राज आपके स्यान पर AZA मनुष्यों का जमघटा लगेगा । उसमें केवल हुल्लड़ 
मचाने के लिए भी कुछ उद्दण्ड जन ग्रायंगे । यदि फरुंखाबाद होता तो ऐसे 
समय में श्री-चरणों के समीप भी बीस-पच्चीस सेवक बेठ जाते । परन्तु यहाँ 
तो उपद्रव होने की बड़ी भारी प्राशङ्धा है। 


महाराज ने मुस्कराकर कहा--“बलदेव ! कुछ भी चिन्ता न कीजिए। 
.योगीजनों का यह दृढ़ विशवास है कि झविद्या की तमोराशि को सत्य का सूर्य, 
अकेला ही तुरन्त जीत लेता है । बलदेव ! जो मनुष्य पक्षपात का परित्याग 
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करके केवल लोकहित-के लिए: ईश्वर की आाज्ञानुसार सत्योपदेश' करता है 
उसे. भयः कहाँ है ? सत्पुरुष किसी से भयभीत होकर सत्य को नहीं. छुपाया' 
करते । जीवन जाय तो जाय, परन्तु वे श्रन्तरात्मा के श्रादेश--सत्य-क्रो नहीं 
छोड़ते । बलदेव ! चिन्ता किस. बात को हैँ? एक मे--ग्रात्मा--हें, एक 
परमात्मा है मौर एक ही घम्मं है। दूसरा है कौन, जिससे डरें और काँपें ? 
उन सबको भ्रा जाने दो जो कुछ होगा उसी समय la लिया जायगा ।” 
महाराज ने इस प्रकार बलदेव को धेय्य प्रदान किया । फिर क्षौर कराकर 
स्नान किया । तत्पश्चात्‌, वे भोजन पाकर चटाई पर बैठ गये । ः 
उधर पण्डितों को सवेरे से सुसज्जित होते दिन का तीसरा प्रहर ग्रा गया । 
उस दिन पाठयालाभ्नो में अनध्याय किया गया था । इसलिए नये और पुराने 
समी विद्यार्थी, लम्बी-लम्बी पंक्तियाँ वाँधकर अपने-अपने गुरुओं के निवास 
स्थानों के आगे उपस्थित हो गये और जयध्वनि से ऊंची श्रद्टालिकाओं को 
प्रतिध्वनित करने लगे । नियत समय पर, शकुन मना और मङ्गलोपचार कर 
सभी पण्डितगण अपनी-अपनी पालकियों में mes हो गये । उनके सिरों पर 
छत्र और चेंबर भूलने लगे । गुरुजन की आज्ञा से विद्यार्थीयण, जय-नाद से 
भन्दिर-मालाओं को मौर बाजार के दोनों ओर की दुकानों को निनादित करते 
पालकियों के ग्रागे-प्रागे चलने लगे । पण्डितों की चढ़ाई को देखकर सारा 
नगर चलायमान हो गथा । भ्रानन्द उद्यान की ओर उस दिन मानो जन-सागर 
उमड़ पड़ा'। नान। भाँति के साम्प्रदायिक 'चिह्लों से सुसज्जित साधु-सन्याप्ती 
भी टोलियाँ बनाकर उसी-ग्रोर चलने लगे । ऐसा प्रतीत होता था क्रि सब 
सम्प्रदायों की समुच्चित शति अकेले दयानन्द पर चढ़ श्राई है। सारा पौरा- 
रिक बल, एकाकी परमहंस पर एक बार ही टूट पड़ा है । 
काशी-नरेश सहित सँकड़ों विद्वान्‌ अद्वितीय दथानन्द से. mei करने 
पर उतारू हुए । उस पण्डित-सँन्य के प्रसिद्ध महारथी; स्वामी विशुद्धानन्द जी, 
बाल्ास्त्री। शिवसहाय, माधवाचार्य, वामनाचाय्यं, ताराचरणा, जयनारायरण 
तकेवाचस्पति, राधामोहन तकंवागीश और ग्रम्बिकादत्तः जी आदि सत्ताईस- 
झठाईस विद्वान्‌ थे । ये लोग झपनी-प्रपनी सेना-पंक्ति का संचालन करते बढ़ते 
चले झा रहे थे । परन्तु कोतवाल महाशय इन सब के पहिले ही श्री स्वामी 
जी के पास पहुँच गये ॥ उन्होंने एक कोठरी से द्वार के निकट असन बिछाकरः 
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उस पर स्वामी ज़ी को बैठा दिया भर उनके miar एक आसन प्रतिपक्षी 
पण्डित के लिए लगा दिया। काशी-नरेश. के लिए भी एक अलग आंप्तन 
स्थापित किया गया । कोतवाल महाशय का, इस प्रकार केवल तीन ही आसन 
लगाने का तात्पर्ये यह था कि स्वामी जी के adta एफ समय में haa एक ही 
पण्डित 3è, जिससे कोई कोलाहल न होने पाये l ; oi 

कोतवाल महाशय अ्रभी झासन-व्यवस्था कर ही. चुके थे. किःइतने में उमड़ा 
हुआ पण्डित-पूर भ्रा पहुँच, और लगा सारे स्थान को प्लावित करने । उन्होंने 
आते ही भीतर भाने के सभी मार्ग रोक लिये। वे स्वामी जी के;सहायक 
पण्डित जबाहुरदास जी तथा पण्डित ज्योतिःस्वरूप ज़ी गदि .को.भी नहीं राने 
देते थे । स्वामी जी को एक भक्त ने पत्र लिख कर सुचित किया हमें जान- 
बुझकर भीतर पाने से रोका जाता है। स्वामी जी: ने तब _ कोतवाल _ महाशय 
को कहकर अपने सहायक परमहंसों को भीतर बुला लिया और पण्डित जवाहर- 
दास जी तथा पण्डित ज्योति.स्वरूप जी को अपने निकट बेठाया ।, 

पण्डित ज्योतिःस्वरूप जी एक प्रतिष्ठित और gear विद्वान्‌ थे। उनकी 
विद्या का लोहा सारे पण्डित मानते थे । उन्होंने स्वामी जी, के समीर बैठते 
समंय यह कह भी दिया, “पण्डित लोग.पहले “हम से. .तो शास्त्रार्थ कर लें । 
यदि फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष रह जाय तो पीछे से' भले ही स्वामी जी 
से प्ररनोत्तर करने को समुद्यत हों:।” क 

ज्योतिःस्वरूप जी काशीवासी पण्डितों की नस-नस और नाड़ी-नाड़ी को 
जानते थे । वे यह भी जानते थे कि कौन कितने पानी में है । इसलिए, उन्हें 
स्वोमी जी के निकट बैठा देख कर पण्डितों का- माथा ठनक गथा। उनको 
अपने भेदों और.चालों के प्रकट हो जाने का : खटका हो गया। वे यह सोच | 
ही रहे थे कि ज्योतिःस्वरूप जी के पजे से कैसे छूटें कि उप्ती समय, महाराजा 
ईइ्वरीनारायणासिह घ्रा पहुँचे । महाराजा को आझातेः देख सारे पण्डितों ने उठकर 
उनको आशीर्वाद दिया शौर वे उनके साथ ही आगे बढ़ आये, यहाँ तक कि 
उन्होंने स्वामी जी को घेर लिया । PT 

यदि वे लोग इश्न पहिले नियम को तोड़ने पर ही सन्तोष करते तो भी 
कोई बात न थी, परन्तु उनकी आँखों में तो ज्योतिःस्वरूप जी का वहाँ बैठना 
काँटे को भाँति रड़क रहा था । उन्होंने भ्राशीर्वाद देते समय महाराजा से wE 
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दिया--“एक तो दयानन्द स्वयं सिंह के सहश हैं, उसका परास्त करना दुष्कर 
है, दूसरे व्याघ्र समान ज्योतिःस्वरूप उसके साथ IS गया है.। उसकी उप- 
स्थिति में तो किसी भी चाल से जय-लाभ करना सम्भव नहीं ।” 


महाराज ने ममं को समझ लिया और बेठते ही श्री जवाहरदास तथा श्रौ 
ज्योतिःस्वरूप जी को कहा कि यह स्थान पण्डितों के लिए नियत है । ग्राप 
इससे कुछ पीछे हट कर वंठें। इतने से भी प्रतिपक्षियों की सन्तुष्टि नहीं हुई। 
उनके संकेत से, महाराजा ने ज्योतिःस्वरूप जी को पकड़धा कर वहाँ से बाहर 
कर दिया । 

स्वामी जी ने अपने सहायकों को भ्पमानित होते देखकर इस भ्रन्याय का 
विरोघ किया भ्रौर उनकी इस धींगा-धींगी पर घुणा प्रकट की । परन्तु, वे तो 
सभी एक ही रंग में रंगे हुए थे । इसलिए फल कुछ भी न निकला । कोतवाल. 
ने भी उपालम्भ रूप से कहा कि हमारा किया नियम तोड़ दिया गया है, और 
इतने पण्डित भ्रकेले स्वामी जी को घेर कर बंठ गये हैं, यह सब अनुचित है। 
परन्तु उस समय तो उचितानुचित की चचां कोई भी न सुनता था। 


` श्री स्वामी जी ने महाराजा को कहा कि भ्रपने सरस्वती-भण्डार से पुस्तके 
मंगा लीजिए । महाराजा के भाई ने कहा कि पुस्तकं कया करनी हैं ? यों ही 
शास्त्रार्थ होगा । स्वामी जी ने फिर कहा कि क्या वेद मंगा लिए हें ? इस पर 
महाराजा ने कहा कि वेद की पुस्तकों की कोई पावशपकता नहीं, वे'तो हमारे 
पण्डितों के कण्ठाग्र हैं । 
तत्परचात्‌ कोतवाल, श्री रघुनाथसहाय जी ने सबको सुनाकर कहा-- 
“शास्त्रार्थं का यह नियम निश्चित हो गया है कि श्री स्वामी जी के साथ एक 
समय में एक ही पण्डित शास्त्रार्थं करेगा । इस बीच में दूसरा कोई भी 
न बोले ।” 
सबसे प्रथम पण्डित ताराचरण जी नैयायिक स्वामी जी के सम्मुख हुए । 
स्वामी जी ने उनसे पूछा, कि “क्या श्राप वेदों को मानते हैं ?” ताराचरण 
जी ने कहा--"जो भी वर्णाश्रम-घमं में हैं वे सभी वेद को प्रामारिएक मानते 
हैं ।” तब स्वामी जी ने कहा--“वेद में पाषाण आदि की मूत्तियों के पूजने 
का यदि बिधान है तो उसका प्रमाण दीजिए, नहीं तो प्रप्रमाणता 
स्वीकार कोजिये।” 
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ताराच्रण--“बेद में मूत्ति-पूजन का प्रमाण है अथवा नहीं है, यह उसे 
कहा जाय, जो एक वेद को ही प्रमाण मानता हो ।” 

स्वामी जी--“अन्य ग्रन्थ प्रमाण हैं अथवा अप्रमाण इस पर फिर विचार 
किया जायगा । इस समय मुख्य प्रमाण तो वेद ही हैं। वेदोक्त कम्मं ही मुख्य 
कर्म हैं, दूसरे ग्रन्थों के बताये कमं गोरा हैं। वे वेदानुकूल होने ही से माने जा - 
सकते g । इसलिए यदि बेद में प्रतिमा-पूजन की झाज्ञा नहीं है तो उसका 
पुजन नहीं करना चाहिए ।” 

ताराचरण जी--“तो फिर आप मनुस्मति को वेद-मूलक कैसे 
मानते हैं ?” 

स्वामी जी--“सामवेद के ब्राह्मण ने कहा है कि जो कुछ मनु ने वर्णन 
किया है वह औषधियों का भी औषध है ।”” f 

विशुद्धानन्द जी ने कहा--“रचना की अनुपपत्ति--असिद्धि होने से अनु- ` 
मान द्वारा वित प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है; व्यास के इस सूत्र को 
वेदमूलक सिद्ध कीजिए ।” { 

स्वामी जी--“उपस्थित वाद के भीतर यह प्रश्‍न नहीं भ्राता I” 

विशुद्धानन्द जी--“प्रकरण से बाहर है तो वया हुआ ? यदि, तुम्हें 
इसका समाधान आता है तो कह दो ।” 

` स्वामी जी--“इसका पूर्वापर पाठ देखकर समाधान किया जा सकता है।'” 

विशुद्धानन्द जी--“'यदि सब कुछ स्मरण नहीं था तो काशी में शास्त्रं 
करने आये ही क्यों थे?” 

स्वामी जी:--“क्या आप को सब कुछ कण्ठाग्न है ?” 

विशुद्धानन्द जी:--“हाँ, हमें सब कुछ स्मरण है।” | 

स्वामी जी:--“'तब बताइये घमं के कितने लक्षण हैं ?” 

विशुद्धानन्द जी:--“'जो वेद में कहे फल सहित कमं हैं वही घम्म है ।'' 

स्वामी जीः--“यह तो झापका वाक्य है । कोई शास्त्रीय प्रमाण दीजिए।” 

विशुद्धानन्द जी:--“घम्म का लक्षण 'प्रेरणा' कहा गया है ।” 

स्वामी जी:--यह तो ठीक है कि प्रेरणां घम्मं का लक्षणा है, परन्तु 
प्रेरणा कहते हैं भ्रुति-स्थृति की झ्राज्ञा को। सो श्रुतिस्मृति की प्रेरणा में 
चम्मं के लक्षण कितने हैं, यहं बताइये ?” : 
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विशुद्धानन्द जी:--“धरस्म का एक ही लक्षण है।” ` ` .' 
स्व-मी जी:--“शास्त्र में तो धम्मं के दस लक्षण कहें हैं। तब आप एक 
केसे कहते हैं ?” 
विजुद्धानन्द जी:---“'घम्मे के दस लक्षण किस ग्रन्थ में हैं ? 
. `उस समय स्वामी जी ने मनु-स्म्रति में बित gR आदि घम्म के दस 
लक्षणों वाला इलोक पढ़ कर सुनाया । इस पर विशुद्धानन्द जी तो-अवाक्‌ हो 
गये; परन्तु बालशास्त्री कहने लगे--“हमने सम्पूर्ण घम्मंशास्त्र का अध्ययन 
किया है । इस विषय में कुछ पूछना हो तो हम. से पूछिये ।” 
स्वामी जी ने कहा --“बहुत अच्छा, धप AA के लक्षण बताइये । 
बालशास्त्री को इसका उत्तर कुछ भी न सूझा, इसलिए वे सौन हो गये ! 
अपने मुखिया सेना-पतियों के पाँव उखड़ते देख सारे पण्डित एक बार ही 
चिल्ला कर पूछने लगे---“बताओ, वेद में 'प्रतिमा' शब्द हैं अथवा नहीं ?” 
. स्वामी ओ ने शान्त wa से उत्तर दिया--“वेद में 'प्रतिम।' शब्द तो है!” 
फिर उन लीगों ने क्रम से पूछा--“यदि वेद में प्रतिमा छब्द है तो किस 
प्रकरण में ? और अप इसका खण्डन क्यों करते हैं ?” . 
स्वामी जी ने उत्तर में कहा--'प्रतिमा” शब्द यजुवद के ३२ वें. ग्रध्याय 
के तीसरे मन्त्र में है। यह सामवेद के ब्राह्मण में भी विद्यमान है। परन्तु 
पाषाण atia की प्रतिमा के पूजन का विधान कहीं भी नहीं है, इसलिए मैं 
इसका खण्डन करंता हूँ । 
उनके पूछने पर स्वामी जी ने उन प्रकरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कर 
दिया, जिनमें प्रतिमा झब्द ग्राया है । इस पर उच्छङ्कल पण्डित चुप हो गये । 
इतने काल बालशास्त्री जी को विश्राम मिल गया और चे फिर प्रश्‍न करने 
लगें । परन्तु दो-तीत प्रश्‍न करके फिर मौनी बन गये | इसके पश्चात्‌ विशुद्धा- 
नन्द जी ने स्वामी जी से पूछा--“वेद कंसे उत्पन्न हुए हैं ?” 
. स्वामी जी:--“वेदों का प्रकाश ईइवर ने किया है ।” | 
विशुद्धानन्द जी:--“वेदों का प्रकाश किस ईश्वर से हुआ है ?न्यायवरिणत 
इश्वर से, या योग-कथित ईदवर से ग्रथवा वेदान्तःप्रतिपादितं ईश्वर से ?” 
स्वामी जी:--“क्यां आपके निश्‍चय में अनेक ईरवर हैं ?” o 


fga नन्द जी:--“ईश्वर'तो' एक ही है, परन्तु वेदों के प्रकाशक ईश्वरः 
का क्या लक्षण है, यह बताइये।' : 
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स्व.मी जी: “उसका लक्षण 'सच्चिदानंन्द है ।” ` 

विशुद्धानन्द जी:--“ईहवर और.-चवेद N क्या सम्बन्ध है ?” “” 

स्वामी जी: - “वेद और ईश्वर में कार्य्य-कारणभाव सम्बन्ध है।” 

विशुद्धानन्द जी:--“जैसे मन भें और सूयं झादि में ब्रह्मवुद्धि करके 'प्रतीक 
उपासना, करनी कही है बैसे ही शालिग्राम-आदि में ईशवर-भावंना करंके पजने 
में क्या हानि है ?” 

स्वामी जी: - “शास्त्र में मन आदि में ब्रह्मोपासना करने का तो विधान 
है, परन्तु. पाषःणादि में उपासना करने का वचन किसी भी शाख में 
नहीं मिलता ।” 

यह उत्तर सुनकर विशुद्धानन्द जी को तों अपनी वांशी को विराम देना 
पड़ा, परन्तु माधवाचाय ने पूछ'-“उद्बुष्यस्वाग्ने' इस मन्त्र में जो 'परते' शब्द 
पड़ा है उसका आप क्या ग्रर्थ करते हैं? और मूति-पूजन nÀ क्यों 
नहीं करते ?”' | : 

स्वामी जी:--- यहाँ 'पूत॑” शब्द से कुभ्रां, तड़ाग, वापी और उद्यान म्रादि 
लोक-हितकर कार्यों का ग्रहण किया जाता है । 'पूर्त” शब्द 'पूत्ति' का वाचक 
है । इससे मृत्ति-पूजा का ग्रहण कदापि नहीं हो सकता। विशेष जानना चाहते 
हो तो इस मन्त्र का निरुक्तत और ब्राह्मण देख लीजिये । 

मूत्ति-पूजन के पक्ष में माधवाचार्य निरुत्तर हो गये श्रौर किचिद्‌ विश्राम 
. लेकर फिर पूछने लगे--“पुराण शब्द वेदों में आया है कि नहीं ? 

स्वामी जी “पुराण शब्द तो वेद के ग्रनेक स्थलों में'विद्यमान है 
परन्तु वह है पुरातन अर्थ का बोघक । उससे ब्रह्मवेवत्त और भागवतादि पुराण 

थों का ग्रहण नहीं हो सकता । 

विशुद्धानन्द जी:--“हृहृदार॒ण्यक उपनिषद्‌ में: पुराण शब्द आया है, 
वह आपको प्रमाण है कि'नहीं ? यदि. प्रमाण है तो बतांग्नों, यहाँ 'पुराण' 
शब्द किसका विशेषण है ?” | 


स्वामी जी:- “बृहदारण्यक का 'पुराण' शाब्द मुझे प्रमाण है, परन्तु वह 
किसका विशेषणा है यह, पुस्तक दिखाइये, बता दूंगा ! ? 

तब, जो पुस्तक लाकर स्वामी जी को दिखाने लगे वह इृहदारष्यक नहीं 
थी, किन्तु ग्ुह्मसूत्र का एक ग्रन्थ था | माधवाचाय ने उस ग्रन्थ का पन्ना 
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पकड़कर कह।--''इसमें पुराण शब्द किसका विश्लेषण है ? 

स्वामी जी:--“पाठ तो पढ़िये । ; 

माधवाचायं जी ने “ब्राह्मणानीतिहासपु राणानीति” यह पढ़कर सुनाया । 

स्वामी जी:--“यहाँ 'पुराण” शब्द “ब्राह्मण” शब्द का विशेषणा है । इसका 
तात्पर्यं यह है कि ब्राह्मण पुरातन aag सनातन हैं ।' 

बालशास्त्री जी:-- “क्या कोई ब्राह्मण नूतन भी हैं ?” 

स्वामी जी:--“ब्राह्मए नवीन तो नहीं हैं, परन्तु किसी को सन्देह करने 
का श्रवकाश ही न मिले इसलिए यह विशेषण रवखा गया है। ; 

विशुद्धानन्द जी:--“इस पाठ में ब्राह्मण भौर पुराण इन दो शब्दों के 
वीच इतिहास शब्द व्यवधानरूप पड़ा है, इसलिए 'पुराण' शब्द विशेषण नहीं 
हो सकता ।” 

स्वामी जी.--“यह कोई भी नियम नहीं है कि व्यवधान होने पर विशेषण 
न हो सके । देखिए, भगवद्गीता के 'ग्रजो नित्यः शाइवतोथ्यं पुराणो न हन्यते 
हन्यमांने शरीरे' ga इलोक में विशेषण कितना दूर पड़ा है।' 

विशुद्धानन्द जी:--“इतिहासपुराणामि’ इस पाठ में यदि “इतिहास 


शब्द 'पुरारण' शब्द का विशेषण नहीं है तो क्या इससे यहाँ नवीन इतिहास 
ग्रहण करोगे 


स्वामी जी:-“इतिहासङुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः” छान्दोग्य के इस 
पाठ में 'पुराण' शब्द 'इतिहास' शब्द का विशेषण है। 

इस पर वामनाचार्य आदि अनेकं पण्डित कहने लगे कि यह पाठ उपनिषद्‌ 
में नहीं है स्वामी जी ने उनको बलपूर्वक कहा--मैं लिख देता हूं झौर श्राप 
भी लिख दीजिये कि यदि ऐसा पाठ उपनिषद्‌ में निकल आए तो श्राप की 
हार समझी जाय भौर न निकले तो झापकी जय । 

यह सुनकर सबके मुख बन्द हो गए शौर कितनी ही देर तक सारे सभा- 
स्थल में सन्नाटा-सा छाया रहा । जब देर तक किसी ने कोई प्रन न किया तो 
विद्यावारिधि दयानन्द ने सब पण्डितों को लश्षकार कर कहा--“म्राप में से जो 
व्याकरण जानते हैं वे वतायें कि व्याकरण में कहीं 'कल्म'- संज्ञा की गई है। _ 
अथवा नहीं ? 

बालश्ञास्त्री जी:-- संज्ञा तो नहीं की है, किन्तु एक स्थल में भाष्यकार. 
ने उपहास पवस्य किया है । 
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स्वामी जी:--“आाप अपने कथन की पुष्ठि में कोई प्रमाण उपस्थित करें 
श्रौर बतायं कि भाष्यकार ने कहाँ उपहास किया है ।” यह कथन सुनकर 
बालशास्त्री' चुप हो गये और दूसरे पण्डितों की भी मौन-मुद्रा किचिन्मात्र भंग 
न हुई। चार घण्टों तक निरन्त शास्त्र-समर में पोराणिक् दल का प्रत्येक 
अगुआ बढ़कर स्वामी जी से युद्ध करता 'रहा श्रौर अन्त में महाराज की 
अकाट्य युक्तियों के तीक्ष्ण तीरों से, उनके प्रबल प्रमाणों के परमास्त्रों से 
हत-प्रतिहत होकर--परास्त होकर--पीछे लौट ग्राता रहा । इतनी बड़ी 
संख्या में, ऐसी बड़ी सभा में, इतना -बड़ा उद्योग करने पर भी इतने बड़े 

विद्वानों का, इस प्रकार, ऐसा ' पराजय इस नगरी में पहले कदाचित्‌ ही 

हुआ होगा । $F 

सारे महारथी सकल साम्यं से भो जब सफल न हुए तो काशी के महा- 
मल्लों ने कूटनीति ग्रौर दाँब-पेच चलाने की सोची । उस समंय सूर्य अस्त हो 
गया । धीरे-धीरे अन्धकार गाढ़तर होता चला जा रहा था। ऐसे समय में, 
माधवाचायं ने वेद के नाम से दो पन्ते निकाल कर पण्डितों के मध्य में रख 
दिये और कहा-- “यहाँ पर लिखा है कि, यज्ञ की समाप्ति पर यजमान दसवें 
दिन पुराणों का पाठ श्रवण करे । अब स्वामी जी | बताइये कि यहां gaq’ 
किसका विशेषण है ? ; 

स्वामी जी:--“ग्राप पाठ पढ़ कर तो सुनाइये ।'” 

विशुद्धातन्ह जी ने पन्ने पढ़कर स्वामी जी की ग्रोर किये भर कहा -- 
“ग्राप ही पढ़ लीजिये ।” 

` स्वामी जी ने पन्ने बिशुद्धानन्द जी को लौटा दिये भ्रौर कहा कि प्राप ही 

पढ़कर मुनाइये; बिशुद्धानन्द जी ने फिर उन्हें स्वामी जी के हाथ में दे दिया 
ओर कहा कि में aA के बिना नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप ही को 
पढ़ना होगा। 5 ; $ 

स्वामी जी ने वे पन्ने हाथ में ले लिये परन्तु शरन्धेरे के कारण प्रक्षर स्प्ठ 
नहीं दिखाई देते थे, इसलिए दीफ्क मंगाया गया । उन पत्रों पर वेद का कोई 
नापर न था । मण्डल, प्रघ्याय ग्रोर मन्त्र श्रादि का भी कोई पता न लगता 
` था। इसलिए स्वामी जी . “दशमेऽहनि किचित्पुराणमाचक्षीत” इस पाठ के 
पूर्वापर को ग्रन्य के नाम और प्रकरण को सोचने लगे । स्वामी जी कों 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Eid genna and.eGangotri 
` 


विचारते हुए कुछ बहुत पल न होने पाये थे कि श्री ' विशुद्धानन्द जी यह कह 
कर उठ खड़े हुए.कि na सन्व्या. का समय हो गया है; इन्हें-अधिक कब भी 
नहीं देना चाहिये । परन्तु स्त्रामी जी उनका हाथ पकड़ कर बल देते थे कि 
` चैठ जाइये । निर्णय किये बिना, वीच ही में उठ खड़े होना प्राप-ऐसे विद्वानों 
को कदापि उचित नहीं । परन्तु विशुद्धानन्द जी ने वेठना स्वीकार न किया 
ओर उपहास में स्वामी जी की पीठ पर हाथ फेर कर कहने लगे कि aa 
बेठिये, जो कुछ होना-था सो तो हो चुका। . 
विशुद्धानन्द जी के सङ्केत से महाराजा ईश्वरीनारायणसिंह जी भी उठ 
* खड़े हुए और अपनी जय प्रख्यात करने के लिए कर-तालिका बजाने सगे । 
महाराजा के भ्रनुकरणा में सारे पण्डित तालियाँ पीटते झौर जय-जयनाद करते 
हुए एकाएक उठ खड़े हुए । पचास-साठ सहस्र मनुष्यों के सभा-सागर में बड़ा 
भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया । सर्वत्र गड़-बड़ मच गई। उस समय, अविवेकी 
मनुष्यों ने स्वामी जी महाराज पर ईट मारीं, पत्थर और कङ्कर फेके, गोवर 
और जूते उछाले, अन्य अनेकविध अवहेलना भ्रौर अपमान किया, परन्तु महाराज 
के प्रशान्त चित्त-दर्पण पर उदासीनता की यर्किचित्‌ भी छाया न आई । 
कोतवाल महाशय ने उद्दण्ड जनों को वहाँ से खदेड़ दिया ग्रौर मह राज 
को कहा कि ताली पीटने का काय भ्रापने श्रनुचित किया है। उन्होंने उत्तर 
दिया कि प्रतिमा-पूजन करना हमारा-तुम्हारा परस्पर का धर्मं है। उसकी 
रक्षा के लिए शत्रु से जैसे भी जय लाभ हो करनी चाहिये । ` 
पक्षपाती लोगों और ्बोघ जन-समुदाय ने अपनी बड़ी भारी जोत समझी | 
उन लोगों ने सारे नगरं को जयकार से गुजा दिया | परन्तु फिर भी ऐसे 
बीसियों विचारवान्‌ मनुष्य वहीं उपस्थित थे कि जिन्होंने पण्डितों की चाल को 
ताड़ लिया, और स्वामी जी के साथ जो झनी ति,प्रन्याय और धोखा किया गया 
था, उस पर घृणा प्रकट की । ; : 
पण्डित ईहवर्रसह नाम के एक निमेले सन्त'काशी'में वास करते थे। वे 
चेदान्त के निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ थे । उन्होने उस दिन आझ्ानन्दोद्यान से लौटता 
हुआ जन-समुदाय देखा । उसमें विद्यार्थी, पंण्डित और साधारण MA स्वामी 
महाराज को प्रनेक कु-वचन बोलते हुए जा रहें थे। ईश्वरसिह जी ने वहाँ 
यह, भी सुना कि स्त्ामी जी पर लोगों नै ज ईट, पत्थर, गोबर और जूते 
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फेके हैं, उन्हें गरिशत अपशब्द कहे हैं। उनके चित्त में, उसी समय, यह 
AA उत्पन्न हुआ कि चलो इसी समय चलकर दयानन्द जी की दशा देखें । 
यदि इस महा निरादर से, घोर अपमान से, विपरीत नीति से, निष्ठुर.भ्रन्याय 
से उनका चित्त विचलित न हुप्रा तो समभेंगे कि वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी और एक 
पहुंचा हुआ महात्मा है। 

जिस समय ईश्वरसिह जी आनन्दोद्यान में पहुँचे तो महाराज चांद की 
चांदनी में टहल रहे थे । ईश्वराविह जी को आते देखकर भगवान्‌ ने सुस्कराते 
हुए, बड़े आदर से उनका स्वागत किया । दोनों मिलकर बड़ी रात तक आत्मा 
ग्रौर परमात्मा-म्बन्धी विषयों पर वार्तालाप करते रहे । इतनी लम्बी बात- 
चीत में, ईरवरसिंह जी को स्वामी जी के चन्द्रसमान चमकते हुए मुखमण्डल 
पर उदासीनता का एक भी धव्बा दिखाई न दिया । उनकी मुस्कराहट की 
चन्द्रछटा में उन्होंने किचिन्मात्र भी न्यूनता न पाई । उनके हृदयगत साहस 
और उत्साह की ज्वालमाला-सकुल ज्वलन्त भ्रर्नि से एक बार भी तो लम्बी 
सांस का gai न निकला। घ्यानपूवंक देखने पर भी उनके विमल चिदाकाझ 
में, निराशा-बदली की एक भी टुकड़ी न दीख पड़ी । उन्होंने लोगों के अन्याय 
गौर अत्याचार की कुछ भी तो चर्चा न चलाई। 

पण्डित ईइवरसिंह जी ने महाप्रभु दयानन्द के चरण छूकर कहा-- 
“महाराज ! ग्राज तक मैं आपको वेद-शास्र का ज्ञाता, एक पण्डित मात्र 
समता रहा हूँ । परन्तु आज पण्डितों के घृरिएत उत्पात से, अपमान से, ATC 
विरोध की घोर ग्रांधी से ग्रापके हृदय-सागर में राग-द्वेष की एक भी लहर 
उठते न देख, मुझे विश्वास हो गया है कि झाप वीतराग महात्मा और सिद्ध 
पुरुष हैं।” तत्पदचात्‌ सन्त ईश्वरिह जी महाराज से विदा होकर अपने 
स्थान को चले आये । भ 


अगले दिन स्वामी जी ने एक विज्ञापन में “दशमेऽहनि fafa- 
त्पुराणामाचक्षीत'? इस वाक्य का विस्तारसहित अर्थ छपा दिया और पण्डितों 
को सत्यासत्य के निर्णय के लिए आह्वान किया । परन्तु उनके सामने दुबारा 
आने का साहस किसी में भी न था । काशी-शास्ाथं विस्तार-सहित पुस्तका- 
कार मुद्रित कराकर.वितरण किया गया । समाचार पत्रों में भी टीका-टिप्परणी 


सहित छपा । प्रसिद्ध पण्डितः सत्यन्रत सामश्रमी भी शाख्राथं के समय वहाँ: 
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विद्यमान थे | उन्होंने अपने मासिक पत्र "प्रत्नक्रमरनन्दिनी” के मार्गशीर्ष वा 
पौष सं० १६२६ के श्रद्धु में काशी में स्यामी जी का विजय-समाचार प्रका- 
Rra किया ! 

mama समाचार पत्र ने अपने कातिक सं० १९२६ के ग्रङ्क में लिखा, 
“स्वामी दयानन्द जी मूति-पूजा के विरुद्ध हैं। उनका शास्त्रार्थ कानपुर के 
पण्डितों से भी हुमा था, भौर भ्रव उन्होंने काशी के पण्डितों को भी जीत 
लिया है ।” ; 

ज्ञान-प्रदायिनी' पत्रिका लाहौर से निकलती थी। उसके चत्र सवत्‌ . 
१६२६ के अङ्कु में काशी-शास्त्रार्थं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया कि 
“इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित लोग मूति-पूजा की श्राज्ञा वेदों में नहीं 
दिखा सके ।” 

‘हिन्दू पेट्रियट' के पौष go १५ सं० १६२६ के अङ्क में काशी-शास्त्रार्थ 
के विषय में यह प्रकाशित हुआ कि 'कुछ काल हुम्रा राम-नगर'के ' महाराज ने 
एक सभा बुलवाई । इसमें काशी के बड़े-बड़े पण्डित झाहूत किए गये । वहाँ 
स्वामी दयानन्द और पण्डितों के बीच एक लम्बा वाद होता रहा । पण्डित 
लोग यद्यपि भ्रपने शास्त्र-ज्ञान का भ्रति गवं करते थे, परन्तु हुई उनको बड़ी 
सारी हार ।” 

स्वामी जी महाराज शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ भी सत्योपदेश देते रहे और 
झनेक सज्जन उनके सत्सङ्ग से लाभ डठाते रहे | यद्यपि काशी में घोपणा हो 
गई.थी कि दयानन्द के पास कोई न जाय झर जो जायगा व॑ह पातकी हो 
जायगा, परन्तु जिज्ञासुओों ने जाना न छोड़ा । वाद-विव।द करने वाले पण्डित 
भी भाते ही रहे । 

यहाँ एक रामस्वामी मिश्र, महामदोपाध्याय निवास करता था । यह युवा 
झवस्था के प्रभाव से स्वामी दयानन्द के लिए बहुत ऊच-नीच वचन बोला 
करता था । उसे गवं था कि यदि मैं एक बार भी स्वामी दयानन्द से बात- 
चीत कछू तो उनसे प्रतिमा-पूजन भादि का खण्डन छुड़वाकर उन्हें सीधा कर 
दूँ । वह महाराज के पास aar इसलिए नहीं था कि उनका सुख देख लेने 
से पातक लग जायगा l 


यह सोचकर कि भन्धेरे में दयानग्द का मुख देखे बिना भी उसे सीघा 
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किया जा अकता: हैं, वह एक दिन,.रात AE जी-के पास. ग्राया 
और कहने लगा-> तेरे जैसे पतित .पुरुष के प्राथ मै' देववाणी में बोलना पापः 
समझता हूँ । इसलिए देश-भ।षा में वातचीत होगी, परन्तु पहले तुम्हें मेरी 
एक दाते मानती पड़ेगी । 

स्वामीं जी ने gart कहा -“्राप मुझे संस्कृत:भाष[ बोलने से तो रोकते 
हैं, परन्तु संस्कृत भाषा के शब्द तो बोलने देंगे ? च्छा, यही सही, अब आप 
अपनी शाते कहिए ।” 

उसने कहा--“मैं अपने साथ एक छुरी. लेता. झायां हूँ। वह. दोनों के 
वीच रवली जायगी । जो झास्त्रार्थ में हार जायगा उसकी इस से नाक काट 
दी जायय । 

स्वामी जी ने हंसते हुए कहा “पण्डित जी ! एक शर्तं मेरी भी मान 
लीजिए-। वह यह है कि एक चाकू भी पास रख लिया जाय। जो हममें से 
हार जाय उससे उसको जीभ काट,ली जाय, क्योंकि नाक तो इन वातों में 
निर्दोष है । वाद-विवाद में जो कुछ अनर्थं होता है वह जीभ. द्वारा ही होताहै। 

कोई आघ घड़ी तक स्वामी जी ने उसके साथ वार्तालाप किया । इससे 
वह इतना त्र भावित हुआ रि सरलता और सम्यता से वर्ताव करने लग गया । 


काशी में स्वामी जी मुसलमानी मत की भी त्रुटियाँ दिखाया करते थे। 
इससे कुछ छुसलमान'वहुत रुष्ट: हो गये थे । एक दिन सायं-काल, महाराज 
गङ्गा-तट पर ग्रांसन लगाये बेठे थे । उसी समय, देव-योग से मुसलमानों की 
एक मण्डली भी वहाँ ग्रा निकली । उस टोली में बहुत से मनुष्यों नें: स्वामी 
जी को पहचान कर कहा किं यह वही बावा है, जो कुछ दिन हुए हमारे मत 
के विरुद्ध व्याख्यान दे रहा था । उनमें से दो मनुष्य बहुत अधिक ग्रावेश में 
कर ग्रागे बढ़े और स्वामी जी को उठाकर गङ्गा में फेंकने का यत्न करने 
लगे । उन दोनों व्यक्तियों ने दोनों हाथों से स्वामी जी की दोनों भुजायें; 
कन्धों के पात से हढ़तापूंवेक पकड़ लीं। वे उन्हें झुलाकर गङ्गा धारा में फेंकना 


हीं चाहते थे कि स्वामी जी ने अपनी दोनों भुज।ये सिकोइ कर अपने शरीर 
के साथ लगा लीं. भर वे बलपूर्वक आगे को उछल कर दोनों मनुष्यों सहित 


पानी में कूद पड़े ! उन दोवों व्यक्तियों के हाथ कुछ ' काल तक तो शिकज्जे 


में कसे रहे, परन्तु नदी में gt लगाते समय, महाराज ने उन पर दया 
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दिखाकर उन्हें मुक्त कर दिया:। वे' दोनों मनुष्य बड़ी कठिनता से पानी-से 
वाहर निकले थ्रोर झपने साथियों के साथ, हाथ में मिट्टी, के :ढेले आदि लिये, 
बड़ी देरतक नरी-तट पर खड़े देखते रहे कि वह बाबा सिर निकाले तो उसे 
मारे ! स्वामी जी भी उनकी इच्छा को जानते थे। इसलिए, वे प्राणों को 
रोक पानी की पेंदी पर पद्मासन लगाकर वेठे रहे । भ्रधेरा हो जाने पर उस 
मण्डली ने मन में समझ.लिया कि वह बाबा डूब गयाहै । इसलिए वे चले गये 
और स्वामी जी भीं. जल से निकल अपने! झ्ासन पर झा विराजे।” ': i 

एक दिन एक मनुष्य ने भक्ति-भाव प्रदर्शित करते. हुए: स्वामी जी. को 
भोजन लाकर दिया । स्त्रामी जी उस समय भोजन पा चुके थे, इसलिए उन्होंने 
वह स्वीकारः न किया । तब उस कपटी भकत ने कहा कि यदि भोजन ग्रहण 
नहीं करते तो यह पान तो ले लीमिए। महाराज: उसके हाथ से पान का 
बीड़ा ले उसे खोल कर देखने लगे तो वह वंचक झटपट: वहाँ से. हिरण की 
भाँति भाग गया । इस पान की जाँच राज्य-औषधालय में कराई गई L वह 
उस पान में हल हुल विष मिश्रित करके लाया था। 


बनारस के बहुत से गुण्डे स्वामी जी के वघ के लिए षड्यन्त्र रच रहे थे । 
उनको इस दुर्भावना का पता, घुणाक्षर-न्याय से, बावा श्री जवाहरदास जी 
को भी लग गथा । वे: दौड़े हुए स्वामी जी के पास आये और समाचार सुना- 
कर बड़ी चिन्ता प्रकाशित करने लगे । स्वामी जी ने उन्हें कहा--“ग्रापः 
घबरायें नहीं, यह कोई.मई बात नहीं है । मेरे साथ तो ऐसी बातें बहुत बीतः 
चुकी हैं । जिन दिनों मैं घर में ' रहता था, उन दिनों, हमारे एक पड़ोसी 
भूमिहार ने हमारे एक खेत पर भ्रपना अधिकार कर लिया। पिता जी ने जक्ष 
पड़ोसी की इस घींगा-धींगी की बात मुझे सुनाई तो मैं भ्रावेश से हाथ में 
तलवार लेकर उनपर जा टूटा । यद्यपि वे कई मनुष्य थे, परन्तु मेरे साहस के 
आगे उनके पाँव sag गये और वे भाग निकले । अब भी, यदि यहाँ के गुण्डे 
amg दस-पन्द्रह्‌ भी मुझ पर आक्रमण करेंगे तो उनको शान्त करने के लिए 
मै ग्रक्रेला ही पर्याप्त हूं ।” 

महाराज का हुङ्कारनाद ऐसा ऊ चा झौर तीब्र होता था कि पास बेठों कोः 
कानों में उङ्गलियाँ दे लेनी पड़ती थीं । एक दिन. महाराज गस्भीर मुद्रा में 
हंस ग्मौर हस्ती की चाल चलते भ्रमण करने जा रहे थे। उसी समय एक | 
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हट्टा-कट्टा, डण्डपेल, महामल्ल समान, बलवान्‌ मनुष्य उनके पीछे हो लिया। 
उसके हाथ में एक geg लठ्ठ भी था । जब महाराज ने पीछे पलट कर ष्ठ 
फिराई तो वह मनुष्य उन्हें घातक स्वभाव का जान पड़ा | श्री महाराज ने, 
वहाँ ठहरकर हुड्डा रनाद ऐसा गु जाया कि वह उद्दण्ड मनुष्य भयभीत होकर, 
चीत्कार करता हुआ पिछले पाँव भाग गया। 

जवाहरदास जी के साथ श्री स्वामी जी का बहुत वार्तालाप हुआ करता 
था । वे मित्रों की भांति परस्पर मिला करते थे । उनके वार्त्ताविनोद में कभी- 
कभी उपहास-रस भी मिश्रित हो जाता था। 

एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जी जवाहरदास के डेरे पर जा पहुंचे । 
जवाहरदास जी के यहाँ उस समय भाँग का रगड़ा लग रहा था। महाराज 
को झाते देख उन्होंने कृण्डी-सोटे को इधर-उधर छिपाने की बहुतेरी चेष्टा की, 
पर वे तो बहुत पास पहुंच चुके थे महाराज ने हँसते हुए कहा--“अच्छा, 
अह शिव की वूटी है। क्या आप भी शिव बनना चाहते हैं, शिव बनने में 
लगता भी क्या है ? भाँग पीकर उसके मद में Ya हुए 'दिव्रोऽहम्‌' का जाप 
झौर ag ब्रह्मास्मि’ का पाठ करने लग गये । बस, शिव बने-बनाये हैं ।'' 

स्वामी जी ने बाबा जवाहरदास को यह भी कहा--“आप भी उपदेश 
करने लग जाइए .” इसका उत्तर उन्होंने उपहास रस में कह दिया--“'्रापका 
तो कोई ठौर-ठिकाना है नहीं, इसलिए देश-देशान्तर में चक्कर लगाते फिरते 
हो.। मैं डेरे वाला हूं । मुर से उपदेश का काम नहीं हो सकता ।'' 

: यह सुनकर स्वामी जी ने कहा--“महात्मन्‌ ! यह स्थान झौर डेरा 
पहले भी आपके पास नहीं था श्रौर अन्त में भी नहीं रहेगा । बीच में यों ही 
ममता atà बैठ हो । इसे छोड़ो और लोकहित के कार्य में लग जाओ ।” 

बाबा जवाहरदास जी प्रति-दिन स्वामी जी के समीप ग्राया करते और 
उपनिषदों तथा वेदान्त पर वार्तालाप किया करते थे । 


* कठोर प्रकृति के मनुष्य भी प्ररन पूछने आते और परुष-व्यवहार करते थे, 
परन्तु महाराज प्रशान्त स्वभाव से कोमल भौौर मीठे शब्दों में उत्तर देते चले 
जाते थे । वे कटु अथवा परुष भाषण कदापि नहीं करते थे । उनके वचन में 
' व्ग़रबितगत कटाक्षों का नाम तक न होता था । उनका खण्डन साधारण झौर 


समुच्चय-रूप से हुआ करता था । उनको वाणी में कोई AKI MPT. था, - 
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कोई श्रतिवंचनीय प्रभाव था और कोई अलौकिक रसास्वाद था, जिससे उनके 
वचन सुनकर दुन सज्जन वन जाता, पाषाण समान कठोर मनुष्य मोम हो 
जाता, प्रकोप से संतप्त जन शान्ति लाभ कर लेता और अति विरोधी भी 
वेर-बुद्धि छोड़कर श्री-चरणों की सेवा तक करने'लग जाया करता या । 


अपने सदुपदेशों से काशीवासी धर्म्माभिलाषियों को निहाल करके स्वामी 
जी प्रयाग के कुम्भ मेले पर प्रचार करने के लिए वहाँ से चल पड़े। यह मेला 
मकर संक्रान्ति को था । 

१३१ - रकी 
दयामूर्ति दयानन्द का जन-भाषा में 'प्रचार का प्रण 

माघ वदी ५ सं० १९२६ को श्री महाराज प्रयाग में पधारे और गङ्गा 
के तीर'पर ही टिक गये। वहाँ झापने बड़ी घुमधाम से प्रचार का कार्य 
आरम्भ कर दिया । महाराज के व्याख्यानों में सँकड़ों साघु-सन्त भी आते थे । 
साधु, वेदान्त पर--निष्क्रियता-वाद पर-वादविवाद किया करते थे । एक दिन, 
एक साघु ने, स्वामी जी पे प्रदधत्ति और निद्धत्ति मार्ग पर शास्त्रार्थ किया । 
उसको पराभूत करने के अनन्तर स्वामी जी ने गगने व्याख्यान में कथन किया, 
“क्रियात्मक जीवन ही शुभ जीवन है । सारा दृश्यमान जगत्‌ घ्पनी नित्य क्रिया 
में निरन्तर प्रदत्त है । हमारे शरीर भी इस विशाल सूष्टि के घ्र शमात्र हैं । 
जब विराट्‌ देह में निरन्तर गति है, क्रिया है और प्रदत्ति है तो हम जो: उसके 
एक अ शरूप हैं उनमें निद्धत्ति और निष्क्रियता का होना असम्भव है । झाये घर्म 
में वेदविहित कमो का करनाप्रत्ति-माग और निषिद्ध क्मोका त्यागना ही निद्॒त्ति 
मागं है । जो इस मर्म को मन में धारण किए बिना निद्धत्ति का राग अझलापते 
हैं, उन्हें भ्रभी वैदिक धर्म का बोध. ही नहीं हुआ है। जो लोग सत्योपदेश, 
प्रजा-प्रेम रौर लोक-हित के कार्यों को छोड़कर झपने को परम निष्क्रिय मानते. 
हैं, उनसे भी देह का भरण-पोषण नहीं छूट सकता-। मधुकड़ी मांगने के लिए 
वे भी दो-दो कोस तक जाते हैं। यों ही तीथों पर घूमते फिरते हैं। सच तो 
यह है कि सत्य श्रौर पर-कल्याण के लिए अपने सुखों का त्यागना--जीवन 
तक को लगा देना ही सर्वोत्तम त्याग हैः।'” 

महाराज. ते यह भी कहा-परोपकार के बिना नर-जीवस झुग-जीवत से 
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उच्च नहीं है:। सैकड़ों साम्प्रदायिक साधु लोग इस मेले पर आये हुए हैं। ये 
गुहस्थों का नित्यः झाठ-भाने का पदार्थं खाकर जङ्गल में पड़े रहते हैं। सोचिए 
तो सही, इनमें झौर गों में भेद ही क्या है | गग भी तो इसी प्रकार किसानों 
के खेत नोचकर वनों में घुस जाया करते हैं। इस जीवन का लाभ ही क्या 
है? यह तो पशु-पक्षियों को सहज ही से उपलब्ध है ।” 
महाराज उन दिनों अवधूत इत्ति में रहा करते थे। माघ का घोर शीत 
पड़ता था, परन्तु उनके तन पर कोपीन से सिन्त कोई भी वस्त्र न न था और न 
ही वे किसी का दिया हुझ्ना वस्त्र ग्रोढ़ते ही थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत 
होता था कि शीत उनके समीप एक शब्द से बढ़ कर कुछ भीनथा। लोग 
उनकी इस तपस्या को देखकर 'ग्रहो qaaa !' कहने लग जाते थे । 
सारे मेले में स्वामी जी के प्रचार की बड़ी धूम थी । सँकड़ों लोग पनी 
देव-मूतियों पर से विश्वास हटा बैठे थे । 
स्वामी जी में दया का भाव प्रतीव प्रबल था । दीन-दुःखियों को देखकर 
उनका हृदय तुरन्त द्रवीभूतः हो जाता था। परोपकार की यह इत्ति, वास्तव में 


धर्म-कर्म से रहित और दुःख-दारिद्रघ से पीड़ित मनुष्यों को ही देखकर उन्होंने 
धारण की थी । 

. महाराज एक दिन गज्जा-तठ पर बैठे हुए प्रकृति का स्वाभाविक सौन्दर्य 
निहार रहे थे | उस. समय उनके सामने एक स्त्री.मरा हुआ वच्चा हाथों पर 
उठाए गङ्गा में प्रविष्ट हुई । कुछ गहरे जल में जाकर उसने बच्चे के शरीर 
पर लपेटा हुआ कपड़ा उतार लिया और बालक के निर्जीव कलेवर को 'हाय- 
हाय! के झात्तनाद के साथ पानी में प्रवाहित कर दिया । ' 

स्वामी जी महाराज, उस समय ATA हृदय को थाम न सके । जव उन्होंने 

देखा किं वह स्त्री बच्चे के कलेवर पर लपेटे हुए कपड़े को धोकर वाणु में 

सुखाती ग्रौर रोती घर को जा रही है, उन्होंने खेद-सागर में fma होकर 

मन ही मन कहा कि भारत देश इतना निर्धन, इतना' कङ्गाल है कि माता 

पने कलेजे के टुकड़े को तो नदी में बहा चली है, परन्तु उससे बस्त्र इसलिए - 

नहीं बहाया गया कि उसका मिलना कठिन है ! इसके बिना उसका. निर्वाह 

नहो सकेगा । इससे बढ़कर देश की दरिद्रता का इष्टाच्त मिलना दुलंभ है । 

o उस समय वहाँ महाराज ने प्रण किया कि कुछ काल तक; मैं इन्हीं लोगों की 
` आषा में प्रचार करके इनके दुःख दूर करने के साधन उपस्थित TET । 
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प्रयाग के कुम्भ मेले पर प्रचार करने के उपरान्त श्री महाराज मिर्जापुर 
चले गये । वहाँ आप रामरत्न लड्ढा के उद्यान में उतरे। मूति-पूजन और 
कुरीतियों का बड़े वल से खण्डन होने लगा। मिर्जापुर में वालक्ृष्ण॒दास 
नामक एक वैरागी महन्त रहता था । वह महाभारत के संशोधन में लगा हुआ 
था । वास्तव में तो वह महाभारत के चौबीस सहस्र इलोक रखना चाहता था, 
परन्तु उस समय उसने जो पुस्तक छपवाई थी उसमें तीस सहस्र ही श्लोक थे। 
उसने भगवद्गीता को भी प्रक्षिप्त समझकर निकाल दिया था । 


सुगन्धिलाल नामक एक धनिक व्यक्ति गीता का बड़ा मक्त था। वह 
बैरागी बाबा की इस अ्रनधिकार चेष्टा से बहुत ही चिढ़ गया। उसने बाबा 
जी के इस अनर्थ की दुहाई स्वामी दयानन्द जी के आगे आकर दी ! महाराज 
ने कहा, “उसका गीता को प्रक्षिप्त कहना सत्य नहीं है। इस पर जब उसका 
जी चाहे शास्त्रार्थं कर ले ।” छोटूराम नाम का एक व्यक्ति स्वामी जी से उप- 
निषद्‌ पढ़ने प्राया करता था । उसने महाभारत की वह पुस्तक भी स्वामी जी 
को लाकर दिखा दी । महाराज ने सबके सामने उस पुस्तक को दोषपूर्ण सिद्ध 
कर दिया । छोट्राम ने बावा जी को भी स्वामी जी की सम्मतिः सुना दी । 
इससे बाबा जी रुष्ट तो बहुत हुए, परन्तु शास्त्रार्थं से यह कहकर टलते रहे 
क्वि हम दुसरे के स्थान पर नहीं जाया करते। स्वामी जी ने उन्हें बहुतेरा 
कहलाया कि यह स्थान भी हमारा नहीं है । यहाँ नहीं ग्रा सकते तो पास के 
उद्यान में प्रा जाइये अथवा गङ्गा के पुलिन पर बैठकर विचार कर लीजिये, 
परन्तु बाबा जी ने एक न मानी । वह इतना भयभीत हुआ कि जिस मागे पर 
स्वामी जी भ्राया-जाया करते थे, उसने उघर भ्राना ही छोड़ दिया । 

स्थामी जी के घर्म-प्रचार से बहुत से मतवादी विरोव करने लगे थे । जै. 
भी बन पड़े उन्हें दुःख देने में भ्रागा-पीछा कुछ भी न देखते थे । 

उन्हीं दिनों में एक झोका, मन्त्र-शास्त्री मिर्जापुर में आकरं ठहरा gar 


था । उसने प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे पास ऐसे सिद्ध मन्त्र-यन्त्र हैं कि यदि | 


कोई उनका पुरइंचरण कराये तो इक्कीसवें दिन, निश्चय रूप से, दयानन्द का 
देहपात हो सकता है ! लोग उसके मारण, मोहन झौर उच्चाटन य्रादि के कोरे 
ढोंग में विश्वास भी करते थे । एक सेठ ने ओझा जी को कह दिया कि जो 
भी व्यय हो मुझसे लेते जाइये भौर स्वामी दयानन्द पर विधिपूर्वक मन्त्र- 
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प्रयोग चलाइये । अतः वह मन्त्र-शास्त्री स्वामी जी पर मन्त्र-्रयोग चलाने 
की क्रियायें करने लगा । _ i y- 

wa के मनत्र-प्रयोग का समाचार लोगों ने श्री स्वामी जी को भी दे 
दिया | परन्तु, वे ऐसी भ्रममूलक लीलाझों से भला, कब चलायमान होने लगे 
थे । मन्त्र-प्रयोग करते अभी तीन-चार ही दिन होने पाये थे कि देवयोग से 
मन्त्र-प्रयोग बैठाने वाले सेठ के गले पर एक फोड़ा निकल श्राया । वह दिनों- 
दिन ag रूप घारण करता चला गया । यहाँ तक कि उसको खाने-पीने, 
थूकने और वोलने-चालने में भी ति. कष्ट होने लगा | एक दिन रोका उसके 
पास गया और कहने लगा कि प्रयोग-समाप्ति का दिन समीप ग्रा गया है। 
बलिदान की सामग्री प्रस्तुत करा दीजिये । समाप्ति पर जव विधि से इधर 
बलि दी जायगी तो उसी समय, उधर दयानन्द का सिर घड़ से कटकर 
भूमि पर गिर पड़ेगा ! 


उस सेठ ने बड़ी कठिनता से बोलकर कहा कि मन्त्र-शास्त्री जी ! दयानन्द 
का सिर तो गिरते ही गिरेगा, qeg मेरा तो श्रभी गिरा ही चाहता है। पीड़ा 
के मारे मेरे तो प्राण निकले जाते हैं। कृपा करके आप अपना पुररचरण बन्द 
कर दीजिये । इस प्रकार वह मन्त्र-प्रयोग बीच में ही अधुरा छोड़ दिया गया । 

मिर्जापुर में एक छोटूगिर नाम का गुसांई निवास करता था । वह प्रचण्ड 
प्रकृति का, एक उद्दण्ड मनुष्य था । एक दिन वह म्रौर जगन्नाथ मालवीय, 
सेकड़ों मनुष्यों को साथ लिये स्वामी जी के स्थान पर चढ़ भ्राये। छोटूगिर 
आते ही स्वामी जी के पाँव पर पाँव रखकर बैठ गया झौर मुख से ऊटपटाँग . 
बातें बकने लगा । महाराज ने पुछा कि यह मनुष्य कौन है ? जगन्नाथ ने 
उत्तर में कहा कि काशी के विश्वनाथ के समान ही यहाँ qg महादेव हैं; 
उनका यह पुजारी है । स्वामी जी ने यद्यपि उनके कलह-प्रिय अन्तःकरण और 
ga-ga दष्ठि को अपने दिव्य नेत्रों से पहले ही देख लिया था, परन्तु गुसांई 
की चेष्ठा से उन्हें पुरा प्रमाण मिल गया कि उनके ध्राने का प्रयोजन केवल 
लड़ाई लड़ना ही है । तब उन्होंने भ्रौर भी बलपूर्वक विश्वनाथ mfa मन्दिरों 
तथा मूत्तियों का खण्डन आरम्भ कर दिया । 

स्वामी जी के समीप एक दोने में बताशे रक्ल्ले थे। गुसांई ने उन पर 
भी हाथ डाला । महाराज ने उसे कहा कि यदि आप खाना चाहते हैं तो बीच 
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में से मुठ्ठी भरकर ले लीजिये और प्रसन्नता से खांइये, परन्तु एक-एक करके 
खाने से जूठ मत कीजिये छोटूगिर तो झाया ही लड़ने-भगड़ने के लिए था । 
उसने स्वामी जी के कथन पर कुछ ध्यान नहीं दिया भौर एक-एक बताशा 
उठाकर खाता रहा । स्वामी जी ने उप्ते ऐसा करने से रोका, परन्तु वह तो 
` कलह उत्पन्न करने के लिये सब बहाने बना रहा था। स्वामी जी को 
भिइककर बोला कि बच्चा हमारी जूठन से घृणा करते हो ! हम तुम्हारे गुरु 
हैं । किचित्‌ ठहर जाग्नो, भ्राज तुम्हें खण्डन का सारा स्वःद चखा देते हैं । 

स्त्रामी जी उसकी ऐसी गीदड़-भवकियों से भयमीत होने वाले नहीं थे । 
वे किसी भी अत्याचारी का डर घ्रौर दबाब नहीं माना करते थे। उन्होंने 
देखा कि यह गुसांई सिर चढ़ा जाता है तब उन्होंने उसे डाँटकर कहा, “तुम 
मुझे डराना चाहते हो ! मै यदि डरने वाला होता तो देशान्तरों में घुमकर 
प्रचार कैसे कर सकता ?” उस समय स्वामी जी ने सिंहनाद से अपने सेवक 
को कहा-_“बाहर के किवाड़ बन्द कर दो । मैं अकेला ही इन सबको सीधा 
करके छोड़ गा ! ” j 

उप्त समय महाराज का वदन तेजोमय हो गथा, TA mta उद्दीप्तः 
दीपक की भाँति चमकने लगीं । उसे दिव्य आकृति को देखकर छोटूगिर का 
हृदय काँप उठा । उसकी सारी हेकड़ी टूट गई भौर वह भलमनसी से पीछे हट 
कर बैठ गया । WA 

जगन्नाथ ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से विनय की-“हम कसे जानें कि. 
प्रतिमा-पूजन अच्छा नहीं है ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया, “मूत्ति-पूजन के. 
लिए वेद में कोई प्राज्ञा नहीं है । और ईश्वर स्त्र है, उसे कोई वश में नहीं. 
कर सकता । तुम मृत्तियों को ईश्वर मानते हों और फिर अपने हाथ से ताला 
लगाकर उन्हें मन्दिर में बम्द कर देते हो। तुम्हीं सोचो कि इनमें ईश्वरीय 
शक्ति कहाँ है ? वेन वर दे सकती हैं आर न शाप। जड़रूप हैं। यदि 
कल्याण चाहते हो तो हृदय में परमात्मा कां पूजन किया करो |” 

गन्त में जगन्नाथ. ने नमस्कार करके कहा--“हमें लोगों ने बहुका 
रखा था कि आप राम, कृष्ण आदि के विरुद्ध बोलते हैं। परन्तु यह तो 
आज ही ज्ञात हुआ है कि भाप केवल मूर्तियों का खण्डन करते हैं ।” तत्पश्चात्‌ 
वे लोग चले गये। | । | 
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छोटूगिर को सारा घमण्ड स्वामी जी के पास तो खण्ड-खण्ड हो गया था, 
परन्तु घर में जाकर वह फिर स्वामी जी का अनिष्ट चितन करने लगा। एक 
रात - उसने दो बलिष्ठ मनुष्य स्वामी जी को सताने के लिए भेजे । जब वे 
स्वामीजी के निवास-स्थान पर पहुँचे तो उस समय महाराज पण्डित रामप्रसाद 
जी को कुछ शास्त्रीय रहस्य समझा रहे थे। वह उजइ गुण्डे बार-बार हसने 
और छेड़-छाड़ करने लगे । एक-दो बार तो महाराज ने उन्हें कोमल शब्दों से 
समभाया, परन्तु जब देखा कि ये टलने ही में नहीं आते तो स्वामी जीने, 
प्रबल हुङ्कार-गर्जना की । जैसे मिथिला में श्रीराम के घनुष-टड्कार से सारी 
सभा कम्पित हो गई थी और दिशामूढ़ बन गई थी, उसी प्रकार स्त्रामी जी 
के हुङ्कार से वे दोनों पामर पुरुष काँप उठे रौर मूर्च्छा खाकर भूमि पर गिर 
पड़े ! उस समय रामप्रसाद जी को भी अपने दोनों कानों में उङ्लियाँ डाल 
लेनी पड़ीं । ; 

महाराज भ्रौर रामप्रसाद जी ने उन उदण्डों को जल के छींटे देकर सचेत 
क्रिया । जब वे उठकर बेठे तो पसीना-पसीना हो रहे थे और उनका मूत्र- 
पुरीष भी तिकल चुका था । 

स्वामीजी ने कहा कि संन्यासी लोग किसी को मारा पीटा नहीं करते, 
इसलिए डरो नहीं । कपड़े सम्भालकर निर्भयता से चले जाओ । 

एक दिन, कुछ पण्डितों ने स्वामी जी को एक पत्र भेजा। उस पत्र भें, 
उन्होंने उसी दिन शास्त्रार्थं करने की इच्छा प्रगट की और साथ ही स्वामी जी 
को धमकी दी कि यदि वाद के समय तुमने मूर्खं पादि कोई शब्द कहा तो. 
तुम्हें तत्काल दण्ड दिया जायगा । . 

` महाराज ने उनके पत्र को झशुद्धियों से पूर्ण पाया M कहा, कि धर्म-चर्चा ` 

करने का तो बालक को भी गधिकार है, परन्तु गोविन्द भागवत-पाठी ऐसे ` 
मिथ्यामिमानियों का तो गवे तोड़कर, उन्हें मूख सिद्ध करना ही पड़ता है। 

पत्र भेजने के दो घण्टे के परचात्‌ पण्डित लोग स्वमी जी के पास झा गये 
और शिष्टाचार प्रादि के ग्नन्तर गोविन्द भट्ट ने भागवत विषय में बातचीत 
की, परन्तु उसे थोड़ी ही देर में चुप हो जाना पड़ा । फिर देर तक प्रतिमा- 
पूजन पर शास्त्रार्थं होता रहा । स्वामी जी ने वेद के प्रमाणों से सिद्ध कर 
दिया कि ईश्वर भवतार धारण नहीं करता और उसकी कोई प्रतिमा नहीं 
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पण्डित पराभूत होकर शान्ति से चले गये । 

यहाँ पण्डित गजाधर से वार्त्तालाप करते समय महाराज ने मंनुस्शरति 
में mà 'चक्री' शब्द का रथं कुलाल किया। इस पर गजाधर ने कहा कि 
इसका श्रयं तेली है और कुल्लूक ने भी तेली ही अर्थ किया है । स्वामी जी ने 
हसकर कहा कि कुल्लूक तो उल्लूक है, उसकी बात जाने दो। आप यह तो 
सोचो कि तेली के पास चक्र नहीं होता, वह कोल्हू से काम करता है। चक्रे 
कुम्हार ही के पास होता है, इसलिए उसी का नाम चक्री है। 

एक मनुष्य ने स्त्रामी जी से पुछा जीवात्मा परमेश्वर हो जाता है कि 
नहीं ? महाराज ने उसे कहा कि यह अति सूक्ष्म प्रदन है, तुम्हारी बुद्धि इसे 
ग्रहण नहीं कर सकती । 

मिर्जापुर में स्वामी जी के उपदेशों से अनेक मनुष्य सुधर गये । निराकार 
परमात्मा का आराधन झौर चिन्तन करने लग गये। बीसियों मनुष्यों ने 
मूति-पूजन त्याग दिया । सन्ष्योपासन झादि नित्य कमे घारण कर लिये। 


iya 


जगद्गुरु दयानन्द की अगाध अनुरांग-घारा 


ज्येष्ठ संवत्‌ १६२७ के भारम्भ में स्वामी जी मिर्जापुर से प्रस्थान कर 
गङ्गा के किनारे विचरते हुए बनारस जा पहुँचे, और दुर्गा कुण्ड के निकट 
लाला माघोदास के उद्यान में ठहरे। 
काशी में जाकर स्वामी जी ने 'द्वौत मत खण्डन' नामक एक छोटी 
सी पुस्तक प्रकाशित कराई । उस पुस्तक ने मायावाद के मानने वालों में बड़ी 
हलचल उत्पन्न करं दी। इस विषय पर भी अनेक भद्र जन स्वामी जी से 
शास्त्र-चर्चा करते रहे । ; 
SAN काशी से स्वाभी जी एक बार मिर्जापुर गये झौर वहाँ ज्येष्ठ मास में एक 
AA च ला स्थापित करके पुनः काशी लौट झाये । न 
A हार नाम ईहवरीनारांयेरासिहे जी ने, एक दिन स्वामीजी के पास अपना 
नुष्य भेजकर, दर्शनों की इच्छा प्रकट की । स्वामी जी ने इस विषय 
पर बावा जवाहरदास से संम्मति ली कि महाराजा के पास जानां चाहिए या 
नहीं । जवाहरदांसँ जी ने कहा कि शास्त्रार्थे में झांपके साथ जो अनीति झौस 
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भ्रनुचित व्यवहार हुआ है, महाराजा अब आपका सम्मान करके, उसका 
प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। उन्हें परचात्ताप भी garg परन्तु अच्छा तो 
यही है कि वे ्रापके MAR पर आकर क्षमा मांगें । 
एक दिन-महाराजा के मनुष्य गाड़ी लेकर स्वामी जी को लेने झा गये। 

स्वामी नी यह सोचकर कि हमारी योर से उनके मन में कोई उद्देग न बना 
रहे, गाड़ी में meg हो गये । स्वामी जी के दर्शनों के लिए का'माक्षा देवी का 
स्थान नियत किया गया था । जब महाराजां ने स्वामी जी को आते देखा तो 
उठ खड़े हुए रौर ागे जाकर स्वागत किया । स्वामी जी को सम्मानपूर्वक 
भीतर लाकर एक सुवर्ण-सिंहासन पर बैठाय। । उनके गले में भ्रपने हाथों से 
एक पुष्पमाला पहराई और सादर नमस्कार करके श्राप भी, पस के एक 
रजत-सिहासन पर बैठ; गये । 

` : इसके अनन्तर महाराजा ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से विनय की कि 
हमारे कुल में मृत्ति-पुजन परम्परा से चला भ्राता है। मैं भी बाल्यकाल से 
श्रद्धापूर्वक कुल-धम्मं का पालन करता हैँ । इसलिए चिरकाल के घर्म्मानुराग 
से ही शास्त्रार्थ में आपकी भ्रवज्ञा हो गई थी । झाप संन्यासी हैं इसलिए क्षमा 
कर दीजिए.। स्वामी जी ने गम्भीर भाव से कहा.कि हमारे मन में इन बातों 
का लेश-मात्र भी संस्कार नहीं है । | 

अन्य भी भ्रनेक बातें होती रहीं भौर धन्त में जब स्वामी जी चलने at 

“तो महाराजा ने बहुत-सी रजत-मुद्रायं भर केले, gel आदि भोज्य पदार्थ 
स्वामी जी को भेंट किये भौर बड़े श्रादर से गाड़ी में वैठाकर उनको विदा 
किया इस बार स्वामी जी कोई ढाई मास काशी में ठहरे। 

. काशी से चलकर श्री महाराज पर्यटन करते हुए कासगञ्ज में जा सुशो- 
मित हुए । वहाँ महाराज ने श्रपनी सबसे पहली स्थापित की हुई वैदिक 
पाठशाला का निरीक्षण frar | स्वामी जी की पाठशालां में निम्नलिखित 
नियमों का पालनं कराया जाता था। , ' | 


ka 


१. विद्याथियों को सन्ध्या सिखाकर पाठशाला में प्रविष्ट किया जाय और 
इसी से उनकी बुद्धि की भी परीक्षां कर ली जाय। न्‍ | 

` २. अषटाष्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति झौर वेद पढ़ायें जायें । l 

४ ४ इ. यदि विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठकर संध्या न कर ले तो उसे उस 
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दिन सायंकाल की सन्ध्या कर लेने के पूर्व भोजन न दिया जाय और उसकी 
देखरेख भी की जाय कि वह कहीं पास की बस्ती में जाकर भोजन नं 
खा mÈ I 

४. विद्यार्थियों को नगर में जाने की झाज्ञा नहीं, परन्तु न्योते में जा 
सकते हैं । 

५. इस पाठशाला के द्रव्य से, बाहर से ad हुए ही विद्याथियों को 
भोजन मिले । 

६. ग्रव्ययन में परिश्रम करने वाले विद्यार्थी के भोजन का विशेष प्रबन्ध 
कर दिया जाय । 

स्वामी जी महाराज अपने विद्याथियों तथा साथ रहने वाले पण्डितं 
श्रौर सेवकों को भी छोटे-छोटे पापों से बचने के लिए शिक्षा दिया करते थे । 
उन दिनों पण्डित रामप्रसाद स्वामी जी के साथ ही रहा करता था । कासगञ्ज 
में एक दिन स्वामी जो स्तान के लिए एक समीप के.उद्यान में जा रहे. थे । 
उस समय रामप्रसाद स्नान के उपकरण उठाये महाराज के पीछे-पीछे चला 
आता था । एक पका हुआ आम पेड़ से गिरकर मार्ग में पड़ा था। महाराज 
तो उसे लांघ गए, परन्तु पाछे mA रामप्रसाद का मुख लालायित हो गया । 
उसने भुककर वह फल उठा लिया स्वामी जी ने उसकी इस किया को देख- 
कर उसे कहा, “रामप्रसाद ! यह उद्यान तुम्हारा घर का नहीं है । इसलिए 
पराया फल उठाकर तुमने इक प्रकार .की चोरी की है ।” ग्रपने स्थान पर 
झाकर स्वामी जी ने उसपर एक रुपया दण्ड भी लगा दिया । | - 

एक दिन स्वामी जी बाजार में चले जा रहे थे। उस समय सामने.से एक 
बलिष्ठ साँड झा निकला । वह साँड मारा करता था झौर मनुष्यों के पीछे भी 
दौड़ता था । सब लोग मारे डर के चबूतरों पर चढ़ गए मरौर स्वामी जी को 
भी ऐसा ही करने के लिए पुकार-पुकार कर कहने लगे। परन्तु. स्वामी जी 
एक पांव भी इधर-उधर न हुए । सीघे साँड की प्रर चलते गए। जब उसके 
बहुत निकट पहुंच गए तो.साँड झाप ही मार्ग छोड़ कर एक,झोर से निकल 
गया । स्वामी जी के हढ़ घेय्ये और निभेयता पर सारा बाजार प्राइचय- 
चकित हो गया । चैनसुख ने कहा, “स्वामी जी ! यदि साँड सींग चलाता तो 
श्राप. क्या करते ?” ` 
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महाराज ने हसकर कहा "झौर क्या करते ? सींग पकड़कर उसे परे 
धकेल देते।'  : 

स्वामी जी महाराज ने यहाँ चिरकाल तक निवास किया । उनके सत्सङ्ग 
से श्रनेक सज्जनों ने लाभ उठाशा । परन्तु चेनसुख जी ने श्री-सेवा और सत्सङ्ग 
का सबसे अधिक लाहा लूटा । वह ऐसा निहाल gat कि स्वामी जी की सङ्गति 
के प्रभाव से संस्कृत भाषा में बात-चीत तक करने के योग्य हो गया । 


कासगंज पाठशाला का जब पूरा प्रबन्ध हो गया तो एक दिन स्वामी जी 
चुपचाप वहाँ से प्रस्थान कर गए और ग्रामानुग्राम विचरते हुए रामघाट में 
आ विराजे । 
छलेर में सबसे बड़े भूमिहार ठाकुर मुकुन्दसिंह जी थे । वे बड़े विचार- 
चान्‌ सज्जन थे । छलेधर के इधर-उधर चौहान राजपूतों के कोई साठ के लग- 
भग गाँव हैं । उन aa मुकुन्दसिह जी सम्मानित नेता थे । छोरे-बड़े सभी 
उनकी बात मानते थे | नाती-गोती सभी अपने झगड़े-रगड़े उनसे निपटाते 
थे। उनके पास राजपूतों की सदा भीड़ लगी रहती थी । 
ठाकुर मुकुन्दर्सिह जी ने संवत्‌ १६२४ में कर्णवास में श्री स्वामी जी के 
दर्शन किये थे । यद्यपि, उस समय उन्हें दो घण्टे ही श्री-सेवा में वेठने का 
सोभाग्य प्राप्त हुभ्रा था और वे बहुत थोड़ा उपदेश सुन सके थे, परन्तु उतने 
ही से उनके विवेक-नेत्र खुल गए थे; उन्हें सत्य का प्रकाश प्र।प्त हो गया था । 
` मुकुन्दसिह जी के हृदय में स्वामी जी के लिए ama अनुराग भौर गाढ़- 
अक्ति उत्पन्न हो गई थी । उन्होंने छल्ेसर भें जाकर भ्रपनी भूमिहारी के कोई 
बीस स्थानों से भूतियाँ उठवा कर पास बहती कालिन्दी नदी के तलालीन कर दी 
थीं । वे अपने विचारों का प्रचार भी करने लग गये थे । उनके भाई मुन्नासिह 
जी भी स्वामी जी के झतुरागी होगए थे। उनकी प्रबल कामना थीं कि स्वामी 
जी को छलेसर में लाकर उनकी सेवा करें । उन्होंने जब सुना कि श्री गुरुदेव 
रामघाट भें विराजमान हैं तो उन्हें भ्रतीव प्रसन्तता प्राप्त हुई । ठाकुर मुकुन्द“ 
सिंह जी ने कातिक शुक्ला चतुर्देशी संवत्‌ १६२७ को रामघाट में जाकर 
स्वामी जी से छलेसर पधारने के लिए, बड़े भविति-भाव से प्रार्थना की । 
भगवान्‌ ने अ्रपने aaa भक्त को विनती स्वीकार: कर ली और मार्गशीष 
मास में वहाँ पहुँचने का वचन दे दिया । ठा० भुकुन्दर्सिह जी ने छलेसर लौट- 
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कर जब स्वामी जी के शुभागमन का सु-समाचार अपने भाई और इष्ठ-मित्रों 
को सुनाया तो सभी के मन आंनन्द में हिलोये लेने लगे। l 

चार मार्गशीर्ष को स्वामी जी को छलेसर पधारना था । उस दिन सवेरे 
` ही से सारे नगर में प्रसन्‍तता का सागर उमड़ म्राया था ! सभी ग्राम-वासियों 
के मुख-कमल एक पवित्र प्रमोद से प्रफुल्लित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता 
था कि श्राज इस गाँव में कोई पवित्रता और धम्मं का अवतार झा रहा है । 

स्वामी जी के स्वागत. के लिए कोई ढाई सो मनुष्य नंगे पाँव डेढ़ कोस 
तक श्रागे गये और कालिन्दी-तीर पर महाराज के दर्शन करके सबने चरण 
छूकर नञ्रीभूत नमस्कार किया । ठाकुर सुकुन्दसिह जी ने महाराज के गले में 
पुष्पों की माला पहराई और श्पने दाहिने हाथ से सिर पर छत्र करके पालको 
में बेठने की विनती की । स्वामी जी सव भक्तों के मुख-मण्डल को पने मधुर 
वचनाशत से सींचते हुए वोले कि आप सबके साथ हम भी पैदल ही चलेंगे । _ 

उस दिन सारे गाँव में एक महोत्सव मनाया जा रहा था। बूढ़े, बच्चे 
और युवा, सभी नर-नारी अपने घरों के थ्रागे खड़े होकर, छत्तों पर चढ़कर 
महाराज के शुभागमन की बांट जोह रहे थे । जब महाराज गाँव में पधारे तो 
जैसे चाँद को देखकर चकोर प्रसन्न होता है, ऐसे ही सबके चित्त प्रसन्नता के 
पुर से भरपूर हो गये। स्वामी जी की स्वागत-यात्रा, छलेंसर वासियों को 
कृतार्थं करती हुई गाँव में से घूमकर, बाहर परिचम की प्रोर एक उद्यान में 
जाकर ठहर गई। उसी उद्यान में स्त्रामी जी का निवास नियत किया गया 
था । पहला मकान साधारण-सा था। इसलिए मुकुन्दासिहजी ने थोड़े ही दिनों 
में स्वामी के लिए एक नया सुन्दर निवास-स्थान बनवा दिया। उसके आगे 
अनुमान से बीस गज लम्बा झौर बीस गज चौड़ा चबूतरा निर्माण हुम्रा। 
उस चबूतरे पर प्रति चौथे पहर एक सुन्दर और स्वच्छं जाजम बिछ जांती। 
फिर एक उत्तम चौकी लगाकर उसपर कालीन डाली जाती झौर उसपर बेठ- 
कर महाराज लोगों को उपदेश देते थे । 


ठाकुर श्री मुकुन्दसिह जी तथा श्री मुन्तासिंह जी ने यद्यपि पहले यज्ञो- 
पवीत लिया gat या परन्तु स्वामी जी की झतुल भक्ति के कारणा, ग्रपनी 
बिरादरी के ग्रनेक राजपूतों सहित, उन्होंने स्वामी जी के हाथ से दुबारा जनेऊ 
धारण किया झौर उन्हें विधिःपूवंक गुरु बनाया । बहुत लोगों ने उस समय 
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कण्ठियाँ उतार दीं। जिससे विरोधियों ने यह समाचार फैलाना भारम्भ कर 
दिया कि स्वामी जी जनेऊ उतरवाते हैं। परन्तु थोड़े ही दिनों में लोगों को 
सचाई का ज्ञान हो गया | 

सैकड़ों राजपूत नित्य दूर-दूर से स्वामी जी का उपदेश सुनने mA भौर 
मुकुन्दसिह A उन समागत भाइयों का बड़े भाव से आतिथ्य किया करते थे । 
वहाँ स्वामी जी के साथ धम्मं-चर्चा करने के लिए कई मौलवी और काज़ी 
भी झाते थे । महाराज संस्कृत ही में उत्तर देते थे | परन्तु पण्डित लोग ag- 
वाद करके उन्हें समझा देते थे, जिससे उन्हें पूरा सन्तोष हो जाता था । 

स्वामी जी के पधारने के कुछ दिन पश्चात्‌, वहाँ भी वैदिक पाठशाला 
स्थापित हो गई। उस पाठशाला में बीस विद्यार्थी प्रविष्ट हुए । ब्राह्मण 
बालक तो भोजन भी वहाँ से पाते थे, परन्तु क्षत्रियों के पुत्रों का अपना 
प्रबन्ध था । 

ठाकुर मुकुन्द वह जी तथा मुन्नासिह, जब तक सवेरे स्वामी जी का 
शुभदशंन न पा लेते तबतक जलपान भी न करते थे। जब ये स्वामी जी के 
पास जाते तो बड़ी दूर जूता उतारकर आगे आते और स्वामी जी के चरणों 
को छूकर नमस्कार किया करते। वहाँ से, लौटते समय भी विधि-पूर्वृक 
नमस्कार करके लौटते और महाराज की रोर पीठ नहीं करते थे। _ 

श्री भगवान्‌ अपने भक्तों के घरों के सुधार का भी यत्न किया करते थे l 
उनके प्रेमी मुकुन्दर्सिह जी अपने पुत्र चंदनसिह से कुछ रुष्व रहते थे। जब श्री 
स्वामी जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मुकुन्दसिह जी को कहा, | 
“पिता को विशेष कोमल होना चाहिए । छोटे यदि छोटापन करें, तो बड़ों को 
भी अपना बड़प्पन त्याग देना उचित नहीं । सन्तान के साथ वैमनस्य रखना 
सांसारिक सुख को किरकिंरा कर देना: है--फीकां बना देना है। परस्पर की 
ऐ'चातानी से अन्त में स्नेह-पूत्र छीज जाया करता है। भ्रापक्ो उचित है कि 
अपने पुत्र के लिए वात्पल्प-भाव प्रकाशित करें |” i 


` ` इस प्रकार उपदेश देकर महाराज ने चंदनसिह को मुक्न्दसिह.जी की 


गोद में बैठा दिया झौर पिता-पुश्र का nagata मिठाकर मेल करा दिया। 


` स्वामी ज़ो महाराज के लिए उत्तम भोज्य पदार्थों का थाल, प्रति दिन 


समय पर, ठाकुरों के यहाँ से आ जाया करता था। एक दिन स्वामी जी - 
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चवूतरे पर वेठे थे लोर उनके भोजन के ग्राने में कुछ देर थीः| उस समथ 
qa कृषक मक्का की मोटी-मोटी रोटियाँ लिये भ्रपने खेत को जा रहा AT | 
मागं में मुनिराज को बैठे देख उसके हृदय में भवित भाव उमड़ झापा । उसने 
आकर महाराज को नमस्कार किया और विनती की कि भगवन्‌ ! झाज 
भेरा अन्न ग्रहण करके इस तुच्छ किसान को भवसागर से पार उतारिये । 
स्वामी जी ने अति प्रसन्नता से, वहीं बैठे भपने हाथों पर उपसे मका की एक 
na " ले ली, प्रौर वे अंतीव रुचि से उसका भोग लगाकर तृप्त 
गये । 

महाराज के इस अनुग्रह से'उस कृषक का हृदय गद्गद हो गया, तन पर 
रोमांच हो प्राया, उसकी ग्राँखें भ्रनुराग-रस के पानी-पूर से परिपूर्ण हो गई । 

छलेसर में घरम्म-प्रचार करते हुए 'मद्।राज ने वहाँ की चौहान बिरादरी 
को पूर्ण प्रभावित कर दिया। सँकड़ों राजपूतों ने उनसे गायत्री गुरु अन्त्र 
ग्रहण किया । सहस्नों मनुष्य आपके अनुयायी हो गये । महाराज वहाँ एक 
मास से अधिक ठहरे । जिस दिन महाराज ने प्रस्थान करना था, देंवयोग से 
उस दिन भ्राकाश में वादल घिरे हुए थे घ्रोर बूदाबांदी भी हो रही थी। 
ठाकुरों ने अनुरागवश बहुत ही विनय की कि भगवन्‌ ! झ्राज का दिन म्र 
ठहर जाइए | परन्तु स्वामीजी हढ्-संकल्प थे। “जिस दयानन्द ने अपने 
agi की मोह-ममता की सुदृढ़ श्य खला को तोड़कर खण्ड-खण्ड कर दिया 
है भ्राज वह तुम्हारे स्नेह के तार से कंसे बंध सकता है ?” यह कहते हुए 
वे वहाँ से चल पड़े । भक्त लोग महाराज को बहुत दूर तक पहुंचाने गए । 
पीछे लौटते समय ठा० मुकुन्दसिह जी झौर मुन्नासिह जी ने महाराज के 
चरणों की रज अपने भाल पर रमाई। वे नेत्रों से, अविरल अश्र्‌ धारा मोचन 
करने लगे । उनका कण्ठ रुक गया और वे भगवान्‌ की विरहवेदना से व्यथित 
दिखाई देने लगे । 

महाराज NA प्रेमियों को व्याकुल देखकर स्नेह-रस से सने हुए शब्दों 
भें सम्बोधन करके बोले--“इतने धीर क्यों होते हो ? अभी तो कई बार 
छलेसर में प्राना होगा । संस्यासी पवन की भांति अप्रतिबन्धनिहारी होते 
हें । उनसे इतनी ममता बाँधना दुःख ही उठाना है | जब तुम मेरे कथनों 
पर चलोगे, अपने चरित्र को उच्च बनाओगे भ्रौर परोपकार के काये में रत 
रहोगे तो मैं आप से दूर नहीं हूँ । झापके समीप ही हूँ ।” 
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इस प्रकार भक्ततजनों को ढाढस वंघाकर महाराज झागे चल पड़े झौर 
विचरते हुए सोरों जा पहुंचे । वहाँ चार मास निवास करने के अनन्तर भ्रमण 
करते हुए फरु खाबाद में झा विराजमान हुए । 

फरु खाबाद में स्वामीजी ने पाठशाला का निरीक्षण किया। पाठशाला 
का एक कर्मचारी विद्यार्थियों को मारा-पीटा करता था, वह पक्षपाती भी 
था। महाराज उसे निकाल देना चाहते थे, परन्तु प्रबन्धकर्ता सेठ पन्नालाल 
जी ऐसा करने के लिए उनके साथ सहमत न थे । स्वामी जी को 
न्त में पाठशाला का प्रबन्ध-परिव्तेन करना पड़ा। उन्होंने मिर्जापुर से 
पण्डित युगलकिशोर जी को बुलाकर मुख्याध्यापक बनाया श्र प्रबन्ध का 
कार्य श्री निर्भयराम जी को सांग दिया । 

फर खावाद की पाठशाला के प्रबन्ध से निरिचन्त होकर स्वामी जी कर्ण- 
वास भ्रादि स्थानों में पर्यटन करते हुए भाद्रपद सुदी चौदस संवत्‌ १९२८ 
को श्रनूपश्हर में पधारे। जब्र लाला वावू की कोठी में उतरने लगे तो 
महाराज ने उस स्थान के नोकर को कहा कि यहाँ गोरा लोग शभ्रादि सभी 
ग्राकर ठहरते हैं, इसलिए इसको भीतर से धो डालो उसने जब भीतर के सारे 
भाग को बराण्डे सहित घो डाला तब महाराज ने-भीतर झासन लगाया । 

एक दिन कुछ लोग सूर्य को अर्घ- दे रहे थे । स्वामीजी ने उनसे कहा 
“अरे भोले भाइयो ! जल में जल क्यों देते हो ? यदि किसी पेड़ को पानी 
दो तो कुछ लाभ हो सकता है ।'” 


इस बार स्वामीजी ने यहां अवतारवाद का बलपूर्वक खण्डन किया r 
अनूपशहर से चलकर स्वामीजी कार्तिक मास संवत्‌ १९२८ को कर्णवास में: 
सुशोभित हुए । यहाँ ठाकुरों के कई लड़के यज्ञोपत्रीत लेने को समुद्यत थे। 
इसलिए स्वामीजी की ग्राज्ञा से कोई बारह पण्डित जप करने पर वैठाये 
गये | सात दिन तक हृहद्‌ हवन होता रहा । फिर महाराज ने पन्द्रह मनुष्यों 
को जनेऊ घारण कराया । उस समय स्वामीजी ने कुमारों को ब्रह्मचयं- 
अवस्था तक विवाह न करने का उपदेश. दिया मौर जो विवाहित थे उनको' 
आदेश किया कि नियम से गृहस्थ-घम्मं का पालन करना । झपनी पत्नी के. 
बिना दूसरी स्त्री को स्वप्न में भी ध्यान में न लाना । 


ठाकुर कथलसिंह रात को भी स्वामीजी की सेवा में उन्हीं के स्थान में 
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रहते थे । उन्हीं दिनों में बरोली के राव क्णेसिह शरत्पूरमा का स्वान करनेः 
के लिए, बहुत दिन पहले ही वहाँ झा गये थे। इस बार उनके साथ नाचरङ्क 
की सामग्री लिये वेश्यायें भी थीं। रांव महाशय का उतारा स्तामीजी 
के आसन से कोई डेढ़ सौ पंग के भ्रन्तर पर बारहदरी में था। वे स्वामीजी 
से पहले ही चिढ़े हुए थे। इस बार भी महाराज को सताने के उपाय सोचने 
से पराङ्मुख न थे |. वे वैरागियों को स्वामीजी पर आक्रमण करने के लिए 
उत्तेजित करते रहते थे। 

कर्णवास में मौज बावा नामक एक झत्युत्तम महात्मा रहते थे। किसी 
कारण से उनके दोनों नेत्रों की ज्योति जाती रही थी । वे बड़े मस्त सन्त थे । 
शिशुवत्‌ दिगम्वर विचरते । जब गङ्गा स्तान करने लगते तो स्त्रियाँ भी उन्हें 
मल-मल कर नहुलाने लग जातीं झौर वे 'छोड़ो माँ” कहते हुए भूमि पर गिर 
जाते । उनकी. वासनाए' शान्त थीं । भेद-भावना' उनमें नहीं थी । वे प्रायः मौत 
रहते भौर पक्के घाट पर निवास करते थे । सभी लोग मौज बाबा को योगी 
मानते थे । स्वामीजी महाराज और मौज वाबा, दोनों गंगा के पावन पुलिन 
पर बैठे घण्टों वार्तालाप करते रहते | उ समय वे किसी भी दूसरे मनुष्यः 
को अपने पास नहीं प्राने देते थे । 

_ एक दिन मौज बावा को पता लगा कि राव कर्णेसिह के भड़काने से 
कुछ ai राति-सम्य, स्वामीजी पर अत्याचार करना चाहते हैं वे तत्कालः 
वैरागियों के डेरे पर जा पहुचे। वैरागी उनके भक्त थे । इसलिए, जिस 
समय बाबाजी ने उन्हें समझाया तो वे सर्वंथा शान्त हो गये भौर कभी राव 
महाशय के उकसाने में नहीं झाये । 

जब राव महाशय को वेरागियों पर उतेजना की चाल चलने से भी 
सफलता न हुई तो वे विवेक-विचार से इतने शून्य हो गये कि एक रात उन्होंने 
झपने तीन. नौकरों को लपलपाती तलवारें देकर स्वामीजी के वघ के लिए भेज 
दिया । कोई, झआघो रात का समय होगा । aAa सन्नाटा छा रहा था। 
केवल गंगा की साँय-साँय ध्वनि ही सुनाई देती थी। यदि पवन का कोई 
झोंका भ्राता तो पेड़ों के पत्र. भी मर्मर शब्द करने लगते थे । स्वामीजी 
उससमय तुरीयावस्था थे ध्यानारूढ़ थे । थोड़ी दुरी पर केथलसिंह गाढ़ी निद्रा 
में पड़ा खराटे ले {रहा था। ऐसे समय सें, कण सिंह के तीन बलिष्ठ नौकर 
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हाथ में नंगी तलवारें लेकर चुपचाप आते थे । हाथी के कितने ही लम्वे दाँत 
हों, भालु के कितने ही तीक्ष्ण नख हों, परन्तु केसरी की कन्दरा के निकट जाने 
के लिए तो परम साहस ही होना चाहिए । 
करणसिंह के नौकरों के पास खड्ग तो तीक्षण थे, परन्तु एक परोपकारी 
वीतराग को मारने का साहस न था । उनका तन थरःथर काँप रहा था, 
पाँव घुजते थे शौर हृदय की धड़कन बढ़ती जाती थी । उनकी आँखों के 
सामने म्रन्धेरा छा रहा था । यह स्थान गङ्गा के कूल पर होने के कारण कुछ 
ऊ चा-नीचा ku था और वहाँ छोटी-छोटी झाड़ियाँ भी थीं। परन्तु उन 
लोगों को तो मारे भय के वह . स्थान सीधी खड़ी घाटियाँ और सघन वन _ 
प्रतीत होने लगा । वे देर तक उस स्थान में उलभे रहे । अन्त में उनके पाँव 
फूलने लगे । उनसे ध्रागे न बढ़ा गया । इसलिए लौटकर राव महाशय के पास 
ही जा पहुंचे | राव महाशय ने : उन्हें धमक्राकर फिर भेजा । उस समय 
स्वामीजी भी समाधि से उतर श्राये थे श्रौर जो डांट-डपट कर्णसिह ने अपने 
नौकरों को की थी वह उन्होंने भी सुन ली थी। दूसरी ,बार भी वे नौकर 
लौट गये और राव महाशय. को भ्रपनी भ्रशक्ति बताने लगे | पर राव 'कब 
मानने वाले थे ! उन्होंने नौकरों को बहुत ही भिड़कियाँ और गालियाँ देकर 
तीसरी बांर फिर स्वामीजी पर ध्राक्रमण करने के लिए भेजा । वे भी ज्यों- 
त्यों करके गिरते-पड़ते स्वामीजी की कुटी के पास श्रा पहुंचे । ग्राततायियों 
को अति समीप mA देख महाराज ने उठकर बलपूर्वक Sgm किया, और 
भूमि पर एक लात भी मारी । स्थामीजी का 'हुङ्कार' उनके लिए सिंहनाद 
के समान हो गया | वे मारे डर के मूच्छित होकर गिर पड़े, उनके हाथों से 
तलवारें भी गिर पड़ीं ! बड़ी देर के परचात्‌ वे सम्हल कर वहाँ से भाग गये । 
. महाराज की गम्भीर गर्जना से केथलसिह की भी आँखें खुल गई । वह 
कांपता हुआ स्वामीजी से बोला--“े दुष्जन कहीं फिर न भा जाये, इसलिए 
चलिये किसी ऊ चे-नीचे स्थान पर छिप कर रात बिता लें | 
स्वामीजी ने “ननं छिन्दन्ति दास्त्रारिण नैनं दहति प्‌ 
पढ़कर उसे कहा, “कैथलसिंह ! संन्यांसिजन अपनी रक्षा निमित हि क 
गुह का प्राय नहीं ढू ढा करते । हमारा रक्षक तो केवल एक भवत-वत्सल - 


भगवान्‌ ही है। घबराना नहीं चाहिए । 
छीनकर उन्हें सीधा कर सकते हैं ।” . . हु शाहू a उनके ही शस्त्रों को 
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केथलसिंह उसी समय दौड़ा हुआ नगर में गया। उसने ठाकुर कृष्णसिह 
आदि को जगाकर इस घटना का समाचार कह सुनाया । स्वामीजी के प्रेमी 
ठाकुर लोग करणसिंह के अत्याचार से अति कुपित हुए और उनके उतारे के 
आगे भ्र।कर उपे डाँटने लगे । कृष्णसिंह जी ने करणसिंह को ` ललकार कर 
कहा कि यदि तुझमें कुछ भी क्षत्रियत्व है तो एक वार हमारे सामने भ्रा। 
Teg राव महाशय इतने भयभीत हुए कि उन्होंने प्रपने मकान के द्वार 
बन्द कर लिये । f अह 

उन दिनों राजघाट पर पंजाबी सेना की एक मण्डली रहती थी अगले 
दिन किसी प्रकार उन लोगों को भी राव महाशय के अत्याचार का समाचार 
मिल गया । निराकार Rar को मानने वाले सन्त पर आक्रमण हुमा है, इस 
समाचार ने उन वीरों की नाड़ियों में रकत के वेग को बहुत “बढ़ा दिया । 
पञ्चीस पंजाबी वीर शस्त्र बांधे स्वामीजी के पास प्रा गरजे और हाथ जोड़ 
कर कहने लगे -कि सन्त जी महाराज ! आप हमें एक बार आज्ञा दीजिए 
ओर फिर देखिए कि हम उन साधु-सन्तों के ढवषियों को केसा स्वाद चलाते 
हैं। इस कार्य में चाहे हमारी नौकरी भी चली जाय, परन्तु उनको तो 

भगाकर ही लौटेंगे । 

श्री स्वामीजी ने अति प्रेम-भरे शब्दों से उन वीर सैनिकों को शान्त 
किया और सत्सङ्ग में बैठाकर. एक अत्युत्तम धर्मोपदेश सुनाया | . 
राव महाशय को उनके सम्बन्धियों ने समझाया कि यहां के ठाकुर अब 
आपके विरोधी हो गए हैं, इसलिए ग्ब आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा 
है। वे भयभीत तो पहले ही थे, वहाँ से तुरन्त भाग गए। कहते हैं कि घर 
जाकर वे रुग्ण हो गये ग्रौर उनकी दशा उन्मत्त की सी हो गई ! उनका 
पचास सहस्र का एक मुकदमा प्रयाग में चल रहा: था, .उसमें भी उनकी 
हार होगई। | । ; 

महाराज के श्री-उपदेशों से अनेक पतितों, .का परित्राण g, श्रवोध 
जनों को विवेक के नेत्र प्राप्त हुए । लोगों ने दूर-हुर से. आकर उनसे गुरु- 
मन्त्र ग्रहण किया । - त 

स्वामीजी का स्वभाब अति शान्त था। वे कुपित कभी नहीं होते थे। 
दुर्वचन प्रथवा अपशब्द तो उनके मुख से निकलता ही न था। उनकी भधुवषिणी 
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वाणी में भ्ररलीलता का लेश भी नहीं होता था । उन पर लोगों ने क्या रात 
को झौर क्रया दिन को अनेक बार हाथ चलाए, TT उन्होंने कभी किसी 
को ताइना नहीं की । समर्थ होते हुए भी अत्याचार सहन करते रहे । महाराज 
खाँसने, खखारने भौर हुङ्कार प्रादि से जो कभी भ्रधर्म जनों को कम्पित 'कर 
दिया करते थे वह केवल विभीषिका ही दिखाते थे। उनके चित्त में किसी 
को सताने का भाव किञ्चित्‌ भी नहीं होता था। लोग लठूठ से, तलवार 
से, ईट-पत्थर और विष तक से उनके प्राण लेने के लिये तुले रहते । चाली ह- 
चालीस गौर ' पचास-पचास मनुष्य मिल कर उनको मारने श्राते । स्थान- 
स्थान पर उनके विरोधी विद्यमान थे । उनका चिल्ल-चक्र तक मिटा देने के 
लिए प्रनेक स्थानों भें षड्यन्त्र रचे जाते थे परन्तु दयानन्द थे कि विरोध से 
व्याप्त वायुमण्डल में भ्रकेले, कौपीनमात्रघारी गङ्गा के कित्तारे गाँव-गाँव में 
चक्कर लगाकर प्रचार करते थे। बस्ती से बाहर वनों में रहते थे, निर्जन 
स्थानों में रातें काटते थे और वालू पर ही सो रहते थे । उनमें झाइचयंजनक 
साहस, असीम उत्साह, परम निमेयता ग्रौर अलौकिक धेयं था । 


१४५१ 
योगिराज का योगबल 


कर्णवास से प्रस्थान करके स्वामीजी भ्रमण करते हुए मागंशीर्ष संवत्‌ 
१९२८ को फर खाबाद पहुँचे । यहाँ महाराज ने तीन मास निवास किया । 
फाल्गुन वदी संवत्‌ १९२८ को स्वामीजी फश खावाद से प्रस्थान कर प्रयाग, 
मिर्जापुर nifa स्थानों में विचरते हुए बतारस में पधारे और लाला माधो- 
दासजी के उद्यान में ठहरे । प्रतिदिन घ््म-प्रचार होता रहा । फिर चैत्र YA 

` रामनवमी संवत्‌ १६२९ को महाराज ने पूर्वं को यात्रा आरम्भ की । 
महाराज श्रमण करते हुए डुमराऊ पषारे ग्रोर नागजी उदासी के स्थान 

में ठहरे.। नागजी प्रतीव सज्जन और स्वामीजी के अनुयायी थे । उन्होंने 
अति भक्तिभाव से स्वामीजी का आतिथ्य किया। १६ भ्रप्रेल तक यहाँ 
ठहर कर स्वामीजी २० अप्रैल को नागजी के साथ झाराम में भ्राये। उस 
समय उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी था । स्वामीजी ने आराम में हरवंशराय 

. “नामक एक भद्र व्यक्ति के यहाँ भ्रासन किया । हरवंशराय जी ने बड़ी श्रद्धा 
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से स्वामीजी की सेवा-शुशूषा की ग्रौर प्रस्थान के समय, कलकत्ता झादि के 
व्यय के लिये, अत्याग्रह से एक सौ रुपया भेंट किया । महाराज ने वह रुपया: 
अपने ब्रह्मचारी को रखने के लिये दे दिया । 

maT १६२६ में महाराज पटने में झ्राये और डिप्टी सावनमल 
आदि सज्जनों ने उनका स्वागत करके महाराजा भूपसिंह के ऐश बाग में 
डेरा कराया I 

उन दिनों पटने में पण्डित रामजीवन भट्ट प्रसिद्ध थे। वे पचास-साठ 
मनुष्य. साथ लेकर स्वामीजी से. शास्त्राथं करने ग्राये, परन्तु दो-एक बातों में 
ही निरुत्तर होकर चले गये । 

एक छोटेलाल नामक व्यक्ति ने स्वामीजी के पास ग्राकर पूछा--“जीव 
मर कर कहाँ जाता है ?” स्वामीजी ने यजुर्वेद के. प्रनुंप्तार उत्तर दिया, 
जीव देह छोड़ने के नन्तर वायुरूप होकर आकाश में रहता है। फिर 'जल- 
में जाता है। उसके परचात्‌ क्रमशः ओषधियों में, प्रन्त में और पुरुष में 
होकर गर्भ में स्थान करता है और फिर समय पर जन्मता है।' उस समय 
स्वामीजी ने स्वगं-नरक के मिथ्या विश्वास का खूब खण्डन किया । 

गुरुप्रसाद नाम के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति पटना में निवास करते 'थे। वे 
अनेक सज्जनोंसहित स्वामीजी के दशंनार्थ गये: म्रौरः नमस्कार करके पूछने 
लगे, “भगवन्‌ ! संसाराश्रम त्यागनाः उचित है भ्रथवा नहीं ?” स्वामीजी के 
पूछने पर गुरुप्रसाद जी ने कहा--“संसाराक्षम से मेरा ग्राशय पुत्र, स्त्री,परि- 
वार, गृह इत्यादि से है ।” स्वामी जी ने उत्तर में वर्णन किया- 'संसार में तो 
खाना-पीना, सोना, जागना, श्वास-प्रश्वास लेना झौर विद्याम्पास करना झादि 
सभी कर्म झा जाते हैं और ,इनका त्याग करना असम्भव है ।” 

गुरुप्रसादजी को स्वामीजी के उत्तर से पूर्ण सन्तोष हो गया । ' 

स्वामीजी ने विज्ञापनों द्वारा नगर में घोषणा कर दी कि मूर्तिपुजन 
और अवतार-वाद आादि विषयों पर चाहे जो श्राकर (शास्त्रार्थ कर ले । हस 
उसके अ्रम-निवारणार्थ सवंदा सर्वेथा समुद्यत हैं । परन्तु किसी भी पण्डित को 
उनके सामने आने का साहस T हुआ । 

एक दिन एक मेथिल पण्डित स्वामीजी के पास झाया झौर बड़ी देर तक. 

„ संस्कृत में बातचीत करता रहा । प्रसङ्गवश स्वामीजी'ने भागवत का खण्ड 
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झारम्भ कर दिया | इप पर उस पण्डित ने कहा कि स्वामीजी ! श्राप कुछ 
भी कहें, परन्तु भागवत के अठारह सहल्ल इलोक हैं ऐसे भ्रौर इलोक रचने का 
सामथ्यं आज तक किसी भी दूसरे विद्वान्‌ में तो नहीं हुआ । महाराज ने हकर 
कहा कि जैसे कल्पित कथा के भ्रठारह सहस्र श्‍लोक भागवत में हैं वेसे ही 
कह्पित इलोक हम ग्इतीस aga रच सकते हैं । नमूने की रीति से जूते रौर 
खडाऊ के प्ररनोत्तर ही पहले लिखिये । स्वामीजी ने प्रभी उसे दस इलोक 
ही लिख ए थे कि वह उन इलोकों के वचन-माधुयं पर और पद-विन्यास के 
लालित्य पर ऐसा लट्टू हुआ कि उसने महाराज के चरण पकड़ लिये ! वह 
बराह्मण स्वामीजी की रचनाञ्चङ्ति की भूरि-भूरि प्रशंशा करता हुप्रा वहाँ से 
चला गया । 
महाराज के निकटवासी मक्त इस बात का विश्‍वास करते थे कि स्वामी 
जी. चाहें तो उनके मनोरथों ग्रौर संकल्पों को जान सकते हैं | एक दिन, वहाँ 
स्वामीजी के रसोइये का चाचा झाया और रसोइये को कहने लगा कि 
स्वामीजी के भोजन कर चुकने पर ही तुम भोजन पाते होगे । इस प्रकार तो 
रसोई जूठी हो जाती है। इसलिए, तुम लकीर निकाल लिया करो और उस 
लकीर से बाहर ही उन्हें भोजन दिया करो। 7 ; 
स्वामीजी महाराज उक समय स्नान करने गये हुए थे । जब स्नान करके 
झाये तो चौके के बाहर ही बेठ गये और कहने लगे कि हमें भोजन यहीं दे 
दो । रसोइये ने विनय की कि भगवन्‌ ! आगे तो श्राप चौके में बैठकर भोजन 
पाया करते थे । भ्राज क्या कारण है कि श्राप चौके से बाहर बैठ गये. हैं ? 
स्वामीजी ने कहा कि तुम्हें श्रौर तुम्हारे चाचा को बिरादरी से बाहर निकाले 
जाने का भय है, मैं कहीं भी भोजन पा. लूँ मुझे किसी का डर नहीं । उस 
रसोइये को धड़ा प्राइचय हुआ कि महाराज ने मेरे मन की बात को कसे 
जान लिया ! - 
राजनाथ तिवाड़ी नामक एक युवक पटने के नार्मल स्कूल में पढ़ता था। 
वह मुजफ्फरपुर जिले के भ्न्तगंत जोरानपुर ग्राम का रहने वाला था। लोगों 
से स्वामीजी के वेदिक ज्ञान की प्रशंसा सुनकर उसके मन में भी वेदाध्ययन का 
विचार उत्पन्न हो भाया | उसने एक .दिन श्री चरणों में आकर मिवेदन 
किया कि यह सेवक रसोई श्रादि बनाकर झापकी सेवा करता हुआ प्राप से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २४४ ) 


विद्या ग्रहण करना चाहता है । स्वामीजी का पहला पाचक भोज्य वस्तुयें 
चुरा लिया करता था, इसलिए. स्वामीजी ने उसे निकाल कर राजनाथ की 
आग्रहपूर्ण प्राथंना पर उसे रख लिया । 

अगले दिन भोजनादि के नन्तर, राजनाथ ने नार्मल स्कुल से अपना 
नाम कटा लिया, पर डिप्टी सोहनलाल जी के पास बैठे-वैठें उसे रात हो 
गई । सोहनलाल जी के मकान से स्वामीजी के उतारे का स्थान कोई दो 
कोस की दुरी पर था । वे नित्य नियम से स्वामीजी के लिए दूध भेजा करते 
थे । उस दिन. उन्होंने राजनाय ही को दूध लेते जाने के लिए कहा। उस समये 
अन्धकार छा गया था। कुछ वर्षा हो जाने के कारण कीचड़ भी हो रहा 
था। स्वामीजी के स्थान पर जाने से राजनाथ कतराने लग! । सोहनलाल 
जी ने कहा--कि तू अ्रभी इतने अन्धेरे से डरता है, परन्तु स्वामीजी तो वनों 
में वास करते हैं । उनके पास तेरा निर्वाह कैसे हो सकेगा ? सोहनलाल जी 
के प्रोत्साहन से राजनाथ ने मिश्री कमर के साथ बांध ली, गौर एक हाथ 
में दूध का लोटा और दूसरे. हाथ में बांस की लकड़ी लेकर वह चल पड़ा! 
थोड़ी दूर जाकर-उसने देखा कि एक भयंकर सपं जल से निकलकर मागे में 
पड़ा है । राजनाथ डरकर पीछे हटने. लगा .तो उघर भी उसे पथ परे . एक 
भीषण नाग दिखाई दिया । वह कुछ देर तो किंकत्तंव्य-विमूढ़ेता . में निमरन 
खड़ा रहा, परन्तु भरन्त में स्वामीजी की ग्रोर जाने का निश्‍चय करके सर्प 
पर से' छलांग मार कर पार हो गया ! जब वह स्वामीजी के पास पहुंचा" 
तो. एड़ी से चोटी तक पसीने से.भीग रहा था । महाराज ने मुस्कराकर कहा- 
“क्या तुम मार्ग में डर गये थे ? क्या तुम सपं को देखकर भयभीत हो गए 
थे ?” राजनाथ को इस बात पर भ्रतीव आइचयं हुम्रा कि मार्ग में घटित 
घटनाओं का: ज्ञान, गुरु जी को, मेरे पहुंचने से पहले कैसे हो गया है ! उस 
दिन से उसके हृदय में स्वामीजी के लिए ग्रनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो. गई । 
. पण्डित रामावतार 'तिवाड़ी -उस समय पटना कालेज में पढ़ीते ये | 
उन्होंने स्वामीजी से भट्टोजी दीक्षित के एक इलोक पर थोड़ी देर तंक बात- 
चीत कीं, परन्तु लोगों ने उनको यह कहकर रोक दिया कि तुम स्वामीजी के 
साथ शास्त्रार्थं करने योग्यनहींहो। `. « | 7 = 
` ` आदिवने सु० १सं० १६२६ को सोयंकांल स्वामीजी सुङ्गोरं को `भ्रस्थान 
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करने लगे, तो:श्रीयुत सोहनलाल जी झादि asadi ने उन्हें वड़े सम्मान से 
रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया भौर गाड़ी में वैठा कर घर को लौटे । 

स्रायं काल ८ बजे पटने से चलकर, गाड़ी रात के बारंह बजे जमालपुर 
जंकशन पर पहुँची । उस समय मुङ्गे र को जाने वाली गाड़ी के छूटने में एक 
घण्टा शेष था । स्वामीजी पटने की गाड़ी से उतर कर वहीं स्टेशन के.आङ्गन 
'में टहलने लग गये । उस समय वहाँ एक भ्रग्नेज इञजीनियर पत्नी सहित 
खड़ा था । उस इञ्जीनियर की पत्नी ने कौपीनमात्रधारी एक परमहंस को 
अपने सामने घूमता देखकर बुरा मनाया I इञ्जीनियर महाशय ने तुरन्त 
जाकर स्टेशन मास्टर को कहा “यह कौन नङ्गा टहल रहा है ? इसे इधर- 
उधर घूमने से बन्द कर दो ।” स्टेशन मास्टर ने महाराज . को. अति विनीत 
भाव से कहा--“भगवन्‌ ! दूसरी ओर चलकर कुर्सी पर आराम कीजिए । 
मुङ्गो र की गाड़ी के जाने में अभी बड़ी देर है।' 

स्वामीजी पहले ही सब कुछ समझ गये थे । इश्नलिए उन्होंने स्टेशन- 
मास्टर को कहा--“जिस महाशय ने मुझे हटा देने के लिए आपको यहाँ भेजा 
है उसे जाकर कह दीजिए कि हम उस युग के मनुष्य हैं, जिस युग . में बाबा 
झादम म्रौर माता. ह्वा, अदन-उद्यान में, नग्न घूमने में. किचित्‌ भी लज्जा 
न करते थे ।” महाराज ने टहलना पहले की भांति जारी रखा । 
इञ्जीनियर ने स्टेशन मास्टर. को पुनः बुलाकर अपना आदेश दुहूराया । 
इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि. महाशय ! वह कोई भिखमंगा तो है नहीं, 
जिसे मै. ग्राङ्गन से निकाल दू । वह तो हम भोर आप ऐसों को कुछ भी न 
समझने वाला एक स्वतन्त्र संन्यासी है । इंजीनियर ने तब महाराज. का श्री 
नाम पूछा । इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि इनका नाम दयानन्द सरस्वती 
है । इजीनियर महाशय यह कहता हुआ कि क्या ये प्रसिद्ध सुघ।'रक दयानन्द 
सरस्वती हैं, तत्काल उठ खड़ा हुआ झौर समीप जाकर उसने 'विनीत भाव 
से नमस्कार किया गौर कहा -“चिरकाल से मेरे चित्त में आपके दशंनों की 
झभिलाषा थी । यह मेरा सौभाग्योदय है कि यहां. भ्रापके दर्शन हो , गये हैं ।” 

जब तक मुंगेर.की गाड़ी खड़ी रही, इंजीनियर महाशय महाराज से aai- 

लाप करते रहे भौर गाड़ी चलने पर नमस्कार करके चले गये ।: 

प्रातःकाल चार,बजे स्वामीजी ने मुंगेर पहुंच, एक कबीरप्च्थी की 
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पुष्पवाटिका में डेरा amari वह स्थान अति रमणीय औौर स्वच्छ था। 
उसके पास ही भ्रमंग-तरंगा गङ्गा भी लहरें मार रही थी । ; 

महाराज को मु'गेर ये तीन दिन हुए-थे कि भोजन के समय एक मौन 
सुनि उनके पास झाकर बैठ गया । स्वामीजी ने उसे भोजन के लिए पूछा 
q उस समय तो वह बोल पड़ा, परन्तु भोजनानन्तर फिर ,चुप्पी साध बैठा । 
स्वामीजी ने उसे उपदेश दिया कि इस प्रकार का मौन मूढ़ जन तो अले .ही 
कर, परन्तु ज्ञानियों को सत्य के कथन में ही कल्याण मानना चाहिए। उनके 
उपदेशों को सुनकर उसने मौन छोड़ दिया और मृत्ति-पुजा तथा पुराणों का 
भिथ्यामूलक होना मान लिया | 

चौका-बतेन के कार्य्यं के लिए स्वामीजी के पास, वहाँ एक कहार भी 
रहता था । उसने एक दिन, एक टाल वाले को जाकर कहा कि समीप की 
वटिका में एक महात्मा ठहरे हुए हैं, उनकी रसोई के लिए कुछ लकड़ियां 
दीजिए । टाल वाले ने उपे मिड्क़ दिया और एक भी लकड़ी न दी । वह जब 
लौटकर वाटिका में पहुंचा तो स्वामीजी ने तत्काल रामनाथ को कहा कि इस 
Ag को ताड़ना करो कि यह क्यों लकड़ियाँ माँगने गया था। जब राजनाथ 
उसे ताडने लगा तो वह कहार बड़ा विस्मित हुआ कि बिना बताये महाराज 
को केसे ज्ञात हो गया कि मैं टाल पर लकड़ियाँ माँगने गया था। 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ वहाँ के प्रतिष्ठित लोग स्वामीजी के पास आने 


गौर सेवा-शुश्रषा करचे लगे । नगर में ग्रनेक सुप्रतिष्ठित पण्डित भो घम्मं- 
चर्चा करते रहे। 


मुगेर से चलकर श्री स्वामीजी भागलपुर पघारे । वहां युधि- 
ष्ठिरनाथ महोदय के मन्दिर में उतारा किया। इस नगर के पण्डितो में स्वामी 
जी के झाने से हलचल मच गई । एक पण्डित स्वामीजी के आने से पहले 
तो लोगों के सामने बड़ी-बड़ी डींगें मारता था, उनके पघारने पर नगर ही 
छोड़कर चला गया | 

. बहाँ का एक वेश्य स्वामीजी के लिए भोजन को सामग्री भेजा करता 
था, परन्त स्वामीजी को पता लगा कि उसकी भावना यह है कि मेरा आतिथ्य 
करने से उसे सन्तान की प्राप्ति हो। महाराज ने उसी समय से उसके स्वायं _ 

के अन्न का ग्रहण छोड़ दिया । 
एक दिन स्वामीजी के पास कुछ मौलवी और पादरी. प्राकर धम्मे-चर्चा 
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करने लगे । उन पर महाराज के कथन का इतना प्रभाव पड़ा कि एक बङ्गाली 
ब्राह्मण, जो कुछ काल से ईसाई हो गया था, फूट-फूट कर रोने लगा। उसने 
यह भी कहा--“यदि ऐसे उपदेश पहले प्राप्त होते तो हम लोग अपने पुरातन 
घम्मं का परित्याग क्‍यों करते ?” 

महाराज को एक दिन नन्दन ग्रोझा मिला । उन्होंने उसे गायत्री मन्त्र का 
आराधन करना बताकर कृतार्थ किया । इसके अगले दिन महाराज ने बङ्गाली 
सज्जनों की एक बड़ी उपस्थिति में संस्कृत भाषा में एक अत्युत्तम व्याख्यान 
दिया । इस व्याख्यान से लोग बहुत प्रभावित हुए। उस दिन किसी पर्व के 
कारण गंगा के उस पार एक भारी मेला था | उसमें लोग भ्रपनी लड़कियाँ 
भी पुरोहितों को दान कर रहे थे । स्वामीजी सायं समय घूमने गये तो बड़ी 
रात हो जाने पर भी लौटकर न आये | नन्दन महाशय स्वामीजी का भोजन 
मन्दिर में पहुँचाकर भ्रपने घर चला गया । जब सवेरे स्वामीजी के दर्शनों 
को राया तो क्या देखता है कि वह भोजन वसा का वैसा रक्खा पड़ा है। 
उसने स्वामीजी से विनय की--“भगवन्‌ ! आपने रात को भोजन क्यों. नहीं 
पाया ?” स्वामीजी ने कहा--“महाशय इस देश में इतना ai और 
इतना भ्रज्ञान फेल रहा है कि गत दिन के मेले पर लोग झपनी लड़कियाँ तक 
पण्डों को दान कर रहें थे । देश की इस ः्रधोगति को .देखकर मेरा हृदय 
अतीव व्यथित gar ।इसी शोक और चिन्ता में निमग्न बैठे, एक तो गंगा पार 
से ही मैं बड़ी रात बीते यहाँ ग्राया भौर दुसरे यहाँ आकर भी, वही मानस 
वेदना व्याकुल करती रही,। इसलिए भूख भौर भोजन. का ध्यान तक नहीं 
आया। महाराज का यह कथन सुनकर नन्दन महाशय भी ग्रति दुःखित हुए 
और उनके नेत्रों से अटूट अश्रुधारा बह निकली | 

स्वामी जी के प्रचार का धीरे-धीरे ' इतना प्रभाव हो गया कि लोगों ने 
आप ही शामियाने ग्रादि के लगाने का प्रबन्ध कर दिया । व्याख्यानो में 
सहस्तों जन झाने जगे । व्याख्यान के समय वहाँ एक प्रकार का बाजार सा लग 
जाता था। वग्घी पर'बरघी आती थी । 

: महाराजा वद्ध मान ने स्वामी'जी के पास चार नैयायिकः पण्डित भेजे । 

वे देर तक तकंशास्त्र पर बातचीत करते रहे। जब वे जाने लगे तो उन्होंने 
. कहा कि--'हंमः ग्रापके दशनं महाराजा को भी करायेगे ।” 
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सायंकाल के चार बजे, स्वामी जी के पास मौलवी और पादरी लोगं - 
धर्म्म-चर्चा करने राया करते थे । उसी समय, महाराजा वद्ध मान वहाँ झा 
गये और वार्तालाप सुनकर चले गए । महाराजा ने पण्डितों को 'मेज कर 
स्वामी जी को अपने स्थान पर बुलाया और उसी कोठी में निवास करने की 
विनती की । परन्तु उस कोठी में गड़बड़ अधिक थी इसलिए महाराज ने वहाँ 
निवासत करना स्वीकार न किया । इसके पश्चात्‌ भी महाराजा श्री-सेवा में 
उपस्थित होते रहे । स्वामी जी एक मास पर्यन्त भागलपुर में निवास कर फिर 
कलकत्त की झोए प्रस्थान कर गये । ; 


श्री केशव चन्द्र सेन का राष्ट्रमापा में प्रचार-प्रस्ताव स्वीकृत - 


महाराज पौष संवत्‌ १९२६ के लगभग कलकत्े में पहुंचे । उनको यहाँ 
बुलाने का उद्योग श्रीयुत चन्द्रशेखरसेन वेरिस्टर ने कियाथा | स्वामीजी है उतारे 
के लिए सेन महाशय पहले देवेन्द्रनाथजी ठाकुर के पास गए, परन्तु जब उन्होंने 
स्थान देने में सङ्कोच प्रकट किया तो फिर उन्होंने श्रीयुत सुरेन्द्रमोहन को 
कंहा । सुरेन्द्रमोहन स्थात देने में कुछ हिंचकते थे सही, परन्तु जब सेन महाशय 
स्वामीजी को रेल के स्टेशन से उनके मकान पर ही ले आए ,तो सुरेनद्रमो हुन 
ने प्रसन्नता से स्वामी जी की झावमगत की और उनको झपने प्रमोद-क्ानत 
में उतारा । 5 ; 

स्वामी जी के पघारने का समाचार सारे नगर में फेल गया । अनेक 
जिज्ञासुजन सत्सङ्ग में आने लगे पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती बड़े पक्के ब्राह्म- 
समाजी थे । उन्होंने एक हिन स्वामी जी से पूछा कि आप जाति-भेद स्वीकार 
करते हैं अथवा नहीं ? उत्तर में महाराज ने कहा कि मनुष्य जाति, पशु जातिः 
और पक्षी जाति भादि भेद तो प्रसिद्ध ही हैं, परन्तु यदि आपका आशय चार. 
वर्णों से है तो वर्ण जन्म-भेद से नहीं हैं, वे तो गुण॒-कम्मं के भेद से 'हैं। महा- 
रांज ने वणों के कर्मों को व्याख्या करके उन्हें ऐसी रीति से समझाया कि वे 
ग्रतीव सन्तुष्ट हो गए ।. Mt ; ji 

चक्रवर्ती महाशय के पुनः पूछने पर स्वामी नी ने कहा कि ka निराकार 
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है । उसका लक्षण सञ्चिदानन्द है। उसकी उपलब्धि चिरकाल तक योगाभ्यास 
करने से होती है । चक्रवर्ती महाशय ने स्वामी जी से योग-साबन कीं विधि 
पुछी । इसके उत्तर में स्वामी जी ने उनको उपदेश दिया कि झम्यासी को 
चाहिए कि तीन घड़ी रात रहते उठ बैठ । उस समय मुह हाथ घोकर पद्मा- 
सन से वेठ जावे और दत्तचित्त होकर गायत्री का ध्यान:करे । 

स्वामी जी ने हेमचन्द्र जी को श्रप्लांग योग की विधि और गायत्री मन्त्र 
्र्थ-सहित लिख दिया । आसन भी लगाकर बताया । उनके पूछने पर स्वामी 
जी ने ब्रच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि सांख्य के कर्ता कपिल भगवान्‌ 
परम ग्रास्तिक थे । 

उन दिनों श्रीयुत केशवचन्द्रसेन यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्म- 
समाजियों की निन्दा किया करते थे, इसलिए हेमचन्द्र जी ने इस विषय में 
स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी जी ने कहा कि शुभ-गुर युबत मनुष्य को 
यज्ञोपवीत धारणा करना उचित है ग्राप भी विद्वान्‌ हैं, ब्राह्मण-वंशीय हैं, 
इसलिए यज्ञोपवीत श्रवश्य ही धारण कीजिए। चक्रवर्ती महाशय ने फिर 
जनेऊ पहन लिया और भ्रन्य भ्रनेक सज्जनों ने भी उनका अनुकरण करते हुए, 
दुबारा यज्ञोपवीत धारणा कर लिए । 


पण्डित हेमचन्द्र जी स्वामी जी के अनुयायी बन गये रौर उनसे उपनिषद्‌ 
पढ़ने लगे । वे स्वामी जी के साथ रहकर चिरकाल तक पढ़ते रहे । कई मास 
के परचात्‌ फर खाबाद में उनका पाठ समाप्त हुआ । 

जिस समय स्वामी जी कलकत्ते गये उप्त समय श्री केशवचन्द्रसेन agt 
नहीं थे वे जब झाये तो महाराज के मिलापार्थ प्रमोद-कानन में गये और 
दर्शन करके देर तक वार्तालाप करपे रहे । महाराज ने उनका नाम प्रादि कुछ 
भी न पूछा । केशवचन्द्रसेन जी ने वार्तालाप में स्वामी जी से कहा--“कया 
आप कभी केशवचन्द्रसेन को भी मिले हैं ?” स्वामी जी ने उत्तर ka 
“हाँ, मिला हूं ।” उन्होंने कहा -''वह तो कलकत्ते में नहीं था, MA उसे कब 
मिले थे 2” स्वामी जी ने gant कहा--“भी मिला हैं और आप ही केशव- 
चन्द्रसेन हैं ।” सेन महाशय ने कहा--“यह झापने कैसे जान लिया कि में ही 
केशवचन्द्रसेन हूँ ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया--“जैसी बात आपने की है 
ऐसी किसी दूसरे की नहीं हो सकती ।” स्वामी जी की ऊहा-शक्ति- से वेः ति 
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प्रसन्न हुए और उसी समय से उनके हृदय में महाराज के प्रति प्रेम भ्रौर 
ग्रादर का भाव उत्पन्न हो गया । 
एक दिन केशवचन्द्रसेन जी ने स्वामी जी से पूछा--“इस समय हमारे 
सामने बाइबल, कुरान और वेद इन पुस्तकों के आधार पर तीन बड़े धम्मं हैं । 
सभी अपने को सच्चा कहते हैं । हमें केसे ज्ञात हो कि इनमें से वास्तव सें कौन- 
सा सच्चा है ?” स्वामी जी ने उतर में वाइबल और कुरान में . दोष दिखाकर 
कहा--“'पक्षपात भौर इतिहासादि दोषों से विवर्जित केवल वेद ही है ! वह 
केवल उपदेश ही करता है, इसलिए वैदिक धम्मं ही सच्चा है I 
„ स्वामी जी की युक्तियाँ सुन भ्रौर उनकी ग्रपरिमित प्रतिभा का परिचय 
पाकर एक बार केशवचन्द्रसेन ने कहा-- शोक है कि वेदों का अद्वितीय 
विद्वान्‌ KA नहीं जानता, अन्यथा इङ्गलैण्ड जाते समय वह मेरा इच्छा- 
नुकूल साथी होता ।” स्वामी जी ने भी हेंसकर कहा--“शोक है कि ब्राह्मः 
समाज का नेता संस्कृत नहीं जानता भौर लोगों को उस भाषा में उपदेश देता 
है, जिसे वे समते ही नहीं । ? i 
श्री केशवचन्द्रसेन जी ने अग्रेजी में एक ग्रन्थ बनाया था। उसके 
आरम्भ में उन्होंने एक ऐसा श्‍लोक रक्खा था जिससे ईश्वर के हाय-पांव 
आदि सिद्ध होते थे-। स्वामी जी ने केशवचन्द्रजी को कहा कि ईश्वर तो व्यापक 
है । उसके ऐसे वर्णन अच्छे नहीं हैं । 
उन्होंने स्वामी जी का कथन स्वीकार कर लिया । एक दिन, केशव- 
चन्द्र जी ने स्वामी जी को कहा कि आप संस्कृत ही में बातचीत करते हैं । 
जो लोग संस्कृत नहीं जानते उनको पण्डित लोग कुछ प्रौर ही समझा देते हैं । 
इसलिए आप देशभाषा में व्याख्यान रादि देने का यत्न करें। स्वामी जीने : 
उनकी सम्मति को मान लिया । 
केशवचन्द्रसेन जी ने स्वामी जी से यह भी निवेदन किया कि अब गाप ` 
सभा आदि में जाते हैं इसलिए वस्त्र धारण कर लें तो अच्छा है। महाराज 
' ने इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया । 
श्री केशवचन्द्रसेन प्रतिदिन सायं समय शरी-सत्सञ्ञ में सम्मिलित होते थे | 
उन्होंने, एक बार महाराज के साय पुनर्जन्म और अद्वौतवाद - पर प्रसनोत्तर 
- किये, जिनका उन्हें सन्तोषजनक उत्तर.मिल गया । | Tati 
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स्वामी जी ने एक सम्य के पूछने पर कहा कि हवन मृत्ति-पूजा नहीं है, 
किन्तु वायु-मण्डल को शुद्ध बनाये रखने की रीति है। महाराज ने एक समय 
यह भी कहां था कि घस्मं में तन्त्रों को प्रमाण मानना भुक्त है। प्रमाण 
में महाभारत तक ही ग्रन्थों को लेना चाहिए । 

हेमचन्द्र को विजय करने पर स्वामी जी की कीति ने नगर को प्रभावित 
कर लिया । महाराज के निवास-स्थान के ग्रागे गाड़ियों का ताँता लगा रहता 
था । सत्सङ्ग Ua मनुष्य आते थे । शत-शत मनुष्य प्रश्नोत्तर करके तृप्तिः 
लाभ करते थे ।' ; 

श्री केशवचन्द्रसेन जी ने अपने आवास पर स्वामी जी का व्याख्यान 
कराना निश्वित किया ।अग्रेजी और anar में विज्ञापन atè गये । नियतः 
समय पर सहस्नों नर-नारी एकत्रित हो गए । उस. समय कलकत्ते के गण्य- 
मान्य सज्जन, प्रायः सभी वहाँ उपस्थित थे । यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषा 
में था परन्तु महाराज की कथन शैली इतनी सरल थी कि उनका कथन सर्वे- 
साधारण की समझ में भ्रा जाता था । महाराज के तकं से,युक्तियों से,हब्नान्तों 
से और प्रमाणों से सभी श्रोताजन प्रसन्न हो गये । पश्चिमी ज्ञान में पारङ्गत 
लोग परमहंस के वैज्ञानिक बल को जानकर ग्राश्‍चर्थ करने लगे | 

PAPA नगर, उस समथ, एक तो ह स-विलास में बहा चला जाता था, 
दूसरे वह परिचम का अन्धाधुन्ध भ्रनुकरण कर रहा था। वहाँ के लोगततो 
यह स्वप्न भें भी स्वीकार करने को समरुद्यत न थे छि कोई पूर्वीय दर्शन का 
पण्डित उनको सन्तुष्ु कर सकेता है । परन्तु श्री स्वामी जी के उपदेशों से उन्हें 
आप ही आप अपनी क्रल्पनायें मिथ्यामूलक दीखने लगीं । भारत के प्राचीन 
ज्ञान की गरौरव-गरिमा उन पर गहरा प्रभाव कर गई .। महाराज के व्याख्यान 
में श्रोताओं के aga सिर भूमते थे । शत-शत मुख “धन्य-घन्य” उच्चारण 
करते थे। बार-वार तालियों का नाद समा-स्थान को निनादित करता था | 

व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसां की गई । लोग 
एक ग्रत्युत्तम प्रभाव लेकर घरों को गये। : E 

उपयुक्त व्याख्यान, कलकत्ता नगरमें महाराज का पहला व्याख्यान था । 
यह पौष सुदी ११ संवत्‌. १९२६ को हुआ थाः। ipro 

उन्हीं दिनों में कलकत्ता ब्राह्म-समाज का वार्षिकोत्सव भा गया। स्वामी 
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जी से उपदेश देने के लिए विनती की गई । श्री देवेन्द्रनाथ जी ने भ्रपना ज्येष्ठ 
पुत्र द्िजेन्द्रनाथ, स्वामी जो की सेवा में भेज महोत्सव में पधारने की प्रार्थना 
की । जिस समय स्वामी जी द्विजेन्द्रनाथ के साथ गाड़ी में वेठकर उत्सव- 
मण्डप में पधारे तो ब्राह्म-समाज के मुख्य सभासरों ने उनका भक्ति-भाव से 
स्वागत किया | वहाँ स्वामी जी का.एऊ प्रभावशाली उपदेश भी हुआ । बहुत 
से भद्र लोग धर्मालोचना भी करते रहे । महात्मा देवेन्द्रनाथ ने महपि दया- 
नन्द जी की अति सम्मान से सेवा-शुश्रूषा की । भोजन भी वहीं कराया । जब 

सायंकाल, श्री स्त्रामी जी अपने उतारे पर ग्राने के लिए प्रस्तुत -हुए तो श्री 
देवेन्द्रनाथ जी ने निवेदन किया कि aa श्राप हमारे ही झआावास में आकर 
निवास करें । परन्तु स्वामी जी ने कहा कि यह एकान्त स्थान नहीं है, इसलिए 
मैं प्रमोद-कानन में ही रहूंगा । 

फाहगुन वदी १० संवत्‌ १९२९ को स्वामी जी का, ईश्‍वर ओर घर्मं 
विषय पर, गौरीचरण दत्त के मकान पर व्याख्यान हुम्रा । महेशचरण FATA- 
रत्न ने उसका अनुवाद सुनाते समय बीच में बहुत उलट-पलट कर दी । इससे 
कालेजों के विद्यार्थियों ने उसे बहुत लज्जित किया । 

स्वामी जी महाराज एक दिन, प्रमोइ-कानन में बैठ सत्सङ्गियों को समझा . 
रहे थे । उसी समय किसी मनुष्य ने आकर कहा कि राजा सुरेन्द्रमोहन जी 
झाये हैं रौर आप को बुलाते हैं । स्त्रामी जी ने कह' कि में एक व्यक्ति के 
लिए बहुतों के लाभ की हानि नहीं कर सकता । यदि राजा महाशय मिलना 
चाहते हैं तो यहीं घ्रा जायें। राजा महाशय वहाँ तो न आये, परन्तु g होकर 
चले गये । 

फाल्गुन'वदी ४ संवत्‌ १६२६ को स्वामी जी का व्याख्यान दिन के ३ 
बजे अज्भरेज बोरनियो कम्पनी के भवन में हुम्रा । श्रोताओं की संख्या बहुत 
ही अधिक थी । फाल्गुन सुदी ११ को स्वामी जी का व्याख्यान ब्रहान गोर 
के स्कूल में हुमा । जब महाराज व्याख्यान के स्थान में पधारे तो उस समय 
उन्होंने एक रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था । व्याख्यान साढ़े तीन बजे 
आरम्भ हुआ । महाराज ने पहले जगत्पिता परमात्मा की स्तुति-आर्थेना गति 
गम्भीर भाव से की । तत्पश्चात्‌ वेद के प्रमाणों और युवतियों Ya ईश्वर की 
क्षराकारता और एकत्व सिद्ध किया । जन्मसे वर्ण माननेमें बहुत दोष दिखाये। 
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महाराज तीन घण्टों से अधिक काल तक भाषण करते रहे । 

कलकत्ते में उन्होने दो-तीन व्यास्यान और भी दिये । महाराज के सभी 
व्याख्यानों को छपवा देने का भार केशवचन्द्रसेन जी ने ले लिया था, परन्तु 
न जाने छिस कारण से वे छप न सके । 

प्रसन्नकुमार ठाकुर ने मूला जोड़ में एक संस्कृत कानेज स्थापित किया 
था। स्वामी जी ने वहाँ जाकर प्रस्ताव किया कि केवल इसका नाम ही 
संस्कृत न हो, प्रत्युत इसमें संस्कृत की शिक्षा मी होनी चाहिए । 

कलकत्ते में एक मन्मथ महाशय निवास करते थे। वे स्वामी जी की 
सौम्य मूत्ति, विशाल भाल, साधु स्वभाव और तेजोमय मुखमण्डल से श्रतीव 
प्रभावित हो गये । वे महाराज की सेवा में ही बहुत सा समय बिताते । कभी- 
कभी रात्रि-निवास भी वहीं कर लेते । 

हाराज के पास दो-एक वार ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी भ्राये। 

एक दित स्वामीजी अपने स्थान पर विराजमान थे। उनके - पास अनेक 
जिज्ञासु सन्देह मिटा रहे थे। उस समय एक मुसलमान सज्जन वहां आ यया। 
वह सत्संग में तो ग्राना चाहता था, परन्तु मकान के भीतर प्रवेश करने में 
Rammar था । स्वामीजी ने उपे ग्रादर से कहा, “बिना सङ्कोच भीतर चले 
्राइए और समीप आकर वैठिए। मैं ऐसे तुच्छ भेद-भाव प्रच्छे नहीं समझता ।” 
उस सज्जन को स्वामीजी के सत्संग से अति प्रसन्नता प्राप्त हुई । 

. स्वामीजी बहुत रात रहते उठते और ध्यान रूढ़ हो जाते थे। फिर शौचादि 
के लिए बाहर, दूर जाते। स्नान कुए पर करते। फिर नित्य कम्मों से 
KA होकर ग्यारह बजे तक सत्संग लग ते । तदनन्तर भोजन करके किंचित 
विश्राम करते । इसके उपरान्त फिर उपदेश कार्य में लग जाते । रात के प्राठ 
बजे तक सत्संग लगा रहता । इस प्रकार महाराज कलकत्ता निवासियों को 
तीन मास पर्यन्त कृतार्थं करते रहे । 

इन्दावन नामक सम्भ्रान्त व्यक्ति स्वामीजी को हुगली ले गए श्रौर उन्हें 
अपने उद्यान में ठहराया । इन्दावन महाशय एक बहुत बड़े भूमिहार थे। 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । स्वामीजी का निवास उनके स्थान में सुनकर सहनो 
जन सत्संग में सम्मिलित होने लगे । यहां पण्डित ताराचरण भी लोगों की 
प्रेरणा से शास्रार्थ के लिए mg । शास्तार्थ प्रारम्भ होने से पहले स्वामीजी 
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ने इस बात पर वल दिया कि शाखार्थं लेखबद्ध हो भौर पीछे छाप दिया जाय। 
ताराचरण जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया । वाद थोड़ी . देर ही 
होने पाया था कि ताराचरण जी पराजित हो गये भौर हाथ बाँधकर कहने l 
लगे, “भगवन्‌ ag शास्त्रं मैने लोगों के भनुरोध से किया है।आप जो कुछ 
कहते हैं, वह सब सत्य है। हम लोगों की यह धृष्टता है कि आपके सदुपदेशों 
को स्वीकार न करके समाज की प्रेरणा से और उदर-पूत्ति के निमित्त उलटे 


बिरोध करने लग जाते हैं।” महाराज ने पण्डित ताराचरण की सत्यवादिता ? 


की प्रशंसा की और विपुल प्रेम से उनका हस्त mia किया । ; 

लोग स्वामीजी के सुन्दर मुखकमल को देखते तुप्त न होते थे। उनके | 
विकसित व विशाल नेत्र कृपा-रस सेपूणं रहते थे । उनमें कोई पपूर्व MIT 
था, कोई मोहिनी शक्ति थी । उनकी नाक उन्नत र अत्यन्त सुन्दर थी। 
दोनों भौयें अतीव सुहावनी थीं भौर उनके ऊपर 'झद्ध चन्द्राकार भाल बहुत 
भला प्रतीत होता था। उनका शरीर अतीव सुगठित और सुडौल था! 
उनके कंधे और पाइवं परिपुष्ट थे । उनकी दोनों भुजायें हाथी की सूंड की 
भाँति लम्बायमान, घुटनों को स्पशं करती थीं। उनके हाथ की Afat, 
लम्बायमान अर गुलियों सहित तप्त त्र .की तरह दीखती थीं। अरुणवर्ण 
नख शोभा बढ़ा रहे थे। उनका वक्षस्थल विस्तृत और पुष्ठ था । उनकी 
जंघाये कदलीस्तम्भ की भाँति सुगठित थीं । उनका प्रत्येक अ'गःप्रत्यंग उनके 
` मनोहर रूप के अनुरूप था । ऐसा प्रतीत होता था कि विघाता चे उनकी तेज- 
स्विनी और प्रभावपूण अप्रतिम प्रतिमा रची है । l 


हुगली से चलकर वेशाख वदी ५ संवत्‌ १६३० को श्री स्त्रामीजी भागल- 
पुर में पवारे भौर एक मास पर्यन्त नगरवाश्चियों को उपदेश द्वारा कृतार्थे 
करते रहे । इसके पश्चात्‌ ज्येष्ठ वदी ६ संवत्‌ १९३० को महाराज ने पटना 
नगर को शोभा प्रदान की । वहाँ एक सप्ताह तक भ्रचारहुगा झौर फिर ज्येष्ठ 
सुदी ४ संवत्‌ १६३० को स्वामीजी छपरा में सुशोमित हुए । छपरा में 
शिवगुलाम शाह बहादुर a स्वामीजी के निवासादि का पूरा-पूरा प्रबन्ध 
कर दिया। 

यहाँ के पौराशिक्र पण्डित स्वामी जी के विरुद्ध खड़े हो गये और प्रसिद्ध 
पण्डित जगन्नाथ से सहायता की याचना करने लगे। उसने कहा, “मैं शास्रार्थ 
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करने के लिए तो उद्यत हूँ, परन्तु उस नास्तिक का यदि मुख देख लिया तो 
भुझे makaa करना पड़ेगा ।* जब यह समाचार श्री स्त्रामीजी को मिला 
तो उन्होंने हेंसकर कहा, “यदि उसके यहाँ आने में यही रुकावट है तो मेरे 
अख के झागे परदा डाल दीजिए । परन्तु उसे यहाँ लाइए अदस्य ही |” 
* लोगों की बड़ी प्रेरणा से जगन्नाथ ग्राया और परदे की रोट में वेठकर 
memi करने लगा । थोड़े ही चिर में उसके पाँव sag गये और वह परा- 
'जित होकर चला गया । ` 
सर्व-साधारण को स्वामीजी के उपदेशों से बड़ा लाभ हुप्रा। छपरा से 
` चल कर महाराज विचरले हुए श्रावण सुदी १५ संवत्‌ १९३० को मिर्जापुर 
में पधारे। अध्यापकों की गड़बड़ से उस समय वहाँ की वंदिक पाठशाला 
(टूट चुकी थी । उसको दुबारा चलाना उन्होंने उचित न संमझा । 
मिर्जापुर में स्त्रामीजी ने महात्मा जवाहरदास को काशी से बुलाया और 
अहाँ पाठशाला खोलने का उनसे परामशं . किया । जवाहरदासजी काशी में 
पाठशाला की स्थापना में सम्मत हो गये और उसके लिए द्रव्य एकत्रित करने 
के निमित्त प्रयत्न करने लगे । 


MAV 
गो-रक्षा तथा स्वदेशी वेश-भूषा का उपदेश 


मिर्जापुर से प्रस्थान करके स्वामी जी कुछ दिन प्रयाग में ठहरे और | 
(फिर कानपुर में प्राकर उन्होंने टूका घाट पर डेरा किया । उस समय पण्डित 
'हेमचन्द्र जी भी स्वामी जी के साथ थे भ्रौर उनसे पढ़ते थे । कानपुर-वासिथों 
को झपने उपदेशों से लाभ पहुंचा कर मह।राज फरुंखाबाद जाने के लिए 
ख्स्तुत हुए । मार्गशीषं YA संवत्‌ १६३० को स्वामी जी फरुं्लाब्राद 
अहुँचे और पाठशाला ही में ठहरे । नगरवासी महाराज का शुभागमन सुनकर 
-सहृ्नों की संख्या में सत्सङ्ग में जाने लगे । । 

इस वार, महाराज का मिलाप, संयुक्त प्रान्त के छोटे लाट मेयोर महोदय 
से और उसी प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर कमसन्‌ महाशय से हुप्रा। 
“महाराज के हृदय में गो-रक्षा का गहरा भाव था। इसलिए वार्तालाप में, 
“उन्होंने जाट महोदय को कहा--“भ्रब झाप स्वदेश-पात्रा करने बाले हैं। 
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वहाँ जाकर आप भारत-सचिव की सभा में सम्मिलित होंगे। उप्र समय भारत 
के हित का ध्यान अवश्य रखिएगा । गो-वध वन्द कराने का यतेन कीजिएगा।” 


लाट महोदय ने स्वामी जी के कथन को दत्तचित्त होकर सुना और वचन 
दिया कि मैं आपके कथनानुसार वयमेव यत्न करूगा। - 


श्री हेमचन्द्र जी यहाँ भी स्वामी जी के साथ थे । महाराज ने उन्हें वे 


रोग भी दिखाये जो पहली वार मारने आये थे और इस समय भक्ति-भ[व 


से सेवा कर रहे थे। 


aè 
एक दिवस हेमचन्द्र जी ने नमस्कारपूर्वक पूछा--“भगवन्‌ ! बड़े-बड़े ' 


घुरन्धर पण्डित झाप के साथ शास्त्रार्थ करने गाते हैं, बथा वे सभी भूल 
पर हैं ?” स्त्रामी जी ने हसकर -कहा--"“सत्योसत्य का विवेक तो बहुत से 
विद्वानों को प्राप्त है, परन्तु ्राजीविका के प्रलोभन में पड़कर सन्मार्ग पर 
aeg नहीं होते । 
हेमचन्द्र जी के हृदय में स्वामी जी के लिए प्रगाढ़ श्रद्धा थी । वे महा- 
राज को योगिराज मानते थे । उन्होंने भ्रनेक वार रात के बारह बजे, एक 
बजे उठ-उठकर महाराज को देखा तो वे प्रत्येक समय पद्मासन लगाये 
योगारूढ़ ही बैठे मिले । महाराज प्रातःकाल समाधि से उतरा करते थे। 
स्वामी जी फरुं खाबाद से चलकर पौष वदी ६ संवत्‌ १६३० को कास- 
गंज में आये । महाराज विद्यार्थियों की रक्षा का बंड़ा घ्या रक्खा करते 
थे । जहाँ विद्यार्थी शयन करते थे वहाँ वायु की पूरी रुकावट न थी। इससे 
उनको बड़ा कष्ट होता था । स्वामी जी ने सुखचैन को वहाँ दीवार खड़ी 
कराने को कहा, परन्तु मजदूरों के न मिलने से दीवार न बन सकी । स्वामी 
ती ने कहा कि यदि दीवार नहीं बनती तो फू स का छप्पर बनाकर भागे खड़ा 
कर दो । इससे वायु का रुकाव हो जायगा। सुखचेन आदि सम्यों ने छप्पर 
` बनाने में भी प्रपती अकुशलता प्रकट की । उप समय स्वमी जी भाप छप्पर 
बनाने लग गये जिससे पास खड़े सज्जनों को भी उसकी विधि ज्ञात हो गई। 
स्वामी जी विद्याथियों को उपदेश दिया करते थे। उन्हें माल-कंगती 
का सेवन करने की प्रेरणा करते ये । उनका परस्पर वाद कराते थे। उनको 
-च्ययाम की शिक्षा देते और समय-समय पर उनको परीक्षा भी लिया 


करते थे ।. ` 
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स्व'मी जी.शपथ करने के बहुत विरुद्ध थे एक बार, उनकी अनुपस्थिति 
में सब प्रध्यापकों ने आपस में परामर्श करके . विद्याथियों को कहा कि तुम 
सबको सत्य-प्रचार और आर्ष-ग्रन्थों ही.के पढ़ने-पढ़ाने के लिए शपथ, करनी 
चाहिए । रामप्रसाद को छोड़कर शेष सव. विद्याथियों ने वेद उठाकर areg 
खाई और कहा कि हम जीवन भर श्रां ग्रन्थ ही पढ़े-पढ़ायगे। ATAT 
सौगन्ध न खाने के अपराध में पाठशाला से निकाल दिया गया। इस बार 
की यात्रा में, जब स्वामी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने सबकी 
| भत्संना की और कहा कि कितना ही यत्न क्यों न किया जाय तुम लोग पोप- 
लीला करने से नहीं टलते । हमारी ज्ञा के बिना तुमने ऐसा क्यों किया ? 
इस प्रकार अध्यापकों को डाँट-डपट कर उन्होंने रामप्रसाद को पाठशाला में 
सम्मिलित करा दिया | 
पौष सुदी १ संवत्‌ १९३० को महाराज कासगंज से प्रस्थान कर छलेसर 
झ्राकर विराजमान हुए । इस बार भी स्वामी जी के उपदेशों में सहस्नों मनुष्य 
आते रहे । अनेक मलिन और पतित: मनुष्यों का कल्याण हुआ । स्वामी जी 
ने अपनी पाठशाला का भी निरीक्षण और संशोधन किया । राजा जयकृष्ण- 
दास जी यहाँ भी श्री-दशंनों को श्राये और कुत-कृत्य होकर लौट गये । 


स्वामी जी महाराज पौष सुदी: ६ संवत्‌ १६३० को अलीगढ़ में श्राये भौर 
राजा जयकृष्णदास जी के. भ्रतिथि बने । महाराज: का शुभागमन सुनकर 
agai नगर-निवासी तथा झासपास. के गाँवों के लोग उपदेश. सुनने ग्रानेलगे t 
सारे नगर में स्वामी जी के प्रचार का प्रभाव-था। गाय, मुसलमान, ईसाई 
और युरोपीय, सभी . सत्सङ्ग में राते थे | व्याख्यान. के पएचात्‌ शक्का- 
समाधान होता था । उसमें.रात के दस बज जाया करते थे। स्वामी जी के 
इस अनथक-पन को सभी प्रशंसा करते थे । < 
एक दिन, एक पण्डित मन्दिर के चबूतरे के, ऊचे स्थान पर बैठ कर 
स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने लगा;। लोगों ने उसके ऊ चे स्थान पर बैठने कोः 
बुरा, समझा । कई भद्र पुरुषों ने उसे समझाया कि सभ्य पुरुषों की तरह 
बैठकर वार्तालाप करो, परन्तु वह ऐसा हठीला था कि वहीं डटा रहाः। 
- महाराज ने उस. समय लोगों से कहा कि कोई हानि-नहीं, पण्डित जी वहीं 
बैठे रहें । केवल ऊँचे प्रासन से किसी को महत्त्व प्राप्त नहीं होता। थदि 
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ऊ चा आसन बड़ाई का कारणा हो तो पण्डित जी से भी ऊंचा aa पर वह 
कव्वा बैठा है । j Fo 
एक समय, महाराज व्याख्यान-स्थान पर ही विराजमान थे, वहाँ एक 
भंगड़ी साधु आ निकला ag बार-बार लोगों से पूछता कि दयानन्द कौन 
है ? लोगों ने जब संकेत से बता दिया तो स्वामी जी के पास जाकर उसने 
महाराज को ग्रगणित गालियाँ दीं। परन्तु स्त्रामी जी महाराज उसकी 
अज्ञान-लीला पर हँसते ही रहे । ya 
उन्हीं दिनों में, बेसवाँ-निवासी ठाकुर गुरुप्रसाद के नाम से एक यजुर्वेद | 
भाष्य निकल! था । जब श्रलीगढ़ में ठाकुर महाशय श्री स्वामी जी को मिले 
तो उन्होंने भाष्य के विषय में महाराज की सम्मति पूछी। स्वामी जीने 
उनको कहा कि भ।ष्य बहुत ही nga और वेदाशय से विरुद्ध है । ऐसा भाष्य 
रचकर आपने एक भारी भूल की है। ठाकुर महाशय स्वामी जी को सम्मति 
सुनकर बड़े रु हुए भौर तुरन्त वहाँ से चले गये । ; : 
एक दिन का वर्णन है कि ठाकुर ऊधोसिंह छावली-निवासी, अपने पिता 
झौर ठाकुर भूपालसिह जी के साथ, स्वामी जी के दरशन करने के लिए 
अलीगढ़ में आये । उस दिन ऊधोसिह जी के बस्त्र-नये ढङ् के थे और सबके 
सब विलायती कपड़े के बने थे । ऊधोसिह जी कुछ काल छनेसर की पाठ- 
शाला में भी अध्ययन करते रहे थे, इसलिए महाराज उन्हें भली-माँति जानते 
थे । स्वामी जी ने झति प्यार से कहा, “ऊधव ! देखो तुम्हारे पिताः केसे 
मोटे, सादे और अपने देश के कपड़े के बने वस्त्र पहनते हैं । उनका जाति- 
बिरादरी में कितना अधिक सम्मान है। क्या तुम, इस विदेशी कपड़े से बने 
नये वेष.से विभुषित होकर अपने पिता से afar संस्कृत हो? ऊधव ! 
श्रपने ही देश के वस्तु-वेष को अपनाने में शोभा है।' स्वामी जी का यह 
उपदेश ऊधोिह जी के हृदय भें घर कर गया। उन्होंने अपने डेरे पर जाकर 
बे बस्त्र उतार दिये और पुराने ढङ्ग के स्वदेशी वस्त्र घारण कर लिये | 
एक दिन ठाकुर मुकुन्दर्सिह जी को प्रार्थना से महाराज ने सामयान 
सुनाया । उसे सुनकर ऊघोसिंह जी आदि सभी सज्जन प्रत्यन्त आनन्दित 
हुए । सब यही कहते थे कि ऐसा मधुर स्वर झौर अदभुत, गान हमने पहले 
कभी .नहीं सुना । ` k TE pa कक 
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स्वामी जी को उन दिनों बहुत ही पत्र आया करते थे | आय्यं-भाषा के 
पत्रों का उत्तर तो एक पण्डित लिखा करता थः, पर उद् के पत्रों का उत्तर 
ऊधोिह जी ही, जब तक वे वहाँ रहे, लिखा करते थे । स्त्रामी जी के सकल 
कार्य्यं नियमवद्ध ये । पत्रव्यवहार का भी समय था । एक दिन महाराज पत्र 
'लिखवा रहे थे क्रि सर सय्यद अहमद खाँ उन्हें मिलने झा गए I उनके साथ 
अन्य भी चार-पाँच सज्जन ये । श्रीमान्‌ अ्हमदखाँ जी ने खिड़की में से झाँक- 
, कर देखा तो स्वामी जी को कार्य में निमग्न पाया । इसलिए, वे वहीं बराण्डे 
में ठहर गए । ऊवोंसिह जी ने सय्यद महाशय को खड़े देख लिया और उनके 
आने का समाचार स्वामी जी को भी बता दिया । महाराज ने ऊधोर्सिह जी 
को ग्राज्ञा की, “जाइए उनको स्वागतपूर्वंक भीतर लिवा लाइए 4” जब सय्यद 
जी भीतर पधारे तो शिष्टाचार के अनन्तर स्वामी जी ने कहा--“यहाँ कुर्सी 
'की बैठक नहीं है, इसलिए आपको फर्श पर बैठने से कष्ट ही होगा।” सय्यद 
महाशय ने विनीतता से निवेदन किया--"'झ्ाप जैसे सन्तों.के पास ग्राकर फर्श 
'पर बैठने ही में आराम और शोभा है ।'” - 


` 'जंब सय्यद महाशय जी gagis बेठ गए तो स्वामी जी ने कहा-“क्षमा 
'कीजिएगो । मैं पहले भपने नियत काम से निपट लू, फिर झापके साथ 
-निश्चिन्तता से वार्तालाप करूंगा ।” 

जितनी देर स्वामी जी कार्य में लीन रहे सय्पद महाशय भी चुपचाप 
“बैठे रहे । कार्यानन्तर वे स्वामी जी के साथ देर तक बातचीत करके भ्रति 
प्रभाव को लिप वहाँ से उठ रए । 

सर सय्यद म्रहमदखाँ स्वामी जी की सेवा में प्रायः नित्य आया करते थे। 
उनकः स्वामी जी के साथ भ्रनुराग भी हो गया था । महाराज भी उन्हें ति 
सम्मान देते थे । एक दिन सय्यद महाशय, कई प्रतिष्ठित मुसलमान और 
ग्रग्रोज सज्जनों-सहित स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए । वार्त्तालाप. के 
प्रसङ्ग में उम्होंने स्त्र।मी जी से कहा--“प्रापक्री अन्य बातें तो युक्ति-युकत 
प्रतीत होती हैं, परन्तु यह बात कि थोड़े से हवन से वायु का सुधार हो जाता 
है, हमें युक्तिसङ्गत नहीं जान पड़ती ।” 

स्वामी जी ने हुवन के नेक लाभ बताकर उनसे पूछा कि सय्यद 
महाराय ! झापके यहाँ कितने मनुष्यों का भोजन बनता होगा :? उन्होंने उत्तर 
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दिया कि कोई पचास-साठ का । स्वामी जी ने पुनः पूछा कि म्रापके यहाँ 
कितने सेर दाल पकती होगी ? उन्होंने कहा कि कोई छः सात सेर । स्वामी 
जी ने फिर पूछा कि इतनी दाल में कितनी हींग का छौंक दिया जाता 
होगा ? सय्यद महाशय ने कहा कि माशा भर से कम तो हींग न होती होगी । 
तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने प्रश्‍न किया, बया इतनी थोड़ी सी हींग की सुगन्ध 
` सारी दाल को सुवासित बना देती है? सय्यद जी ने उत्तर दियाँ कि हाँ प्रवश्य 
सुगंधित बना देती है । तब स्वामी जी ने कहा कि थोड़ी सी हींग की तरह 
थोड़ा सा किया हुआ अग्निहोत्र भी वायु को सुगन्धित कर देता है। सय्यद 


महाशय स्वामी जी के उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते 
हुए घर को लौटे । 


स्वामी जी के व्याख्यान में अलीगढ़ के उच्-पदाधिकारी, राजकर्मंच।री भी 
आया करते थे और ग्रत्युत्साहपूवंक उपदेश पुनते थे । महाराज के उपदेशों में 
दस-दस सहस्र जन उपस्थित होते थे, परन्तु महाराज के स्वर को यह शोभा 
प्राप्त थी कि श्रादिम से अन्तिम मनुष्य तक, सभी को एक रस सुनाई पड़ता 
था । उनके शब्दों में इतनी सरलता और इतनी मधुरता थी कि स्वे-सावारस 
उनको सुगमता से समझ जाते थे । महाराज अपने कथन में अद्भुत रस भरते 
थे । जब कभी वीरता का वर्णन करने लगते तो श्रोताओं के हृदय उछलने 
लग जाते, भुजायें फड़क उठतीं अर ऊष्मा के झावेश से रक्त का वेग 
बढ़ जाता । 

महाराज जब भअपने उपदेश में देश की दुर्दशा के चित्र को चित्रण करते 
थे तो लोग करुणा-सागर में डूबने लग जाते ये। उनकी आँखों से aigat 
की धारायें बहने लगती थीं । जब वे शान्त रस बरसाते थे तो सारी सभा 
निस्तब्ध, नीरव भ्रौर शान्त होकर सुनती थी। ऐसा प्रतीत होने लगता कि 
हृदय-भूमि पर कोई ग्रानन्द की बदली मन्इ-मन्द बूदें बरसा रही है। उनके, 
व्याख्यानो में हास्य रस भी पर्याप्त होता था| घड़ी, झाध घड़ी में कोई ऐसा 
वाक्य, ऐसा दृष्टान्त अथवा चुटकला वे अवश्य कहते. ये, जिसे सुनकर लोग 
हँसते हुए लोटपोट हो जाते । हँसी के मारे पेट में बल पड़ने लगते । 

महाराज के व्याझ्यानों को सुनकर सभी कहा करते थे कि ऐसा भावपूर्ण 
व्याख्याता, प्रभाव-उत्पादक उपदेष्टा भ्रौर सारदर्शक वकता कदापि दृष्टिगोचर 


नहीं gaT 
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रङ्काचाय सामने नहीं आये : बिषदाता को. प्राण-दान 


माघ, शुक्ल ५ संवत्‌ १६३० को स्वामी जी अलीगढ़ से हाथरस में पधारे। 
ठाकुर मुतरुन्दसि्ट जी भी उनके साथ थे। राजा जयकृष्णदास जी ने उनके 
शुभागमन से पहले ही पहुंचकर सब प्रबन्ध कर रखा था। हाथरस में 
स्वामी जी ने एक उद्यान में. निवास किया । वहाँ. उन्होंने शतक श्राद्ध के 
` विरुद्ध एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया, जिससे पौराणिक दल में खलबली 
मच गई | पाँच छः दिन तक हाथरस-वासियों को निहाल करके, स्वामी जी 
राजा टीक्मसिह की प्रार्थना से मुरसान में सुशोमित हुए । हाथरस से सुरसान 
जिवा ले जाने के लिए राजा महाशय ने पनी फिटन भेजी थी । 

राजा टीकमासिह को घामिक जीवन प्रदान करने के. पश्चात्‌ स्वामी जी 
मथुरा-हन्दावन जाने के लिए समुद्यत हुए । उनके वहाँ जाने के अनेक NIA 
कारण भी थे । रङ्गाचायं उस समय मूत्ति-पूजा के सब प्रचारकों में शिरोमरिण 
था प्रति वर्ष सहस्नों मनुष्यों को कण्ठियाँ धारण करा कर UA बनाता 
था । संस्कृत का पण्डित भी था । वेष्णव सम्प्रदाय-में उसकी महती मान्यता 
थी । महाराज चाहते थे कि उस युग के सबसे बड़े प्रतिमा-पूजा प्रचारक को 
उसके गढ़-ही में जाकर जीतें । 


एक बार महाराज ने प्रपने सहपाठी पण्डित गङ्गादत्त को रुपए भेजकर 
लिखा कि ग्राप फरुखाबाद में आकर अ्रध्यापन कायं कीजिए। उसने 
उत्तर में स्वामी जी से निवेदन किया कि वहाँ आने में मुभे आथिक 
लाभ तो प्रधिक है, परन्तु जब तक झाप मथुरा, इन्दावन में पवार कर 
रङ्गाचायं को न जीत लें आपके समीप आने में लोग मेरी निन्दा करेंगे, जाति 
के जन विरोधी बन जायेंगे । इसलिए झप पहले यहाँ ग्राइए और . मूति-पूजा 
का खण्डन कीजिए; फिर उत्साहित होकर भें प्रापकी भाज्ञा पालन में तत्पर 
हो जाऊंगा । गङ्भादत्त के पश्रोत्तर में स्वामी जी ने लिख दिया कि हम 
रुरा में ्रवश्यमेवे भायेंगे । | i 

झपने वचन और सङ्कल्प का पालन करने के निमित्त स्वामी जी ने. 
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च्चन्दावन जाने के” लिए ब्रह्मोत्सव का समथ चुना इस .उत्सव पर सहस्तों 
यात्री आया करते हैं । यह मेला चैत्र वदी द्वितीयां से आरम्भ हुम्रा करता 
है। महाराज के हन्दावन जाने के पहले ही, राजा जयकृष्ण दास जी ने 
पण्डित देवीप्रसाद डिप्टी कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर पण्डित बलदेव जी 
को मथुरा भेज दिया।। पण्डित बलदेव जी, पण्डित देवीप्रसाद जी से पत्र लेकर,” 
हन्दावन में वर्शी ngga मसीह सुपरिण्टेण्डेण्ट चुङ्गी को मिले । उसके पश्चात्‌ 
मथुरा नित्रासी राजा उदित नारायण से सहायता के लिए कहा । राजा. महा- 
झय बड़े सज्जन पुरुष थे । स्रामी जी की सहायता के लिए तुरन्त उद्यत हो 
गये श्रौर जिस दिन महाराज को मथुरा पधारना था उस ` दिन अपनी गाड़ी 
लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए । जब स्वामी जी गाड़ी. से उतरे तो राजा 
अहाशय उनको स्वागतपूवंक अपने मकान पर ले झाये । स्वामी जी ने राजा 
महाशय को कहा कि भ्राजकल डन्दावन में ब्रह्मोतसव का मेला भर रहा है, 
इसलिए इस समय वहाँ जाकर प्रचार करना चाहिए ।. राजा महाशय ने भी 
स्वामी जी के कथन का अनुमोदन किया । पण्डा लोग कहीं कोई उपद्रव न 
कर बैठें, इसलिए, उन्होंने चार मनुष्य स्वामी जी की रक्षा के लिए पहरे पर 
नियत कर दिए । फाल्गुन शुक्ला एकादशी संवत्‌ १६३० को महाराज उन्दावन 
में आये झौर बरुशी महबूब मप्तीह के प्रबन्ध से मलूकदास के राधा-उद्यान में 


विराजमान । हुए यह उद्यान रङ्गाचायं के निवास के ठीक पिछवाड़े में 
प्रता था । 


स्वामीजी की आज्ञा से श्रीमान्‌ महबूब मसीह जी ने म्राय्यं-भाषा और 
उदू में विज्ञापन छपाकर नगर में जहाँ-तहाँ संत्र लगवा दिए | इसमें प्रका- 
fra किया कि मुत्ति-पूजन और अवतारवाद सिद्ध करने का जिसे भी साहस 
हो वह शास्त्रार्थं कर ले। एक लिखित पत्र, बलदेवजी के हाथ रंगाचाय्यं जी 
को भेजकर कहा कि आाप मुरत्ति-पूजा, कण्ठी अऔौर तिलक वेद से सिद्ध किमा 
करते हैं । अब वह अवसर है कि शास्त्रार्थ करके पनी सत्यता प्रमाणित 
कीजिए | रङ्गाचायं ने उस समय तो यह कहकर भपना छुटकारा कराया कि 
ये मेले के दिन हैं, हमें सर्वथा प्रवकाश नहीं है, मेला समाप्त होने पर वश्य 
ही शास्त्रा किया जायगा। परन्तु उत्सव-समाप्त्रि पर उसे झाहृत किया गया 
तो बह रोगी होने का बहाना बना बैठा । बुद्धिमान्‌ लोगों को पूर्ण विश्वास 


YA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६४ ) 


हो गया कि रङ्गाचायं स्वामीजी के सामने आने से डरता है। उसे भ्रपनी 
पोल के खुल जाने का पूरा भय है l 

स्वामीजी के उपदेशों से प्रभावित होकर दो-एक सज्जनों ने अपने शालि- 
ग्राम यमुना-जल में विसर्जन कर दिये । 

रङ्गाचायं के चेले-चाँटे अपने गुर की गति देखकर स्वामीजी से बहुत 
चिड़े म्रौर उनको मार डालने की बिधि सोचने लगे । उन लोगों की षड्यन्त्र- 
रचना का समाचार पाकर पण्डित बलदेवजी mfa भक्तों ने भगवान्‌ से विनय 
की--“झ्ाप बाहर घुमने न जाया करें।” स्वामीजी ने हुंसकर कहा--“आ्राज 
तो झाप मुझे बाहर जाने से रोकते हैं कल कहोगे कि कुटी के भीतर ही वेठे 
रहो । सो आपके कथनानुसार मुझे नहीं चला जाता है। 

बहुत दिनों तक श्री स्वामीजी हृदावन में धर्म्म-मेघ बनाकर बरसते रहे। 
अनेक gerai और संन्यासियों को विवेक प्रदान करके फिर चेत्र वदी ११ को 
मथुरा में आकर पुरुषोत्तमदास जी के उद्यान में ठहरे। 

स्वामीजी महाराज के आगमन से पहले मथुरा की पण्डित-मण्डली शास्त्रार्थ 
करने की गप्पं तो हाँकती थी, परन्तु उनके सम्मुख कोई न हुआ | एक दिनः 
कुछ मनुष्यों की उत्तेजना से चार-पाँच सौ पण्डे मोटे मोटे ag लिये स्त्रामीजी 


. के निवास-स्थान के उद्यान-द्वार पर ग्रा पहुँचे | द्वार पर ठाकुर कृष्णुसिह जी 


श्रादि कर्णवास के कई राजपुत पहरा दे रहे थे । पण्डों के समूह को झाते देख 
कर उन्होंने द्वार वन्द कर दिया और खिड़की खुली रक्ली। थोड़ी देर तक 
तो पण्डे घींगामस्ती करते रहे परन्तु बाँके राजपूतों के हाथ में भी डण्डे देख 
कर बाहर मागं पर ही खड़े हो गये । वे लोग वहाँ बड़ी देर तक भूमि पर 
लट्ठ और लातें मार-मार कर स्वामीजी को ' ्रगणित भ्रवाच्य बोलते रहे। 
स्वामीजी मकान की-छत्त पर से, भ्रबोघ.जनों की बाल-क्रीड़ा अवलोकन करकेः 
हँसते थे । स्वामीजी के सेवकों ने पण्डों को ठण्डा करने की उनसे MAT 
माँगी । परन्तु महाराज ने उनको कहा --“पण्डा लोगों की धर्म्मात्धता परः 
भाप लोगों को-कोप कदापि नहीं.करना चाहिए । हमारे यहाँ प्राने का इनको 
इतना तो लाभ होः गया कि इन श्रालस्य के मारों में उत्तेजना भा गई है । येः 
इतनी संख्या में इकट्ठे होकर आये हैं, यह लाभ भी कुछ न्यून नहीं हैः।?? 
यह सुनकर महाराज के सेवक शान्त हो गये | - ; 
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माँगीलाल नाम का एक मुनीम महाराज का बड़ा कट्टर द्वेषी बन गया। 
वह उनकी घवल कीत्ति पर, उनके शुभ नाम पर लाँछन लगाने के उपाय 
सोचने लगा । एक दिन श्री महाराज लक्ष्मीदास सेठ के मकान पर व्याख्यान 
दे रहे थे । उस समय एक कसाई और एक शराब वाले ने पुकारकर कहा-- 
“स्वामीजी ! पकी ओर बहुत दिनों का लेखा हो गया | दाम देकर चुका 
क्यों नहीं देते हो ?” उनके इस कथन को सुनकर लोगों की आँखों में लहू 
उतर आया, परन्तु स्वामीजी ने उनको शान्त कर दिया । जब व्याख्यान समास 
हो चुका तो महाराज ने दोनों मनुष्यों को अपने पास :बुलाकर कहा--“सच 
कहो, ऐसा कहने के लिए तुम्हें किसने कहा ?” उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-- 
“महाराज हमें माँगीलाल मुनीम ने कहा था कि सभा में जाकर तुम यह वाक्य 
कह देना, मै तुम्हें पीछे पुरस्कार दूंगा । यदि हमें यह पता होता कि झाप 
बुरा मानेंगे तो हम ये शब्द कदापि न कहते ।” महाराज ने उन मनुष्यों को 
मुक्त कर दिया, परन्तु मुनीम की निन्दा स्थान स्थान पर होने लगी । 

कहते हैं कि कुछ-एक दुष्ट जनों ने, एक दुराचारिणी खी को भी समझा- 
बुझाकर एक दिन व्याख्यान-स्थाने पर भेज दिया । मार्ग में तो,वह बहुत कुछ 
बड़बड़ाती रही, परन्तु सभा में आकर, जब उसने महाराज के परम पुनीत, 
प्रान्त और तेजस्वी मुखमण्डल को देखा, तो उसके मन की सारी मलिनता 
एकाएक दब गई । उसके हृदय में मुनिराज के लिए sar और भक्तिभाव 
उत्पन्न हो आया । “मैने मन में इस महात्मा को कलङ्कित करने की कल्पना 
की है यह मुझसे घोरतम पातक za यह सोच-सोच कर वह भत्यन्त व्याकुल 
और व्यथित हुई | महाराज के निकट जाकर गिड़गिड़ाती हुई, भूमि पर सिर 
रखकर क्षमा माँगने लगी। उसने प्रधम मनुष्यों के बहका कर भेजने की 
वार्ता सुनातें समय रो-रोकर अपना अन्चल भी भिगो लिया । श्री स्वामीजी 
ने उसे ढाढस वेधाया भौर कहा--“देवि ! जाझो ईश्वर करे कि तुम्हारी इस 
समथ की सुमति स्थिर बनी रहे।' ; : 

मथुरा में अस्सी वर्ष के दद्ध पाण्डेय मदनदत्त जी निवास करते थे । वे 
चालीस वर्ष ia केवल दुग्धाहारी रहे थे । पवके वेष्णावं भक्त बजते थे। 
सारे नगर में उनका आदर था । एक दिन मदनदत्त AI करने 
लिए स्वामीजी के समीप झाये । उस समय उनके सांथ उनका पोताभी था । 
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कुछ. शिक्वा चार की बातों के पश्चात्‌ महाराज ने मदनदत्त के पोते से व्याकरण 
का एक सूत्र पूछा और फिर उसे अश्वाध्यायी पढ़ने की शिक्षा दी । महाराज 
की. हित-कामना से मदनदत्त इतने मोहित हुए कि प्रेतिमा-पूजन से उनका 
विश्‍वास उठ गया वे पन्थाई लोगों का खण्डन करने लग गये । पाण्डेय मदन- 
दत्तजी के मत-परिवर्तन से सवंसाव।रण पर गहरा ` प्रभाव पड़ा । सभी कहने ' 
लगे कि स्वामीजी के पास कोई मोहन मन्त्र है जितके प्रभात से वे, शास्त्रार्थ 
किये बिना ही, कड़े विरोधियों को भी अपंने अनुकृश्ष बना लेते हैं । 

= राजा टीकमसिह जी अपनी गाड़ी लेकर स्वामीजी के पास मथुरा में 
आए और महाराज को वहाँ से चैत्र सुदी द्वितीया संवत्‌ १६३१ को पुरसान 
ले. गये । महाराज ने कई दिनों तक धुरसान : के 'लोगों ` कों धर्म्माम्रत पान' 
कराया और फिर वे आषाढ़ मास में काशी चले गए । इस बार श्री स्वामी 
जी गुसाई रामप्रसाद के उद्यान में विराजित हुए। उन दिनों. मगवान्‌ भ्राय्यं 
भाषा में बातचीत किया करते थे।-जवाहरदांस जी ने कहा कि आपको संस्कृत 
ही में बोलते रहना चाहिये, परन्तु महाराज ने उनको समझा दिया कि लोक- 

भाषा में उपदेश देने से भ्रधिकाँश मनुष्यों का अधिक हित होता है। 
राजा माधोदास जी के उद्यान से उनके घर, प्रतिदिन पुष्पों की एक 
टोकरी झाया करती थी। एक दिन महाराज ने माधोदास जी को कहा-- 
“ये पुष्प कहाँ जाया करते हैं ?” उन्होंने कहा--"ठाकुर-पूजा के लिए घर: 
भेजे जाते हैं ।” स्वामीजी ने कहा--/इनके यहीं बेल-बूटों के साथ-साथ 
लगा रहने से अधिक काल तक पवन सुगन्धत होता रहता है। मुरझा कर. 
पंखड़ियों के वहीं गिरने से खेत में ख.द पड़ जाता है। पुष्पाञजलि बनोकर' 
घर में रखने से भी लाम है, परन्तु प्रतिमा पर चढ़ाने से वे तुरन्त मसले ज ते 
हैं। लाम तो कहाँ, उलटे पानी में सड़कर सड़ांद छोड़ने. लगते हैं।” 

यहाँ भी श्रीमान्‌ सय्यद भ्रहमद खाँ. स्वामीजी को मिलते रहे । उन्होने 

महाराज के दो-तीन व्याख्यान झपनी कोठी' पर भी कराये । कई उच्च राज- 
कर्मचारियों को साथ लाकर दशन कराते रहे-। 


स्वामीजी के इस बार काशी पधारने से छः मास पूर्व महात्मा जवाहर- 
दास जी ने पौष वदी द्वितीया संवत्‌ १६३१ को पाठशाला स्थापित .कर .दी 
 थी। उसके लिए केदार मन्दिर के निकट किराये पर स्थान लिया गया थां। 
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इस पाठय़ाला में पण्डित शिवकुमार जी आदि अनेक विद्वान्‌ पढ़ाते थे ॥; 
स्वामीजी ने इस पाठशाला को उन्नत करने के लिए बहुत यत्न किये । उसकी 
सहायता के लिए लोगों को प्रेरित किया । समाचार-पत्रों में पाठ-विधि का 
व्यौरा छपाकर उसके उद्देश्य का भी वर्णन किया । परन्तु यह पाठशाला भी 
अन्त को प्रबन्ध की त्रुटि से माघ १६३१ को टूट गई । 

काशी में स्वामीजी दो मास तक़् धर्मोपदेश देते रहे । फिर वहाँ से 
प्रस्थान करके मिर्जापुर आदि स्थानों में विचरते प्रयाग में झा Tg यहाँ 
उन्होंने-अपना डेरा अलोपी के उद्यान में किया । फिर एक विज्ञापन द्वारा सर्व- 
साधारणा को विदित कर दिया गया कि जिस किसी को घम्मं के विषय में 
` कुछ जानने की इच्छा हो, वह नियत समय पर अलोपी देवी के उद्यान में 
प्रसन्‍नतापूर्वेक आ जाय। 

स्वामीजी के शुभागमन का सु-समाचार पाकर agai गहस्थ और सेकड़ों 
विद्यार्थी आने लगे। कालेज के प्रोफेसर भी भाते थे । स्वामीजी ने प्रध्यापक 
मोक्षमूलर के वेइ भाष्य को अप्रमूलक सिद्ध किया | ईसाई घम्में की भी तीव्र 
आलोचना की । 

एक दिन पण्डित काशीनाथ शास्त्री ने स्वामीजी को झबज्ञपूर्वक कहा--- 
“आपने किस प्रयोजन के लिए देश भर में कोलाहल मचा AN LEI 
महाराज शान्तिपूर्वक बोले - “पस्थाई पण्डितों ने लोगों को धोखे के जाल 
में gar रकखा है। जड़-पूजन से मनुष्यों की बुद्धि में जड़ता आ गई है। देस 
वासियों में सत्यासत्य के जानने का विवेक अति मन्द हो गया है। इन सबके. 
सुधार ही के लिए मैं कोलाहल कर रहा हूँ ।” स्वामीजी के उत्तर को सुन- 
कर काशीनाथ शान्त हो गया । 

मौलवी लोग भी स्वामीजी की सेवा में आकर अपनी झांकाम्नों का समा- 
धान कराते थे । 

पण्डित ठाकुरप्रसादजी, बड़े भक्ति-भाव से महाराज का भोजन उनके. 
झासनः पर पहुंचाया करते ये । एक दिन मध्याह्न के समय बड़ी कड़ी घूप 
में वे नंगे पाँव भोजन का थाल उठाये स्वामीजी के पास पहुँचे । महाराज A 
झति दया से ठाकुरप्रसाद जी को कहा,“ऐसी धूप में आप बिना छते और नंगे 
पाँव क्यों भोजन लागे हैं ?” ठाकुरप्रसाद जी ने बिनय की, “भगवन्‌ ! जूत |. 
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पहने कच्चा भोजन उठाना अच्छा नहीं है।” स्वामीजी ने कहा, “मैं इस छूम्रा- 
छूत के व्यर्थ के बखेड़े को नहीं मानता । घम्मं शास्त्र में इसका कहीं भी वर्णन 
नहीं है। आप भी इस झगड़े में न पड़े ।”” 
` अनेक भन्र पुरुषों ने स्वामीजी से योग के साधन सीखे म्रौर उनको बड़ा 
भारी लाम हुआ । पण्डित ठाकुर प्रसाद जी के हृदय में स्वामीजी की योग- 
मुद्रा देखने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई । एक दिन स्वामीजी के सेवकों को 
WA वे उस कुटिया के भीतर द्वार पर जा खड़े हुए, जिसके भीतर श्री 
स्वामीजी घ्यानावस्थित थे । यद्यपि द्वार बन्द थे परन्तु किवाड़ों के छिद्रों में 
से महाराज की आकृति स्पष्ठ दीख' पड़ती थी । ठाकुरप्रसाद जी बहुत देर तक ' 
महाराज के दर्शन करते रहे। उन्होंने यह भी देखा कि महाराज का आसन 
धीरे-धीरे भूमि से ऊपर उठकर प्रधर में म्रवस्थित हो गया । उस समय उनकी 
मुद्रा की अद्भुत छवि थी । उनके मुख-मण्डल पर एक प्रकाशमय चक्र वना 
हुमा था। 
महाराज की मानसिक शक्तियों के प्रमाण पाकर उनके प्रेमी जन अत्यन्त 
विस्मित हो जाया करते थे एक दिन राय बहादुर पण्डित सुन्दरलाल जी 
मित्रों सहित स्वामीजी के समीप गये । महाराज उस समय घ्यानावस्थित थे, 
इसलिए वे सब चुपचाप बैठे रहे। कोई आव घण्टे के पश्चात्‌ स्वामीजी 
भीतर से बाहर झाये । उन सब सज्जनों ने झुककर नमस्कार किया। उस 
समय स्वामीजी अ्राप ही ्राप हेस रहे थे । पण्डित सुन्दरलाल जी ने qar, 
“आप किस बात से हंस रहे हैं?” उन्होंने कहा, “एक मनुष्य मेरी शोर 
चला ग्राता है। कुछ देर ठहर जाइए उसके ग्राने पर आपको एक कौतुक 
दिखाई देगा ।” 
इस बात के ग्राध घड़ी पश्चात्‌ एक ब्राह्मण मिष्ठान्न लिये भ्रा पहुँचा । 
उसने “स्वामीजी, नमो नारायण' करके प्रिठाई भेंट की और कहा “इसमें से 
कुछ एक भोग लगाइए।” स्वामीजी ने उवे कहा, “लो थोड़ी सी मिठाई तुम 
भी खायो,” परन्तु उसने न ली । तब महाराज ने उसे डाँटकर कहा, “लेते 
क्यों नहीं हो ?” वह काँप तो गया परन्तु मिष्टान्न लेने से झिझकता ही रहां। 
उस समय र मीजी ने कहा, “यह मनुष्य हमारे लिए विष-मिश्चित मिष्ठान्न 
लाया . पण्डित सुन्दरलाल जी उसके लिए पुलिस बुलवाने लगे । परन्तु 
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महाराज ने कहा, “देखो यह KIA पाप के कारण कितना काँप रहा है। 
इसे पर्य्याप्त दण्ड मिल गया है, इसलिए पुलिस न बुलाए ।” भगवान्‌ ने उस 
ब्राह्मण को शिक्षा दी और छोड़ दिया । रायबहाडुर महाशय ने उस मिठाई 
में से ga wa उठाकर वहीं पर एक कुत्ते के गे फेंका । वह कुत्ता मिठाई 
खाते ही छटपटाकर मर गया। ४ 
किसी का यदि हित होता हो तो स्व.मी जी उप्तकी सहायता के लिए 
उद्यत हो जाते थे । बैसे तो क्रिसी के मकान पर कदाचित्‌ ही जाते थे, परन्तु 
यदि किसी मनुष्य का कोई शुभ कार्य सिद्ध होता हो तो उन्हें जाने में किचित्‌ 
भी सङ्कोच नहीं होता था। 
प्रयाग में एक लाला वशीघर जी निवास करते थे। वे रामायण की 
मुद्रित पुस्तके विद्याथियों कों दान किया करते थे । परन्तु इस पर उन्होंने जो 
पण्डित नियुक्त किये थे वे भ्रपने जान-पहचांन के विद्यार्थियों ही में पुस्तकं 
बाँठते थे । भ्रपरिचितों को वार-बार माँगने पर भी पुस्तक नहीं मिलती थी । 
शक दिन, एक विद्यार्थी महाराज के पास झाकर रो पड़ा और बोला, 
“भगवन्‌ ! मैं afa निर्ध हूं । मुझे रामायरा की पुस्तक पाठ के लिए 
चाहिए । मैं प्रनेक बार लाला महाशय के स्थान पर भटकता फिरा हूँ, पर्छु 
पण्डितो के कारण मुके पुस्तक नहीं मिल प्रकी।” यह सुनकर स्वामी जी 
महाराज तत्काल उठ खड़े हुए मौर विद्यार्थी को साथ लिये वंशीधर जी के 
मकान पर गये । उस विद्यार्थी को पुस्तक दिलाकर उन्होंने दानी महाशय को 
उपदेश दिया कि इस काय्यं पर ऐसे मनुष्य नियुक्त करो जो निर्धन, निस्सह य 
और असमर्थ विद्यार्थियों को पुस्तके दान करें। लाला महाशय ने महाराज 
को नञ्जीभुत नमस्कार करके निवेदन क्रिया कि भ्रागे को झापको शिक्षा 
“पर पूर्ण ध्यान दिया जायगा । 
भगवान्‌ नियत mat को करके ही विश्राम लिया करते थे । वे नियत 
काय्यं के समय शारीरिक सुख्च-दुःख पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। एक 
“दिन स्वमी जी के व्याख्यान: की घोषणा हो चुकी थी, परन्तु उ दिन: उन्हें 
प्रबल उवर भा गया। प्रेमी जनों ने बहुतेरा कहा कि झाज व्याख्यान न 
दीजिए । परन्तु महाराज ये शब्द कहते हुए व्याइ्यान-स्थान की झोर चल पड़े 
«कि ज्वर अपना काम करता है, भौर मैं अपना काम किये चला जाऊगा.। 
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महाराज कर्म-धम्मं को झति प्रधानता देते थे। परहितार्थ क्रियात्मक 
जीवन को ही सर्वोत्तम जीवन मानते थे। प्रयाग में, गङ्गा-तट पर एक महात्मा 
रहते थे | वे वयोहृद्ध थे । जव कभी स्वामी जी उन्हें मिलते तो बच्चा कह 
कर सम्बोधन करते थे । एक़ दिन उस aa सन्त ने स्वामी जी' को कहा-- 
“बच्चा ! यदि आप पहले के ही निद्त्ति-मार्ग पर स्थिर रहते, परोपकार के 
झगड़े में न पड़ते तो म्रापकी इसी जन्म में मुत हो जाती । श्रब तो ग्रापको 
एक झौर जन्म धारण करना पड़ेगा ।” 
स्वामी जी ने कहा, “महात्यन्‌ ! अत्र मुझे अपनी मुक्ति का कुछ भी 
ध्यान नहीं है। जिन लाखों मनुष्यों की मुक्ति की चिन्ता मेरे चित्त को 
चज्ायमान कर रही है, उनकी मुक्ति हो जाय, मुझे भले ही कई जन्म क्यों 
न धारण करने पड़े । दुःखों के त्रास से, दीन दशा से र दुर्बल अवस्था 
(से परम पिता के पुत्रों को भुत्रित दिलाते, मैं आप ही भ्राप मुक्त होजाऊ गा ।” 
e: ; 
' बम्बई में प्रथम वार : ये ई'ट-पत्थर मेरे लिये graai हैं । 
जिस समय महाराज. प्रयाग में घम्मं-गङ्गा बहा रहे थे, उक्ष समय 
उनके पास बम्बई-वातियों के निमन्त्रण-पत्र लगातार ग्राते थे। वहाँ के जन 
भगवान्‌ के दशंनों के लिए प्रबल उत्कण्ठा प्रगट कर रहे थे । उपदेश सुनने के 
निए म्रतीव उत्सुक हो रहे थे । 
महाराज ने उनकी प्रार्दना प्रों को स्वीकार कर लिया । बलदेव क,न्य- 
कुब्ज ब्राह्मणा को बुलाकर सेवा के लिए साथ लिया भ्रौर जबलपुर में जाकर 
तीन-चार दिवस तक प्रचार करते रहे | इसके श्रनन्तर महाराज न सिक में 
पधारे । वहाँ भी आपने लोगों के भ्रम निवारण किये और फिर वे प्रस्थान 
करके ग्राश्विन सुरी १२ संवत्‌ १६३१ को बम्बई पहुंच गये । 
बम्बई नगर में स्वामी जी के भ्रागमन के पहले ही उनकी प्रसिद्धि हो 
'च॒की थी । सुशिक्षित समाज तो उस युग के आदर्श संस्कारक के नाम मरौर 
काम से परिचित था ही, परन्तु सेवकलाल जी ने काशी-शाःस्त्रारथ छपाकर वहाँ 
इतना ater कि इससे सवंसाधारण'को भी महाराज के गुणों का ज्ञान हो 
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के लिए अनेक भद्र पुरुष वहाँ उपस्थित थे । बड़े आदर से उन्होंने महाराज 
को प्रतिग्रहण किया और गाड़ी में वैठाकर, वालुकेश्वर जाकर उत्तम NATA 
में उतारा । :. S 
झगले दिन गुजराती, मराठी A झादि में प्रकाशित विज्ञापन 
वितरण करके घोषित कर दिया गया कि जिसको सत्यासत्य का निर्णय करने 
की इच्छा हो वह महाराज के पास झाकर विचार कर ले । 
स्वामी जी का ग्रान तो गोपांइयों के अखाड़े में वालुकेश्‍वर पर था, 
परन्तु उनक्े व्य.ख्यानों का प्रवन्ध कोट के मेदान में मण्डप बनाकर किया गया 
था । महाराज एक दिन व्याख्यान देते झौर दूसरे दिन केवल शङ्का-समाधान 
करते थे । उनके सत्सङ्धों में सहस्नों मनुष्य भ्राते थे सारे नगर में एक विचित्र 
घर्भन्दोलन हो रहा था । 
बहुत से सहायकों ने स्वामी जी को यह सम्मति दी कि केवल वल्लभमत 
का ही खण्डन किया जाय; दूसरे सम्प्रदायो को न छेड़! जाय । परन्तु सत्रामी 
जी aney थे । वे पन्थों की पोल खोलने में, किसी एक का पक्षपात नहीं 
करते थे । उनका तर्क-आतप सब पन्थों के कीचड़ को एक-सा शोषण करने 
लगा । मतवादियों में इससे बड़ी भारी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। ` 
महाराज ने वैष्णवों के 'तन-मन-घन-अर्पण' का घोर खण्डन किया । 
बम्बई में एक जीवन जी योसांई रहता था । वह 'वैष्णव-मत-खण्डन से बहुत 
कुपित ai उसने एक दिन स्वामी जी के सेवक बलंदेव को गुप्त रूप से 
बुला कर कहा--' यंदि तुम विषादि देकर दयानन्द की “इति श्री” कर दो तो, 
हम तुम्हें एक सहत रुपया देंगे ।” जीवन जी ने एक सहल रुपया देने के 
सिए उसे एक पत्र भी लिख कर दे दिया, झर पाँच रुपए तथा पाँच सेर 
मिठाई, उसी समय उसकी भेंट की | - | IR VA 
. ज्यों ही बलदेव लौटकर डेरे पर आया तो मानस-चश्षुओ्रों से दूसरों के 
प्रच्छन्त कम्मों को भी जान लेने वाले, श्री दयानन्द जी ने उससे पूछा-- 
“क्या तुम अज गोकुलियों के यहाँ गये थे ?” बलदेव ने कहा--“हाँ, मै 
मया था ।” स्वामी जी ने फिर पूछा--'सच बताना, वहाँ क्या .ठहसकर 
गराए हो !” उसने सारी वार्ता महाराज के आगे आद्योपान्त वर्णन कर दी । 
` स्वामीजी ने उसे कहा--“देखो, जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारते के 
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लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । बनारस में पुझे हलाहल विष दिया 
गया । राव कर्णप्तिह ने पान में विष दिलाया; श्रन्य भी भ्रनेक स्थानों में मुझ 
पर विष के विषम प्रयोग किये गये, परन्तु मेरा प्राणान्त न हुम्रा। स्मरण 
रखिए अब भी में मारा नहीं जाऊंगा ।”' बलदेव महाराज के चरणों को 
पकड़ कर क्षमा माँगने लगा । उसने प्रण किया कि मैं फिर कभी गोसांइयों 
के पास नहीं जाऊंगा, उनके दाँवपेच में नहीं फंसूगा । 
सेवकलाल जी प्राय: स्वामी जी के स्थान पर ही सोया करते थे । एक 
दिन रात के ana दो वलिष्ठ मनुष्य, स्वामीजी के वध के लिए चुपचाप 
मकान में घुस प्राये । | सेवकलाल जी थे तो जागते, परन्तु भय के मारे ata- 
मूति बन गये । उनसे बोला तक न गया । महाराज ने जब उन पःमरों को 
. देखा तो बनपूर्वेक पूछा--“तुम कौन हो ?” महाराज का यइ पूछना क्या 
था, मानो उन पर वञ्चपात था। वे तुरन्त वहाँ से भाग गए । 
जीवन जी ने चार बलवान्‌ मनुष्यों को, लोभ-लालच के पंजे में फेंसाकर, 
स्वामी जी के मारने के लिये सुसज्जित कर लिया | महाराज प्रतिदिन 
समुद्रतट पर श्रमणा करने जाया करते थे। उसी ओर वे हत्यारे भी जाने 
लग गये । एक दिन महाराज ने उनको arg लिया और खड़े होकर उनसे 
पुछ्चा--“क्या तुम मेरा हनन करना चाहते हो ।”” महार।ज के मुख की दीप्ति 
को देखकर उनकी श्राँखें चौंधिया गई'। पवन से कम्पित पीपल के पत्ते की 
भांति वे थरथर काँपने लगे । उस दिन वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने फिर 
महाराज के पीछे जाने का नाम तक नहीं जिया । जीवन जी भी अपने 
दुष्कर्मों से इतने कम्पित हुए कि वहाँ से भाग कर मद्रास चले गए । 
व्याख्यान और शङ्का-समाघान के समय बहुत से लोग हल्लागुल्ला' भी 
करने लग जाते थे । कभी-कभी ई ट-पत्थर की इष्टि भी हो जाया करती थी | 
इसलिये ब.बा तिशनदास जी झादि. बलवान्‌ सेवक जन, महाराज की रक्षा 
-करने के लिए सदा,सावधान रहते थे । 
* «« वोलुकेदवर के निम्न प्रदेश पर एक पर्णकुटी निर्माण करके एक बैरागी 
ANAT वाध करता था । वह जटाजुट था । बड़ा हृष्न-पुष्ठ, सुगठित और बलवान्‌ 
-था | उसका नाम था बलदेव्सिंह जी । वह स्वामी जी. के भाषण सुनने आया 
उरता था । महाराज के क्रथनों, से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रपनी 
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ग्रतिमायें उठा कर, पास के एक तड़ाग में फेंक दीं। जटाये ' मुण्डवा डालीं ! 
अपनी कुटिया छोड़कर श्रीचरण-शरण ही. में रहने लगा। बलदेव ' 
महाराज का श्रनन्य भाव से भक्त बन गया । रात के समय, दिन के समय, 
भ्रमण करते समय, व्याख्यान में ध्रौर शङ्का-समाधान ग्ादि में, बह सदा 
अपने प्रभु के साथ रहता । बड़ी चौकसी से रक्षा करता। ' यदि कोई उदण्ड 
अथवा श्रवखड़ मनुष्य स्वामी जो को मँली आँखों से देखता, उनकी शोभा के 
fasg अपशब्द कह बैठता तो बलदेव उसका ' सिर तक तोड़ने को 
समुद्यत हो जाता । भकत बलदेव भगवान्‌ पर aia न्योछावर हो 
रहा था । 
पण्डित कृष्णराम इच्छाराम गुजरात-निवासी ने महाराज की सेवा में 
याकर निवेदन किया--“भगवन्‌ ! मैं आपके पास लेख भ्रांदि का कार्य करके 
अध्ययन करना चाहता हूं ।” स्वामी जी ने. उसे सुयोग्य समझकर रख लिया 
झौर कहा--“हमारे पास दो लेखक थे । हमने उनको निकाल दिया है ! ग्ब 
झाप उनके स्थान पर संस्कार-विधि के लिखने. का काय्यं.कीजिए।” कृष्ण राम 
इच्छाराम जी ने पूछा -“भगवन्‌ ? पहले लेखकों . का. क्या अपराध था १” 
महाराज ने कहा --“यहाँ मारवाड़ी सेठ नथमल पोद्दार हमारे पक्के सहायक 
झौर सच्चे सेवक हैं । उन्होंने एक दुकान वाले को कह रक्खा है कि स्वामी 
जी का कोई भी सेवक जो कुछ झाकर मांगे, वह उसे दे देना और दाम हमारे 
नाम लिखते जाना । कई दिन तक रसोई की सामग्री वहाँ से झाती रही। 
एक दिन मैंने आप पड़ताल की कि आज तक रसोई में कितने रुपये की 
सामग्री आ चुकी है । जाँच करने पर पता लगा कि जितनी सामग्री झावश्यक 
है उससे सातगुणा प्रधिक रसोई के नाम से आई है भ्रौर उसे वेचकर PN- 
चारी पैसे खरे करते रहे हैं। उनके इस दुष्कम्म से दुःखित होकर,मँने उनको 
निकाल दिया । , l 
महाराज ने फिर कहा--“म्राज के नामधारी ब्राह्मण लोग दान का अन्न 
खाते हैं, मिथ्या माहात्म्यों को सुनाकर भ्राजीविका चलाते हैं, इसलिए उनके 
मन बुद्ध नहीं रहे | इन्हें प्रथम कार्य्यों से घृणा .नहीं होती। यहीं कारण 
<है.कि ये दिनों-दिन निस्तेज होते चले जा रहे हैं ।' महाराज ने यह भी 
कहा--'मेरे साथ ऐसा ही वर्ताव फरुखाबाद आदि की .ाठशालाओं के 
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अध्यापकों ने किया ।-वे लोग ऊपर से मेरे शिष्य बन गये। भवित-मात्र से 
भेरे सम्मुख झाते । अपने को मेरा झनुयायी प्रकट करते। मेरी पीठ पीछे, 
N सिद्धान्तों का खण्डन करने लग जाते । मुझे जब उनको कोरी कपट-लीला 
प्रतीत हुई तो मैंने पाठशालायें तोड़ दीं और उन पेटार्थी बगुले भक्तों को 
बिदा कर दिया । 
कृष्णराम इच्छाराम जी को स्वामी जी समय-समय पर पढ़ाया भी करते 
थे । उनके भ्रन्तःकरर में वेदान्त के विचार गहरे धसे हुए थे। इसलिए 
महाराज ने उनको कहा कि झाप 'वेदान्त-ध्वान्त निवारण” लिखने लग 
जाइए । इससे ग्रापके सारे विचार निइचथ रूप से पलट जायंगे। महाराज 
की युक्तियाँ-प्रतियुनितियाँ लिखते-लिखते सचमुच कृष्णराम इच्छाराम के विचार 
परिवर्तित हो गये । उनका वेदान्तवाद का गढ़ घु ए की तरह उड़ गया । 


बम्बई में स्वामीजी का मूत्ति-पूजा खण्डन पर एक प्रबल व्याख्यान हुआ । 
'उसमें उन्होंने वतलाया, “मुत्ति जड़ है, इसे ईश्वर मानोगे तो ईश्वर भी जड़ 
सिद्ध होगा । अथवा ईदवर के समान एक भर ईश्वर मानो तो परमात्मा 
का परमात्मापन नहीं रहता । यदि यह कहो कि प्रतिमा में ईश्वरांश झा 
जाता है तो ठीक नहीं । इससे ईश्वर अखण्ड नहीं सिद्ध हो सकता । भावना 
में भगवान्‌ है, यह कहो तो मैं कहता हूँ कि काष्ठ खण्ड में इक्षुदण्ड की भौर 
लोष्ट में मिश्री की भावना करने से कया मुख मीठा हो सकता है ? मृगतृष्णा 
में मग, जल की बहुतेरी भावना करता है, परन्तु उसकी प्यास नहीं बुभती । 
विश्वास, भावना और कल्पना के साथ सत्य का होना भी श्रत्यावशर्यक है।” 
मृत्ति-पूजन से जो हानियाँ हो रही हैं, महाराज ने उनको भी मर्मस्पर्शी दाब्दों 
में वर्णन किया । उस दिन भीड़ का कोई ठिकाना न था । लोग भ्रति प्रभावित 
हो रहे थे। 
महाराज के प्रचार का प्रभाव नगर पर भ्रत्युत्तम हुआ । सैकड़ों मनुष्य 
बल्लम और गोकुलीय सम्प्रदायो से मुख मोड़ बैठ। पन्थों की मनमानी बातें 
मान्ने में मन में र्लानि करने लगे । कुरीतियों के प्रचार से देश में जो अनर्थ 
हो रहे थे उनसे लोगों को घृणा होने लगी । उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
“कि पन्थाई पवंतमालाग्रों में भारी भूकम्प हो रहा है, रौर कोई नया युग 
आयाचाहताहै। ` कट इट 
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` जिन लोगों ने स्वामीजी को बम्ब? आने के लिए निमन्त्रणं दिया थां, 
उनमें बहुत से ऐसे भी सज्जन थे जो स्व।मीजी के सिद्धान्तो से सहानुभूति तो 
नहीं रखते थे, परन्तु कुछ पन्थों को दवाने के लिए उनका उपयोग करना 
` चाहते थे । जब उन लोगों ने देखा कि श्रीमदयानन्द किसी का भी पक्षपात 
नहीं करते, वे नये-पुराने सभी सम्प्रदायों का खण्डन करते हैं, तो ऐसे लोग 
धीरे-धीरे खिसक गये । श्रव, जो पीछे रहगये, शुद्ध हृदय से स्वामीजी के सच्चे 
सहायक थे, कट्टर भ्रनुरागी थे । अनेक सज्जन श्री महाराज के व्याख्यान सुनकर 
उनके अनुयायी बन गये थे । उन सब सज्जनों ने यह सोचा कि श्री स्वामीजी 
के विचारों का प्रचार करने और उनको स्थिर रखते के लिए कीई सत्सङ्ग 
स्थापित करना चाहिए । इसलिए मागेशीर्ष मास संवत्‌ १६३१ में बहुत से 
सज्जन मिलकर महाराज के पस ग्राये ग्रोर बोले --“हथ आपके उपदेशों से 
पूरा लाभ उठाने के लिए सत्सङ्ग की स्थापना करना चाहते हैँ। कृपया झाप 
श्रोमुख से उसका नामकरण कर दीजिए। प्रेमियों के उत्साह भरे वचन सुन 
कर स्वामीजी अति प्रसन्न हुए भौर आँखें बन्द करके घ्यान में लीन हो गये। 
जिस प्रकार निर्वात स्थान में रक्खे हुए दीपक को शिक्षा कम्प होती है, ऐसे 
ही कुछ समय तक, वे अचल रहे भौर फिर नेत्रोन्मीलन करके बोले-"“'इस 
सत्सङ्ग का शुभ नाम 'प्राय्यंसमाज” ही रखना उचित है । भक्तों ने 'अत्युत्तम' 
कहकर महाराज के वचन का झादर किया । उसी समय पच्चीस सत्संगियों 
के नाम लिखे गये, परन्तु कई कारणों से म्रा्यंसमाज को स्थापना न 
हो सकी । 
` . बम्बई में महाराज ने मौखिक उपदेशों के अतिरिक्ति लेख का भी बहुत 
कार्य किया । 'सत्यांर्थ प्रकाश” तो वहाँ जाने के दो मांस पूर्व ही लिखवाकर 
राजा जयकृष्णदास जीं को छपवाने के लिए दे गए थे, परन्तु यहाँ उन्होंने 
वल्लभाचायंमत-खण्डन, स्वामी नारायणमत-खण्डन झौर वेरान्त-ध्दान्त निवा- 
रण ये पुस्तकें मुद्रित कराकर प्रकाशित कीं । संस्कारविधि री उस समय 
लिखी जा रही थी। ; 
बम्बई से प्रस्थान कर :श्री स्वामीजी सूरत पधारे । रेल के स्टेशन पर बड़े 
समारोह के साथ उनका स्वागत किया गया । पहले तो agUI रायबहादुर 
जगजीवनदास खोशालदास के आवास में ठहरे, परन्तु वह स्थान CaA न 
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था इसलिए सौदागर प्रेस के प्रबन्धकर्त्ता की कोठी में चले गये। वह कोठी 
कारपुर गाँव के मार्ग पर, नगर से कोसभर के श्रन्तर पर थी। स्वामीजी 
के सहायकों ने पहला व्याख्यान कन्या-पाठशाला में कराया । व्याख्यान का 
बिषय था--'स्वामी नारायण मत, रामानुज मत, वल्लभ मत और ब्राह्मसमाज 
कया हैं?' महाराज ने इन मतों .की अति उत्तमता से युवितयुक्त समा- 
'लोचना की । 

स्वामी नारायणा; मत का एक मनुष्य, व्याख्यान में बड़े ग्रावेश में झा गया 
और उच्च स्वर से बोला-“जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब ग्रसत्य है।” 
-स्वामीजी ने उसे मीठे वचनों से. समझाया--“घबराना नहीं चाहिए । जब 
तुम म्रपने धर्म्मं को लोगों के सम्मुख रखते हो तो उसकी सत्यता की परीक्षा 
भी तो करने दो । व्यापारी होते हुए जिस प्रकार भ्रपने ग्राहकों के साथ शांति 
से व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम्हें धम्मं के ग्राहकों के साथ वर्ताव करना 
उचित है ।” 

व्याख्यान की समाप्ति पर स्वामीनारायणा के अअनुयायियों को शङ्का 
'समाघान के लिए समय दिया गथा, परन्तु प्रश्नोत्तर किसी ने भी न किया | 
जिस समय महाराज व्याख्यान-स्थान से जाने लगे तो वल्लभ और. स्वाभी 
नारायणा के अनुयाथियों ने बहुत ऊधम मचाया, श्रपशब्द कहे और ई ट- 


. पत्थर बरसःये । 


महाराज का दूसरा व्याख्यान, रघुनाथपुरा में ठाकुरभाई चुस्नीलाल 
चकावाला की हवेली में होना निश्चित हुआ । नगर के प्रतिष्ठित जनसमदाय 
सहित, जब नियत समय पर, स्वामीगी वहाँ पहुंचे तो हवेली का द्वार बन्द 
था । पूछने पर पता लगा कि कल्लभियों ने स्थानपति पर दबाव डालकर द्वार 


बन्द करा दिया है। लोग किसी दूसरे स्थान में व्याख्यान कराने के 


लिए सोचने लगे, परन्तु स्वामीजी ने घड़ी देखकर कहा--"धमय हो गया 
है इसलिए यहीं खुले स्थान में व्याख्यान होना चाहिए ।” लोगों ने प्रार्थना 
की--“भ्राप थोड़ी देर ठहर जाइए । हम श्रापके बैठने के लिए कुर्सी ले 
आयें ।” महाराज ने कहा -- “मुझे अपने बेठने की तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु 


झ्राप लोग जो बिना फ के वेठ गये हैं भ्रौर घुल में खड़ेहैँ इसका ध्यान अवश्य 


हैं।” यहाँ भी उनका व्याख्यान बड़ी धुमधाम का gaT । 
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स्वामीजी का तीसरा भाषण कवि नर्मंदाशंकर जी के प्रबन्ध से उनके 
मकान के सामने हुआ । एक इच्छाशंकर नामक पण्डित व्याख्यान ही में खड़ा 
हो गया और प्रतिमा-पूलनन के पौराणिक प्रम बोलने लगा | महाराज ने 
उसे दो-एक बार ही उत्तर दिया था कि वह लड़खड़ा गया और लगा 
धरथर काँपने । उस समय साम्प्रदायिक लोग कोलाहल करते, ईट, पत्थर 
और घुल फेंकते थे । सहायकों ने स्वामीजी को व्याख्यान बन्द कर देने की 
विनय की । परन्तु महाराज ने कहा--प्रपने भाइयों के फेंके हुए ये ई ट-पत्थर 
मेरे लिए पुष्प-वर्षा हैं व्याख्यान तो मैं समय ही पर समाप्त करूँगा |” 
श्रौर उन्होंने ऐसा ही किय।। 
मोहनलाल जी बाबा नाम के एक ब्रह्मचारी सूरत में रहते थे। उनका 
नगर में अति सम्मान था ।; वे वेदान्त के अच्छे पण्डित थे । मूति-पूजा के बड़े 
कड़े विरोधी थे । जब उन्होंने सुना कि श्रीमददयानन्दजी सूरत में पथारे हैं तो 
उन्हें am प्रसन्नता प्राप्त हुई। ब्रह्मचारीजी अपने शिष्यवर्गे सहित स्वामी 
जी की सेवा में आए गरर साष्टांग नमस्कार करके बोले--“'मगवन्‌ ! श्रीमन्त 
की शोभा मैं चिरकाल से सुनता हूँ । पूज्यपाद के परिश्रमण और उपदेशों 
का दत्त,न्त समाचारपत्रों में पढ़ता रहता हूँ । परन्तु मन में महाराज के शुभ 
दर्शनों की भ्रभिलाषा थी सो गाज आपके शुभ दर्शन करके में स्वात्मा 'को 
सौभाग्यशाली समता हूँ ।” भक्ति-भाव के भूरि भार से नम्र, ब्रह्मचारी 
बहुत देर तक महषि के साथ ज्ञान-चर्चा करते रहे महाराज भी उनको 
अत्यादर से उत्तर देते थे। चलते समय ब्रह्मचारी जी ,ने बड़ी विनीतता से 
श्रीसेवा में निवेदन किया--'भगवन्‌ ! कल मेरे स्थान पर भोजन जीमने की 
कृपा कीजिए ।” स्वामीजी प्रायः किसी के घर पर भोजन पाने नहीं जाया 
करते ये, परन्तु उस निष्काम भक्त का निमन्त्रण उन्होने स्वीकार कर लिया । 
्रह्मचारीजी सहर्ष अपने स्थान को लौटे झर अपने आश्रम से राजपथ तक 
उन्होंने सड़क बनवा दी । उसके दोनों ओोर पुष्पों के गमले रवखे गये, कदली- 
स्तम्भ आरोपित क्रिये गये भौर जहाँ से उनका स्थान आरम्भ होता था, 
वहाँ से लेकर मुख्य स्थान तक मागं में स्वच्छ कपड़ा बिछा दिया । 
.जिस समय भगवान्‌ उनके झ्राश्नण पर पघारे तो ब्रह्मचारी जी अपने 
प्रतिष्ठित शिष्य समूह सहित स्वागत के लिए आगे ग्राये। महाराज पर पुष्प= 
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वर्षा करते हुए सबने “श्रीमद्दयानन्द महाराज की जय” का नाद बार-बार 
Tami । एक सुन्दर सजे हुए स्थान पर झत्युत्तत भासन लगा हुमा था । 
भहषि को उसी पर बैठने के लिए निवेदन किया । महाराज के विराजमान हो 
जाने पर, ब्रह्मचारी जी ने समीप जाकर नमस्कारपूर्वक उनके कण्ठ में फूलों 
का हार पहुराया । तत्पश्चात्‌ वे आप भी बैठ गए और शिष्यों सहित ईश्वर- 
स्तुति के भजन गाने लगे । ब्रह्मचारी जी को गान-विद्या का अच्छा ज्ञान 
था । उनका कण्ठ कोमल ग्रौर स्वर मृदु था। स्वामी जी के प्रेम से, वे रस में 
झौर भी निमरत हो गये । उन्होंने सङ्गीत का एक समय बाँध faari फिर, 
उन्होंने महाराज को भोजन कराया । भोजनानन्तर कुछ विश्राम लेकर स्वामी 
जी अपने डेरे को चल पड़े | ब्रह्मचारी बड़ी दूर तक उनको छोड़ने प्राये । 
एक दिन स्वामी जी भ्रमण करते जा रहे थे। स्कूलों के अनेक युवक 
उनके साथ हो लिये। स्वामी जी ने बालकों को ब्रह्मचयं की शिक्षा दी । दूध, 
दही भ्रादि पौष्टिक भोजन करना बताया । मादक वस्तुओं के सेवन में दोष 
दिखाये झौर व्यायाम की शिक्षा देते हुए कहा--“व्यायाम खान-पान की 
तरह नित्य करना चाहिए । वलवान्‌ युवक सुखी और सुप्रसन्न रहते हैं । 
fada मनुष्य का जीवन साररहित, रोगों का घर प्रौर नरकघाम वना रहता 
है ।” महाराज की सरलता, कोमलता और सु-व्यवहार का नवयुवकों पर 
बहुत ही म्रच्छा पभाव पड़ा । ह 
स्वामी जी के स्थान पर एक दिन कर्तारपुर के ग्रामीण लोग भाकर 
बिनय करने लगे--''महाराज ! नगरवासी तो झापका उत्तमोत्तम पदार्थों से 
सत्कार करते हैं, परन्तु एक दिन हम किसानों की विनती भी स्वीकार कीजिए; 
हमारे गाँव में पधारिए, हम झ्ापको 'पोंक' खिलाना चाहते हैं। स्वामी जी 
ने कहा-“हमारे समीप ऊच-नीच, सधन-निर्धेन सत्र एक-सा सत्कार पाते 
हैं। मुझे प्राज तो भ्रवकाश नहीं है । कल व्याख्यान नहीं होगा, इसलिए कल 
आपके गाँव में पहुँच जाऊंगा ।” 
अगले दिन ग्रामीण लोग रथादि लेकर महाराज को लेने के लिये झा 
गये, परन्तु उन्होंने उसमें बेठना स्वीकार न किया । पैदल ही चल पड़े। गाँव 
के लोग भी उनके साथ-साथ जाते थे, परन्तु महाराज इतना शीघ्र चलते थे 
कि वे लोग पीछे रह जाते थे, महाराज बार-बार खड़े होकर उन्हें साथ मिलाते 
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और फिर इकट्ठ होकर चलते थे। ५ 

वे चलते-चलते मार्ग में ग्रपने साथियों को उपदेश भी देते थे कि ga- 
पुत्री का छोटी श्रायु पें विवाह करना बहुत बुरा है। सन्तान के परित्राण के 
लिये इस कुरीति को अपने में से. निकाल दो । जैसे कच्चे खेत को काठ लेने 
से mea नषु हो जाता है, कच्चे फल श्रौर ईख में मिठास नहीं होता, ठीक 
उसी प्रकार छोटी मरायु में जो सन्तान का विवाह. कर देते हैं उनका वंश भी 
बिगड़ जाता है। सन्तान में सुख श्रौर उन्नति का सदा अभावः ही बना रहता 
है। इस प्रान्त के कृषकों में यह कु-रीति सबसे अधिक है इसलिये.वे स्वामी: 
जी के कथन से बहुत प्रभावित हुए । : 

जब महाराज गाँव के निकट पहुंचे तो उस गाँव के सभी: छोटे-बड़े स्री- 
पुरुष श्रीदर्शनों के लिए बाहर आ गये । आम के 'पेड़ के. नीचे स्वच्छ वस्त्र 
बिछाकर महाराज को बिठाया गया। पाटीदारों की पंक्ति भी महाराज को 
चारों ओर से घेर कर बैठ गई । कृषकंजन 'पोंक' लाकर स्वामी जी को देते 
थे घ्रौर महाराज उसे बच्चे, बूढ़ों भ्रोर युवकों भें बाँटते जाते थे। इस प्रकार 
प्रसाद-वितरण करने के अ्रनन्तर महाराज ने भी 'पोंक' ग्रहण किये ओर 
उन किसानों को एक बहुत अच्छा उपदेश दिया। ईश्वर का भजन प्रौर 
सत्सङ्ग करना बताया । दिन के चौथे पहर जब" महाराज सूरत को लौटने 
लगे तो ग्रामवासी लोगों ने विनय की कि हम कृषिजीवी जन हैं। हमारी 
स्थिति साधारण है। हम इस योग्य तो नहीं थे, पर यह आपको अपनी कृपा 
है, जिससे हमारा भक्ति-भाव स्वीकृत हुआ है । 

स्वामी जी ने उनको कहा--“तुम अपने को तुच्छं क्यों मानते हो ? तुम 
तो सच्चे वंश्य हो, परिश्रमी हो । तुम्हारी आजीविका निर्दोष है । तुम्हारे ही 
sagis उपाजन किये aa से राजा और प्रजा का पालन-पोषरा होता 
है ।” वे लोग महाराज के उपदेश से गद्गद हो गये झौर उनको दुर तक 
पहुँचाकर पीछे लौटे । 

एक दिन, व्याख्यान के समय एक सेठ ने स्वामी जी के चरणों में एक 
बहुमूल्य शाल रख दिया। स्वामी जी ने उस भद्र मनुष्य को कहा--मैं यह 
वस्त्र कदापि न लूंगा । इस प्रकार कथाःव्याख्यानों पर चढ़ावा चढ़ाना थेवा 
लेना आएं रीति के सवंथा प्रतिकूलं है।” उंसने कंहा--“में आपको यंह वस्त्रः 
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कोई कथा के कारण नहीं दे रहा हूँ । यह वो केवल आपके प्रति प्रेम का 
प्रकाश है ।” स्वामी जी.ने तब उसे कहा--“ऐसे समय में लेना इसी बात 
को प्रकट करता है कि मैं भी पेटू पुरोहितों की भाँति, भ्रपने पोथियों के पाठ 
वेचता फिरता हूँ ।” इस पर वह सन्तुष्ट हो गया । 

सुरत में महाराज को शिक्षा-विमाग के भ्रधिकारी डाक्टर बूलर मिले 
और देर तक संस्कृत में वार्तालाप करते रहे । 

जिन लोगों ने सूरत में स्वामी जी को निमन्त्रित किया था वे यह समझे 
कि उनके भोजन आदि का प्रबन्ध बम्बई के सेठों की ओर से है। इसलिए 
्रव्य की सहायता किसी ने भी न की । उधर रसोई के व्यय के लिए द्रव्य 
थोड़ा रह गया । भरन्त में महाराज ने अपने क्मंचारियों सहित निरी खिचड़ी 
घर ही निर्वाह किया, परन्तु किसी से अर्थ-याचना नहीं की । 


११०; 
जन्म-ग्रान्त गुजरात में बेदिक-नाद शु जाया 


सूरत से चलकर श्री महाराज भरुच में सुशोभित हुए । वहाँ नमंदा के 
किनारे भृगु-आश्रम में उन्होंने ग्रासम लगाया । स्वामी जी के भ,षण सायं- 
काल हुआ करते थे farg agai मनुष्य श्रवण करते थे । 
माधवराव त्र्यम्बक नामक एक दक्षिणी पण्डित वहाँ निवास करताथा । उसके 
बहुत से शिष्य थे । वह, एक दिन सदल-बल, सभा-स्थान में ्राया। प्रतिमा- 
पूजन पर शास्तार्थ करने के लिए समुद्यत हुआ झौर कहने लगा कि आज 
संहिता से मूर्तिपूजा सिद्ध करके ही जाऊंगा ।डीङ्ग तो उसने इतनी लम्बी 
हाँक दी, पर था. वह निरा औघड़नाथ ! थोड़े ही शब्रों में उसके ढोल की 
पोल दीख़ने लगी । ; 
माधवराव ने भ्र गुली से तर्जना करते हुए महाराज को कठोर शब्द कहना 
आरम्भ कर दिया । माधव भगवान्‌ को तर्जना कर रहा है, यह देखकर भक्त 
बलदेव की ग्राँलें रक्त-वणं हो गई । उसने दाँत पीसते हुए माधवराव को कहा, 
 '“्भलमनसी से भ्रव भी टल जा, नहीं तो तेरी कपाल-क्रिया अभी किये देताः 
हूँ । यदि तुने महाराज की गोर भ्रब. भ्रगुली उठाई तो तेरी हड्डी-पसली 
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एक कर दूँगा ।” भक्त बलदेव के घघकते कोपानल को देखकर maata 
श्यम्बक के तोते उड़ गये । वह खड़ा-खड़ा काँपने लगा। उस समव महाराज” 
ने कहा, “बलदेव ! कोप किस पर ? ये तो हमारे भाई हैं । इन्हीं की कल्पाण- 
, कामना करते रात-दिन बीतते हैं । बलदेव ! शान्त हूजिए । मेरे मानापमान' 
पर ध्यान न दीजिए । धर्म्मोपदेशक को तो भूमि के सदश सहनशीलता. 
सम्पादन करनी चाहिए ।” गुरुदेव का वचन सुनकर बलदेव शान्त हो गया । 

माधव ने भी सोचा कि सहज से पिण्ड छूट गया है, इसलिए वहाँ से 

भाग गया । 

एक पारसी कैथलिक ईसाई हो गया । उसने ब्राह्मणों की सहायता से 
मूर्ति-पूजा की सिद्धि पर व्याख्यान देने के लिए विज्ञापन निकाले । 
व्याख्यान में पधारने के लिए स्वामी जी को निमन्त्रित किया। नियत समय पर 
. जब महाराज वहाँ गये दो लोगों ने प्रार्थना की कि आप ऊचे झासन पर 

विराजिए। परन्तु वे यह कहकर सबके साथ वेठ गये किं इस समय मैं श्रोत 

हूं । मुझे ्ोताम्रों ही में बेठना चाहिए । व्याख्यान में उस वक्ता ने महाराज 

के लिए बहुत अपमान-सूचक शब्द कहे । उस समय वहाँ कुछ पूर्वीय सैनिक 

भी उपस्थित ये । वे अपने क्रोध को वश में न रख सके। वे व्याख्यानदाता 

को पीटा ही चाहते थे कि श्री महाराज ने उनको रोक दिया झौर , कहा, 
“झपमानकर्त्ता का अपमान करने से उसका सुधार नहीं होता, किन्तु सम्मान। 
देने से वह सुधर जाता है। जैसे ्राग में आग डालने से वह शान्त नहीं होती 

ऐसे ही द्वे ष-बुदधि, उसके साथ द्वेष करने से दूर नहीं हो सकती । अग्नि को 
शन्त करने का साधन जल है। इसी प्रकार द्रेष को मिटाने का साधन शान्तिः 
धारण करता है।” महाराज के उपदेश को सुन कर सैनिक झाम्त हो गये । 


जेठालालजी वकील एक दिन स्वामीजी को कहने लगे, “महाराज ! 
यदि आप शास्त्रों द्वारा मूर्ति-पूजा का मण्डन करने लग जाये तो हम आपको 
शंकर का अवतार मानने लग जायेंगे।” स्वामीजी ने उत्तर में कहा, “मुझे 
विश्वनाथ की पइवी का लालच काशी-तरेश ने भी दिया था, परन्तु में किसीः 
भी सांसारिक वासना के वशीभूत होकर सत्य का ` परित्याग कभी भी नहीं 
कर सकता ।'? 

इन वचनों ने जेठालालजी के म्रन्तःकरण पर गहरा प्रभाव डाला । 
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बे सत्संग में रुचिपूर्वक भ्राने लगे एक समय जेठालाल जी ने फिर कहा, 
“आपकी संस्कृत प्रति. सुगम होती है । पण्डितों-ऐसी 'जटिल भाषा मैने आप 
से नहीं सुनी । दूसरे, जब प्राप पण्डितों से शास्त्रा्ग करते हैं तब भी उनका 
मुख केवल युनितयों और प्रमाणों से ही बन्द कर ag । पण्डित लोग तो एक- 
एक शब्द पर ही सारा दिन विता देते हैं। वैसा झाप भी बयों नहीं करते ?” 
महाराज ने कहा, “महादायजी ! मैं सुगम संस्कृत इसलिये बोलता हूँ कि सुनने 
वालों को समझने में सुगमता हो । मेरा उद्देश्य जनता को समझाना है, न कि 
झपना पाण्डित्य छाँटना । परन्तु यह भी निश्चय रखिए कि सुगम भाषा मे 
बोलने की रीति किसी भाषा के अल्प ज्ञान से नहीं प्राप्त हुआ करती | और 
फिर मेरे पास इतना समय कहाँ है कि. एक-एक शब्द के जोड़तोड़ में azi 
बिता g । एक-एक शब्द पर अड़ कर वे ही सारा दिन गंवाते हैं, जो कर्महीन- 
झौर उद्देश्य-दून्य हैं। मेरा समय जनता के निमित्त समर्पित g | उसे मैं 
पक्षियों की तरह ata-ata और काँय-काँय में खो नहीं सकता । 

+ भोजन के प्रनन्तर स्वामीजी प्रपने कमंचारियों को भी कुछ काल के लिए 
बिश्राम करने की आज्ञा दे देते थे । एक दिन एक विद्यार्थी स्वामी जी की 
झोर पाँव करके सो गया। जब सारे कमंचारी जाग उठे तो महाराज ने उन 
को अपने पास बुलाकर उपदेश दिया कि प्रत्येक प्राये को झारय्ये-मर्यादा का i 
पालन करना चाहिए । बिना बुलाये वोलना, बड़ों की बातों में अ/प ही आप i 
बोलने लग जाना म्रा्यं-मर्यादा के विरुद्ध है। प्रपने माननीय व्प्रक्षिययों की | 
झोर पीठ करना और पाँव करके सोना भी झ्राय॑-मर्यादा के प्रतिकुल है। 
स्वामीजी के उपदेश को सुनकर श्रपरांधी विद्यार्थी ने उनके चरणा पकड़ लिये 
और झागे के लिए मर्यादा-पालन का प्रण किया । 

भरुच में स्वामीजी ने एक दिन एक विद्यार्थी को कुए से जल लाने को 

कहा। उसने कहा, “मै ब्राह्मण हूँ, मेरा काम पाती ढोना नहीं है।” उसी दिन: 
सायं समय महाराज ने सब कर्मचारियों को एकत्रित करके कहा, “जिसके 
निकट कोई रहता हो झौर जिससे विद्या ग्रहण करता हो उसके वचन को 
अवइ्य माननाचाहिए । उसकी श्ाज्ञा काकदापि भंग नहीं करनाचाहिए फिर 
स्वामीजी ने उनको कहा, “गुरु-सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर मैं 


झापको गाप-बीती सुनाता हूं । जब में मथुरा में भ्रध्ययन्न करता था तो अपनी 
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स्मरण-शङ्रित और विनय के कारण दंडीजी की अपार कृपा का पात्र बन 

गया था । इसीलिए मेरे सहपाठी मुभ से ईषया करने लग गये । उनका रौर 

तो कुछ बस न चला, रन्त में झुझे दण्डीजी की दया से वचित करने लगे।' 
उन्होंने एकता करके गुरुजी को कहा रिं “महाराज l दयानन्द बड़ा aadi 

है । वह maè पास तो भति नन्ता से मीठी-मीठी बाते बनाता है, परन्तु 

दूसरे विद्याथियों के सामने श्रापकी नकलें करने लगता है । आँखें बन्द करके 

ापकी तरह लाठी लेकर चलता और हंसी उड़ाता है । उसकी इस JAT 
को देखकर हमें ग्रति क्रोब होता है। परन्तु करें तो क्या, आप तो उसको 

पर विशवास-पात्र रौर विनीत मानते हैं।' मेरे सहपाठियों को यह चाल 

चल गई। दण्डीजी ने कोपावेश में झुरे बहुत कटु वचन कहे और लाठी से 
इतना मारा कि मेरे घाव हो गया ।” स्वामीजी ने भुजा नंगी करके उप्त 
घाव का चिल्ल भी उन्हें दिखाया । उसी दिन से, उनके किसी कम्मंचारी ने 

उनका वचन उल्लंघन नहीं किया । 


एक दिन पण्डित कृषणराम इच्छाराम को ज्वर अ गया । ज्वर-पीड़ित 
वे एक कोठरी में जाकर पड़ गये । जब स्वामीजी को पता लगा तो वे उनके 
पास जाकर उनका सिर दबाने लगे । पण्डित जी ने कहा--'भगवन्‌ ! आप 
ऐसा न कीजिए । मैं आप से सेवा कराना नहीं चाहता ।'' महाराज ने कहा-- 
“इसमें कोई दोष नहीं है। एक दूसरे की सहायता और सेवा करना तो मनुष्य 
का धम्मे ही है। बड़े यदि छोटों की सेवा न करें तो छोटों में सेवा का भाव 

झा हीईनहीं सकता।” 

भरुच से चलकर श्री महाराज दिसम्बर मास में अहमदाबाद पधारे। 
अनेक सज्जन उनके स्वागत के लिए रेलवे-स्टेशन पर उपस्थित थे । एक 
भाटिया सेठ ने स्वामीजी को बड़े झादर से भपनी गाड़ी में बैठाया झर झाप 
भी साथ ही बैठ गया । जिस मागं से गाड़ी जा रही थी उसी मार्ग पर सेठ 
का निर्माण कराया हुआ एक मन्दिर था। उस मन्दिर पर उसने दो लाख 
रुपया व्यय किया था । उस मन्दिर की ओर संकेत करके सेठ ने उसके सौन्दयं 
का वर्णन किया । महाराज ने गाड़ी पर हाथ मार कर कहा, “ऐसी अविद्या ही 
से ्राज हम लोगों की यह दुर्देशा हो रही है । यदि इतना ही द्रव्य आप पाठ» 
शाला पर लगा देते तो वहाँ से वेदशास्त्र के ज्ञाता पण्डित तो निकलते । ' 
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स्वामीजी को ताप्ती नदी के किनारे के पास मरणिकेश्वर महादेव ४ 
मन्दिर में विराजमान क्रिया गया । उनके व्याख्यान प्रतिदिन. ट्रेनिङ्ग कालेज 
में हुआ करते थे। महाराज के उपदेशों में श्रोताओ्रों की तुलनातीत संख्या 
होतीथी । वसे तो नगर के सभी प्रतिष्ठित जन स्वामीजी के सहायक थे, परन्तु 
रावबहादुर गोपालराव हरि देशमुख तो उनके ग्रनुयायी ही समझे जाते थे । 

अहमदाबाद में रात्रवहादुर वेचरदासजी के मकान पर गुजराती पण्डित- 
मण्डली के साथ शास्त्राथं हुप्रा । शास्त्रार्थं 'आ कृष्णेन रजसा’ तथा 'या ते' 
सिवा तनू: इन दो मन्त्रों पर था । थोड़ी देर तो पण्डित लोग वाद करते रहे, 
परन्तु अन्त में स्वामीजी के भ्रखण्डनीय प्रमाणों भ्रौर mee युक्तियों के रागे ' 
वे. नतशिर हो गये । शास्त्रार्थं के पश्चात्‌, उसी स्थान पर सारी सभा की 
झोर से स्वामीजी का सत्कार किया गया । महाराज को एक उत्तम सिंहासन | 
पर बेठाकर पुष्प-माला पहराई गई और उन पर पुष्प-वर्षा की गई । तदनन्तर 
सारी सभा की प्रार्थना पर भगवान्‌ का, वहीं एक प्रभावशाली व्याख्यान हुमा । ` 

एक समय एक पण्डित स्वामीजी के निकट भ्राकर बोला--“महाराज ! 

हम आपके कथन से अपना धम्मं क्यों छोड़ ? श्रीकृष्ण जी ने भी कहा है, कि 

'श्रेयान्स्वघर्मो विगुणः, अपना घम्मं कुछ न्यून-गुण वाला भी हो तो भी 

प्रच्छा है ।' स्वामीजी ने उसको कहा; आप गीता के तात्पर्यं ही को नहीं 

समके । यहाँ घम्मं से तात्पयं साम्प्रदायिक मतों से नहीं हैँ किन्तु इस पद का 
अर्थ वर्णाश्रम धम्मं है... वह पण्डित इस अर्थ से ्रतीव agy हो गया । 

इस प्रकार अहमदावाद-त्रासियों को क्ृतकृत्य करने के अनन्तर श्री 
महाराज ने राजकोट को प्रस्थान किया । . 

ट्रेनिग कालेज राजकोट क प्रिंसिपल श्री हरगोविन्द दास जी की प्रार्थना 
पर पौष वदी ५ संवत्‌ १६३१ को स्वामीजी अहमदाबाद से चलकर राजकोट 
में पधारे। एक उत्तम धम्मंशाला में उनका झासन सुशोभित gaT । राजकोट ' 
में एक राजकुमार महाविद्यालय भी है। उसमें दूर दूर के राजकुमार आकर. 
विद्याव्ययन किया करते हैं। जब महाराज क व्याख्यान हुमा करते थे तो 
महाविद्यालय से राजकुमार भी सुनने गाते थे। स्वामीजी ने यहाँ म्राय्यंसमाज 
की स्थापना भी कर दी । उस समय यद्यपि नियम-उगनियम नहीं बनाये गये 

थे, ५रन्तु भ्रधिक।री आदि सब नियत हो गये थे । 
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एक दिन उपयूक्त महाविद्यालय के अध्यापक उन्हें महाविद्यालयं 
दिखाने के लिए ले गये । निरीक्षण के भ्रन्तगंत वहाँ के aaa महाशय ने 
स्वामी जी से प्रार्थना की कि राजकुमारों को कुछ उपदेश दीजिए । महाराज 
ने राजकुमारों को सम्बोधन करके aga ही उपयुक्त उपदेशः दिया I 
उस भाषणा के प्रभाव को प्राचार्य महाशय ने भी अनुभव किया । ग्रा वायं 
महाशय ने वार्तालाप में स्वामी जी को कहा--“झाप तो afgal घम्म का 
उपदेश देते हैं और राजकुमार शिकार करते हैं ग्रापके धम्मं में इनको तो 
कोई स्थान नहीं है?” 
स्वामी जी ने उतर दिया--"'हमारे पूर्वज ऋषि-महषि बड़े ज्ञाती थे। 
जगादि पशु खेतों को, दाटिकाश्रों और उद्यान आदि को न न्ट कर दे, इसलिए 
क्षत्रियों के लिए उनके वध का विधान कर गये हैं । अतः, पर-रक्षाथं क्षत्रियों 
का यह कर्म उपकार ही है ।” 
जब स्त्रामी जी वहाँ से आने लगे तो झाचायं जी ने उनको ऋग्वेद की 
दो पुस्तकं भेंट कीं । राजकोट में महाराज ने वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने पर 
' व्याख्यान दिया । उसमें उन्होने भनेक युक्तियाँ देते हुए कहा--'जिस 
परमात्म-देव ने मनुष्यों की आँखें आदि इन्द्रियों के लिए सूर्य्यादि सहायक 
qari qar किये हैं, यह हो नहीं सकता कि उसने मनुष्य के मस्तिष्क को 
उज्ज्वल प्रौर उन्नत करने के लिए ज्ञान न दिया हो । वृह ज्ञान, सृष्टि के आदि 
ही में होना चाहिए ।” | 
© हरगोविन्ददास जी के साथ महाराज गुजराती भाषा में वार्त्तालाप 
किया करते थे । वे प्ति शुद्ध, सरल और सम्प गुजर भाषा बोलते थे। 
काठियावाइ प्रान्त के अनेक भद्र मनुष्यों ने महाराज के उपदेशों से घम्मं- 
जीवन प्राप्त किया, श न्ति लाभ की और सत्यासत्य का परीक्षण करना 
आरम्भ कर दिया | 


इस प्रकार अपने जन्म-प्रान्त में विवेक का बीज बोकर, श्री स्वामी जी 

पौष सुदी एकादशी संवत्‌ १६३१ को अहमदाबाद की ओर चल पड़े। पौष की 

- पूर्णमासी को श्री महाराज ने ग्रहमदाबाद में दुबारा पदापंण किसा । इस बार 
. उन्होंने स्वामी नारायण.मत का अति ही खण्डन किया । 
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महाराज बड़ोदा में जाना चाहते थे । परन्तु उन्हीं दिनों में मल्हारराव 
सिंहासन से उतार दिये गए थे । वहाँ सेना के गमनागमन से गड़बड़ विद्यमान 
थी । उन्होंने वह समय, वहाँ जाने के लिए उपयुक्त न समझा और वे 
अहमदाबाद से बजसाइ में आ गये । 

वहाँ महाराज का बड़े समारोह से स्वागत हुआ और एक पारसी की 
उत्तम कोटी में उनको उतारा गया । झनेक विषयों पर मनोरंजक व्याख्यानों . 
में अधिक संख्या मुसलमानों और पारसियों की होती थी। 

'कुछ एक घम्मं-घ्वजी जनों ने यहाँ भी स्वामी जी का विरोध किया । 
उन दिनों में भावनगर के राज-गुरु भवानीशङ्करजी वहाँ झाये हुए थे । वे 
लोग उनको प्रेरित करके शास्ता्थं के लिए ले ad स्वामी जी उस समय 
व्याख्यान दे रहे थे, इसलिए राजगुरु भी बैठकर सुनने लगे । भाषण समाप्त 
हो जाने पर स्वामी जी ने घोषणा की कि जिस किसी को प्रश्‍न करना हो 
वह प्रसन्नतापूर्वेक कर सकता है । कलहम्रिय लोग राजगुरुजी को शङ्का करने 
के लिए बार-बार प्रेरणा करने लगे । परन्तु उन्होंने उनको स्पष्ट कह दिया कि 
परमहंस जी वेद-शास्र के अनुसार कह रहे हैं में इनके साथ कदापि व्यर्थ 
वाद नहीं करूंगा । राजगुरु के कथन को सुनकर उन लोगों के मुख मुरा 
गये, परन्तु भद्र श्रोताओं के हषं का पार न रहा । 

कई दिनों तक वलसाड में निवास करके महाराज गरव बसई को प्रस्थान 
करने लगे तो अनेक प्रतिष्टित पारसी प्रौर दूसरे सज्जन उनको रेलवे-स्टेशन 
तक पहुँचाने आये । जिस समय महाराज गाड़ी में आरूढ़ हुए तो उनके कण्ठ 
के पुष्पमाला पहराई गई श्रौर उन पर कुसुम-्रर्षा बरमाई गई। बसई में 
पधार कर स्वामी जी ने एक ग्रत्युत्तम व्याख्य.न दिया । यहाँ भी AT भद्र 

जनों ने अपने चाना प्रकार के संशय मिटाये । 


बसई में स्वामी जी के एक नौकर ने उनकी घड़ी चुरा ली । कर्मचारियों 

ने प्रनुसंघान करके अपराधी को पकड़ लिया और लाकर श्री महाराज के 

पास उपस्थित क्रिया.। वह; नौकर स्वामी जी को देखकर रोता हुआ भरीचरणों 

में गिर पड़ाः। कर्मचारी तो 'चाहते थे कि उसे राजदण्ड दिलाया जाय, परन्तु 

भगवान्‌ ने ऐसा करवा स्वीकार न किया और कहा--“हमारा काम साँप 
को मारना है, न कि उसकी बांम्बी को कुटना-पीटना ।” महाराज ने प्रपराधी 
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को चोरी के ऐसे दोष और फल समकाये, जिनसे काँपकर उसने प्रण किया 
कि मैं फिर कभी भी इस पाप-पड्क में नहीं पडू गा । 


बसई में धर्म्मोपदेश देकर महाराज बम्बई जाते के लिए प्रस्तुत 


हो गये । 
$ $ g% 


महर्षि-गोरव 


[ श्री पं० अखिलेश शर्मा ] 
Basi 


या भब-कानन को मतवाद-दवानल ने बहु माँति जरायो। 
ता पे समीरन हू जड़ताई को, हो के सहायक जोर जनायो॥ , 
देखि दसा शुतिःसागरते/अखिलेस PA जल बोब को धायो। 
सन्त कियो ये दयानन्द-मेघःलहै. जग में जय सौख्य सुहायो॥ 

[ [२] 
मोह-समुद्र में नाव समाज की, घूड़ति कोऊ न खेबन हवारो । 
ताहि बचावन को अखिलेस'महर्षि तज्यो सुख-सुक्ति करारो ॥ 
जो अझु-प्रेम-सरोबर को नित, सीन वन्यो निज जन्म सुधारो । 
सो भावान्‌ दयानन्इ को, सुचरित्र करै दुःख दूरि हमारो ॥ 

AERAN: 

मानव-मङ्गल के हित वेदनि में रत ह ख़म कीन्यो घनेरों। 
बैदिक धर्म-प्रचार हितै “अखिलेस” कियो बसुधा पर फेरो ॥ 
व्यापक-जह्य-निरंजन में रहि, लीन गिन्यो नहि साम सबेरो | 
ऐसे दयानन्द आनन्द-कन्द को, वन्दन वा ma AÜ l 

l $ $ | 
( GEM fas --) 
y पू, 4, ४१०७०००७ j 
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संगठन काणई 


आयसमाज की स्थापना १ परोपकार के कल्प-तरु का आरोपण 


दूरी बार जव महाराज बम्बई में पधारे तो भक्तजन उनको बड़े समा- 
रोह से लाये और वालुकेशवर पर, लालजी दलाल के बङ्गले में ठहराया । 
स्वामी जी के अनुयायी ्रायंसमाज की स्थापना करने के लिए बड़े उत्सुक 
-थे । उन्होंने माघ १६३१ में रावबहादुर दांदूबा पाण्डुरङ्ग की प्रधानता में 
एक साधारण सभा लगाकर ग्रायंसमाज के नियमों और उद्देश्यों पर विचार 
“करने के लिए एक उपसभा नियत की । उसःसमा के कुछ सभासदों ने यह 
सम्मति दी कि कई कारणों से श्रमी. आर्यसमाज स्थापित करना. उचित्त नहीं * 
-है । इसलिए आर्यसमाज को स्थापना का प्रन, फिर कुछ दिनों के लिए 
मस्थगित हो गया । 
महाराज ने श्री उपदेशों से लोगों को फिर उत्तेजित किया, जिसमे सबने 
“मिलकर, सवं-सम्मति से राजमान्य राजे श्री पानाचन्द्र. श्रानन्दज़ी पारिख 
को नियमोपनियम निर्माण करने के लिए चुना । पारिख महाशयने थोड़े ही 
दिनों में आयंसमाज के नियम सङ्गठन करके सबके सामने उपस्थित कर 
“दिये । उनको देखकर श्री महाराज ने भी हादिक अनुमोदन किया । महारात 
:क्े आदेशानुसार चेत्र सुदी ५ संवत्‌ १९३२ विक्रमी, शनिवार को बम्बई नगर 
के गिरगाँव मुहल्ले में saer मारिकचन्द्र की वाटिका में, सायं समय ग्राय्यं- 
समाज की शुभ स्थापना हुई | वंदिक-धम्मं प्रचारक सभा की नींव रबखी 
“गई । सुधार का कल्पतरु'ग्रारोपित किया गया । ag जाति में नुतन जीवन 
झौर जाग्रति उत्पन्न करने का साधन उपस्थित हो गया । आरय॑ मान-मर्यादा, 
:तथा आर्य गौरव-गरिमा की रक्षा के निमित्त एक सैनिक संघ संगठित zai 
सेस धारणा को घम्म प्रदान करने के लिए एक सत्सङ्ग-गङ्गा का स्त्रोत खुल 
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गया प्रौर दीन-दुखियों की सहायता के :लिए एक सेवक-समिति उपस्थित हो 
गई। उस समय झागय्यंसमाज के ये नियम, निर्धारित हुए :-- ; 

(१) सब मनुष्यों के हितार्थ झायुं-समाज:का होना झावष्यक zi 

(२) इस समाज में मुख्य स्वतःप्रमाण वेदों ही को माना जायगा । साक्षी ` 
के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए. और इतिहास के लिए शतपथादि ब्राह्मण, 
छः वेदाङ्ग, चार उपवेद, छः दर्शन झौर ११२७ वेदों की व्याख्यान रूप 
शाखायें इन आपं ग्रन्थों को भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायगा। 

(३) इस समाज में प्रति देशः के मध्य एक प्रधान समाज होगा और 
दूसरे शाखा प्रति-शाखा समझे जायेंगे । 

(४) सव समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल ही रहेगी । 

(५) प्रधान समाज में सत्योपदेश केः लिए संस्कृत और श्रायंभाषा में 
नाना प्रकार के ग्रन्थ रहेंगे और साप्ताहिक:पत्र 'झाय॑ 'प्रकाश' निकलेगा | ये 
सव समाज में प्रद्धत्त:किये जायेंगे॥ ` ` ‰ si E 

।६) प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष, दूसरा मन्त्री तथा ग्रत्य पुरुष 
और स्त्री, सब सभासद्‌ होंगे । 

(७) प्रघानः पुरुष इस समाज की व्यवस्था- का 'यथावत्‌ पालन करेगा 
और मंत्री सब के पत्रों के उत्तर तथा सब: के नाम ब्यवस्था लेख क्रेगा। 

(८) इस समाज में सत्पुरुष, .सदाचारी और परोपकारी « सभासद्‌ 
“बनाये जायंगे । ; है oe 

(8) प्रत्येक गृहस्थ सभासद्‌ को उचित है 'कि वह झपने FA से 
झवका पाकर, जैसे घर के कामों में पुरुषार्थ करता है, उससे अधिक पुरुषार्थ 
इंस समाज की उस्‍्नति के लिए करे भौर .विरक्‍्त तो समाजोस्नति ही में 
नित्यं तत्पर रहे ।' ` PrN SMP 

(१०) प्रत्येक सप्ताह में एक दिन प्रधान, मन्त्री और सभासद्‌ समाज- 
स्थान में एकत्रित हों और सब कामों से इस काम को मुख्य जानें। «| 

(११) एकत्र होकर सर्वथा स्थिर-चित्त हों, पक्षपात छोड़ कर. परस्पर 
प्रीति से प्रश्नोत्त र करें; फिर सामवेद गान, परमेश्वर, सत्य-धस्म, सत्य नीति, 
सत्प्रोपदेश के विषय ही में वाजे प्रादि से गान, और इन्हीं "विषयों पर मंत्रों 
का मर्थ सौर व्याख्यान हो।..फिर. गान, फिर मन्त्रों का अर्थ, फिर 
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(१२) प्रत्येक सभासद्‌ aagi पुरुषार्थं से जितना धन प्राप्त केरे 
उसमें से शतांश 'आयंसमाज?, 'ग्रा्य विद्यालय” और 'झाये प्रकाश” पत्र के 
प्रचार और उन्नति के लिए भ्रायंसमाज के कोष में देवे | - 

(१३) जो मनुष्य इंन कार्यों की उन्नति गौर प्रचार के लिए जितना 
प्रयत्ने करे उप्रका उतना ही afas सत्कार उत्साह-द्ृद्धि के लिए 
होना चाहिए । : 

(१४) इस समाज में वेदोक्त प्रकार से श्रद्ध त. परमेश्वर ही की स्तुति, 

प्रार्थना और उपासना की जायगी। स्तुति--निराकारं, सर्व शक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, अनंत, निविकार, अनादि," अनुपमं, दयालु, सर्वाधार और 
सच्चिदानन्द ifa विशेषणों से परमात्मा का गुणकीत्तंन करना; प्रार्थना-- 
सब श्रेष्ठ कार्य्यों में उससे साहाय्य चाहना; .उपासना--उसके आनन्द. स्वरूप 
में मग्न हो जाना । सो पूर्वोक्त लक्षण युक्त परमात्मा ही की भवित करनी 
चाहिए, उसको छोड़ अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए । 
` (१५) इस समाज में निषेकादि अन्त्येष्टि पर्यन्त संस्कार वेदोक्त 
किये जायंगे । 

(१६) आर्य विद्यालय में वेदादि सनातन mi ग्रन्थों का पठन-पाठन 
हुआ करेगा! ध्रौर सब स्त्री-पुरुषों को वेदोक्त रीति ही से शिक्षा दी जायगी । 

(१७) इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए 

प्रयत्न किया जायगा--एक परमार्थे, दूसरे व्यवहार । इन दोनों का शोधन 
तथा संसार के हित की उन्नति .की जायगी । 


(१८) इस समाज में न्याय, पक्षपात से रहित ग्रौर प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से यथावत्‌. परीक्षित सत्य घम, वेदोक्त ही माना जायगाः। इससे विपरीत 
-कदापि नहीं। :.. 

(१६) इस समाज की झोर से श्रेष्ठ ब्िद्वान्‌ लोग सदुपदेश करने के लिए . 
समग्रानुकुल सर्वत्र भेजे. जायंगे.। 


(२०) स्त्री और पुरुष इन दोनों के विद्याभ्यास के: लिए यथासम्भव प्रत्येक 
'स्थान में श्राय विद्यालय पृथक्‌-पृथक्‌ बनाए जायेंगे । स्त्रियों की पाठशाला 
में अध्यापिका आदि का प्रबन्ध स्त्रियों वाराही किया. जायेगा, पुरुषों ' की 
पाठशाला में पुरुषों द्वारा, इससे विरुद्ध नहीं । 
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(२१) इन पाठशालाग्रों की व्यवस्था: प्रधान श्रांयेंसमाज -के अनुकूल 
पालन की जायगी । 

(२२) इस समाज में प्रधानादि सब समासदों को परस्पर :प्रीतिपूर्वक, 
अभिमान, हठ, दुराग्रह और कोधादि दुगू'णों को छोड़कर उपकार भ्रौर 
सुहृद्भाव से निवार होकर स्वात्मवत्‌ सबके साथ वतंना होगा । 

(२३) विचार के समय .सब व्यवहार में जो न्याययुक्‍्त, संवंहित 
साधक सत्य बात स्थिर हो वह सब सभासदों पर प्रकाशित करके' वही बात 
मानी जाय । 

(२४) जो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल प्राचरंण करने वाला, घर्म्मात्मा» 
सदाचारी हो उसको उत्तम सभासदों में प्रविष्ट. करना, इसके विपरीत को 
साधारण समाज में रखना और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही 
देना । परन्तु यह काम पक्षपात से नहीं करना, किन्तु ये दोनों कायं श्रेष्ठ 
सभासदों के विचार ही से किये जायं, अन्यथा नहीं । 

(२५) आयसमाज, भाये विद्यालय, आयं प्रकाश. पत्र और आयसमाज 
का: कोष इन चारों की रक्षा मौर उन्नति प्रधानादि सब समासद्‌ ' तन-मन-घन 
से सदा किया करं । 

(२६) जब तक नोकरी करने झौर कराने वाला आयंसमाजस्थ मिले तब 
तक झौर की नौकरी न करे प्रर न किसी अन्य को नौकर रक्खे। वे दोनों 
परस्पर स्वामी-सेवक भाव से यथावत्‌ वते।' ` 

(२७) जब विवाह, जन्म-मरण, अथवा अन्य कोई दान करने का अवसर 
उपस्थित हो तब तब भ्रार्यसमाज के निमित्त घन: भ्रादि दान किया करें॥ 
Qar घमं का काम दूसरा कोई नहीं है, ऐसे समझकर इसको कभी न भूलें । 

(२८) इत नियमों में से यदि कोई नियम घंटाया-बढ़ायाँ जायगां तो सब 
श्रेष्ठ सभासदों के विचार ही से सबको विदित करके ऐसा करना होगा । 


ऊपर कहै नियमों के स्वीकार करने के पश्चात्‌ प्रधान, मन्त्री ग्रादि afa- 
कारी चुने गये कुछ काल तक तो समाज के भ्रधिवेशन शनिवार को होते 
रहे, परन्तु कई एक समासदों को यह वार अनुकूल नहीं पड़ता था, इसलिए 
समय परिवतेन करके सत्सङ्ग का दिवस -भ्रादित्यवार रक्खा गया । 
: „ बम्बई में ग्ायंसमाज स्थापित करके महाराज अहमदाबाद चले गये N 
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बहां से लौटते हुए बड़ौदा में ठहरे । वहाँ उनका ग्रासन विश्वामित्री के किनारे 
महादेव के मन्दिर में किया गया । महाराज के खान-पान का सारा प्रवन्ध 
राज्य की रोर से था । - 

स्वामीजी का पहला व्याख्यान वेदाधिक।र पर हुप्ना । इसमें दीवान आदि 
सभी झ्रधिकारी उपस्थित हुए । गोविन्द शास्त्री और mar शास्त्री आदि 
गुजराती तथा दक्षिणी पण्डित भी झाये । उपदेश में प्रसंग-वश, महाराज ने 
चेद का एक मन्त्र उच्चारण किया, उरसः समय दक्षिणी पण्डित 'शिव ! 
शिव P कहते हए वहाँ से उठ खड़े हुए । जब उनसे उठने का कारण FA 
गया तो उन्होंने कहा कि ga सभा में एक मुसलमान भूमिहार और राजगायक 
मौलावक्ष बैठे हुए हैं । कुछ शूद्र जन भी इघर-उधर खड़े सुन रहे हैं। स्वामी 
जी ने ऐसे अनधिकारियों के सामने श्रुति का उच्चारण करके एक ग्रन्थं 
ढाया है। भ्रधिकारी वर्ग ने समझा-ब्रुकक्रार उन भूदेवों को बिठा लिया । 

स्वामीजी के श्रागमन से बहुत पहले ही पण्डित लोग शास्त्राथं करने के 
लिए सुसज्जित थे । इसलिए, व्याख्यान की समाप्ति पर ही शास्त्र-समर का 
आरम्भ-हो गयां । महाराज ऐसी सुगम संस्कृत बोलते थे कि लोगों की. समझ 
में सहज से श्रा जाता था। परन्तु पण्डितों को यह बात अच्छी न लगी। वे 
बार-बार जिल भाषा बोलने के लिए उपहासपूर्वंक ललकारने . लगे.। एक 
ज्ञास्त्री ने यह भी कह्ा--“महात्माजी:! केवल; मवति" 'पचति' मात्र से काम 
न चलेगा ग्राज आपको दक्षिणी पण्डितों सेःपाला पड़ा है।- कोई - शास्त्रीय 
महत्त्व दिखाना होगा ।”. i ३ $77 PE Fr 

. प्रतिपक्षियों की प्रबल प्रेरणा पर, भपनी प्रकृति के प्रतिकूल होते हुए भी 

मह्दाराज-ने-प्रसिद् शब्दों पे पूणं, समास-बहुल, झनेकार्थ-ब्ोधक, ऐसी जटिल 
संस्कृत बोलना आरम्भ किया: कि:प्रतिवादी देखता ;हीं:'रह. गया। वह तो, 
महाराज की घारा-प्रवाह ST A सारे वाक्यों को,समर ही न सका, तो 
उत्तर क्या-देत[..! उसे मूक-पूरत्ति.ही बनता पडाः। व्याकरण के “भू” शब्द पर 
भी एक वेयाकरण ने थोड़ी देर तक वार्तालाप. किया.।,महाराज , की फविक- 
काग्रों को वह भी त्त ससक सका . oea e Sh 

ऐमे ही अनेक शास्त्री; एक-एक करके, उस: वाद-युद्ध में-उतरते रहे भौर 
अन्त में .दयानन्द्र; वागीझ; के वचनास्त्रों सेः अवाक्‌ हो:जाते., रहे ।: कोई दो घण्टे - 
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के भीतर ही, शास्त्री-समूह निर्वात सरोवर की भाँति प्रशान्त होः गया। उस 
समय सारी सभा साधुवाद के नाद से बार-बार निनादित होने लगी । कृष्ण- 
राम इच्छाराम को, इतने दितों.केः पश्चात्‌, ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पक्ष में डनके 
गुरुदेव का ज्ञान अगाध है। उसकी थाह कोई भी नहीं लें सकता ।. - 

एक दिन स्वामीजी वैठे हुए क्षौर करा रहे ये। उसी समय एक शास्त्री 
वहाँ ग्रा गया और कहने लगा-“संन्यासियों का धर्म तो त्याग है। झाप 
इस देह-विभूषा में क्यों लगे हुए हैं ?” स्वामीजी ने हसकर कहा--“यदि 
वाल बढ़ाने में ही त्याग है, तब तो रीछ सबसे बड़ा त्यागी सिद्ध होगा ! ऐसी 
बातों में त्याग ग्रौर वैराग्य नहीं है । देह की रक्षा के लिए उसे संवारता, . 
सुधारना घर्म्मानुकूल है।: जैसे प्रमादी पुरुष पुष्ठ शरीर से अधिक्‌ पापा८ 
चरण करते हैं ऐसे ही परोपकारी जन परिपुष्ठ और बलिष्ठ काया से _झधिकर ' 
घम्मं-कमं करते हैं । i ; 

एक दिन एक पण्डित ने भगवान्‌ को कहा--“हमने सुना है कि झाप घन 
ले लेते हैं, परन्तु शास्त्र में तो यह लिखा है कि “न. यतीनां कांचक दद्यातू' 
यतियों को सुवर्ण न दिया जाय।” महाराज ने उत्तर दिया--“वहाँ तो केवल . 
` 'सुवर्णं देना वर्जित किया है तो क्या भ्रापकी मति में यतियों को चाँदी, हीरा, 
मोती आदि देना चाहिए ? भाई ! यदि इसके भाव को ' समझना चाहते हो 
तो वह प्रति सरल है । यतियों को संग्रह नहीं करना चाहिए । परन्तु यदि 
परोपकार के लिए द्रव्य लेना भी पड़े तो कोई दोष नहीं है। जिन भगवद्भक्तों 
' ने पर-हितार्थ अपनी काया को भी अपंग्ण कर दिया है वे करोड़ों मन कांचन 
रखते हुए भी प्रकिञ्चन हैं । भ्रव रही मेरी बात, मैं जब गङ्गा पर पर्य्यंटन 
करता था तो उन दिनों में केवल कौपीनघारी दिगम्बर था । उस समय सुके. 
कौड़ी तक छुने की भ्रावश्यकता न थी । परस्तु ब मैंने जन-हित के कार्यों 
में धिक भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है, इसलिए, “'कृप-शत्तिका च्याय' से 
घन लेकर उन्हीं के हितकर कार्ये में लगा देता g । पर यदि आप॑ यह मानते 
हें कि द्रव्य का स्वभाव पापमय है, इसको छू लेने से संक्रामक व्याधि की 
भांति पाप लग जाता है तो भाप भी तो घनवान्‌ प्रतीत होते हैं। क्या ऐसी 
वस्था में आप अपने को पापी मानते हैं ?” महाराज के कथन के भ्रनन्तर, 
शास्त्री ने उनके चरण-स्पर्श करके कहा--“आ्ाप वास्तव में वीतराग हैं। 
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यह.मेरी' ggn थी जो मैंने आपके ग्रागे ऐसा प्रश्‍न frar” 
एक दिन श्री स्वामीजी ने श्रीमान्‌ माघवरावजी के कथन से एक व्याख्यान 
राजधर्म्म पर दिया । उसमें उन्होंने आर्ये राज्य-पद्धति का चित्र चित्रण करके 
राष्ट्रनीति-विशारदों को भी आइचयं चकित कर दिया । किसी भी विद्यमान 
राज्य-प्रबन्ध पर, किचिदपि कटाक्ष किये बिना, .महाराज़ ने राजा भ्ौर 
प्रजा के घम्मों और सम्बन्धों का ऐसी योग्यता से निरूपण किया कि व्यास्यान 
की समाप्ति पर माधवराव महोदय ने भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । ( 
बड़ोदा राज्य के दीवान बहादुर ने एक दिन महाराज को भोजनार्थ अपने 
गृह पर. निमन्त्रित किया । जब महाराज भोजन पाकर लौटने लगे तो 
एक aga रज़तः मुद्रायें श्री-चरणों में भेंट कीं । महाराज ने वह रुपया न लिया 
और" कहा---“मैं कुरीतियों का खण्डन करता हूँ । यदि यह रुपया लेलूगातो - 
गोसाँइयों को अपनी पधरावनी के लिए एक egra मिल जायगा ।” 
नवसारी का एक भूमिहार किसी अपराध के कारण, चिरकाल से कारा- 
वास N. पड़ा हुप्रा .था। उसका निर्णय होने में ही न आता था । उसके 
सम्बन्धियों ने एक दिन पण्डित कृष्णराम इच्छाराम को कहा कि स्वामीजी 
` क्के पास दीवाने प्रादि सभी भ्रधिकारी आते हैं । यदि उनको कहकर महाराज 
हमारे बन्धु का निर्णय शीघ्र करा दें तो हम उन्हें पचास-साठ सहल तक 
रुपया देने को समुद्यत हैं । 
पण्डित जी ने ऊपर की वार्ता गुरुचरणों में निवेदन कर दी। इस पर 
स्वामीजी ने कहा कि राज्य-कार्थ में हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं और 
फिर शुल्क लेकर तो महापाप है ! हाँ यदि वह बद्ध पुरुष निरपराधी है तो 
समयानुसार छूट ही जायगा । वह भूमिहार, उसके पश्चात्‌ थोड़े ही दिनों 
में मुकत हो गया । 
एक दित रावबहादुर शंकर पाण्डुरङ्ग राज्य-प्रनुवादक. स्वामीजी के 
मिलापार्थ बड़ोदा में ग्राये प्रौर विनीत नमस्कार करके वार्तालाप करनेलगे । 
प्रसंग झा पड़ने पर रावबहादुर ने भ्रपने ऋरवेद-माष्य-का नमूना महाराज के 
भागे रखकर कहा कि यदि भ्राप मेरे साथ मिलकर मेरी पद्धति पर वेद-भाष्य. - 
करें तो बहुत ही भ्रच्छा हो स्वामीजी ने-उसके कुछ पृष्ठों को पढ़कर कहा 
कि प्राप मोक्षमूलर ग्रौर सायण के पीछे चलना चाहते हैं । मैं तो इन दोनों . 
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भाष्यकर्त्ताओं को mii से श्रनभिज्ञ समझता हूँ आप मेरे साथ मिल 

जाइए भ्रथवा मुझे अपने साथ मिला लीजिए, परन्तु यह सुनिदिचित हैः कि. मैं 

नाष कल्पना पर काय्य कदापि नहीं करूगा। 7.5% 8 
राव महाशय इस उत्तर से निराश होकर चले गये । 


उधर बम्बई नगर में पौराणिक पण्डितों ने बड़ा ऊधम मचा रक्खा था। 
वे ग्रा्ये-समाजियों को शास्त्रार्थ करने के लिए वार-बार विवश करं'रहें थे । 
इसलिए महाराज भी वहाँ शीघ्र ही झा गये और पण्डित-दल .को arat: 
करने लगे । इन लोगों ने जब सुना कि दयानन्द बम्बई झा गये हैं तों . लगे! 
इधर-उधर मुह छिपाने । बम्बई में, उस समय, कमलनयनाचार्य चोटी के 
पण्डित गिने जाते थे । लोगों ने अत्याग्रह से उन्हें शास्त्रार्थे के लिए सुसज्जित 
किया । आषाढ़ वदी ३ संवत्‌ १९३२ को “फरामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट' मेः 
शास्त्रार्थे होना निश्चित हुम्रा। लोग नियत समय से बहुत पहले ही आने लगे । 
हिन के तीन बजे स्वामीजी भी उस स्थान पर पघारे। उनको अति सम्मान 
से चौतरे के ऊपर कुर्सी पर बंठाया गया । महाराज. के सामने कमलनयन जौँ 
के लिए कुर्सी रक्खी गई । उन दोनों कुसियों के मध्य में, कोई ढेड़ सौ संस्कृत 
पुस्तके प्रमाण के लिए रवी गई । चौतरे के नीचे समाचार-पत्रों के भ्राठ 
संवाददताम्नों के बैठने का प्रबन्ध किया गया । उस सभा में नगर के प्रायः 
समस्त सेठ, सज्जन, गण्य-मास्य भौर भ्रधिकारी जन झाये हुए थे । शास्त्रियों 
का समूह भी पर्याप्त था। स्वामीजी के पहुंचने के भाघ घण्टा पीछे, बीस-पत्चीस 
शिष्यों सहित कमलनयनजी भी झा गये और स्वामीजी के सामने विराजमान 
हुए । उस समय, सभापति रावबहादुर वेचरदासजी को बनाया गया । 

सभापति महाशय ने अपनी वक्तुता में सभा के उद्द शय ग्रौर नियम सब 
को सुना दिये । तदनन्तर कमलनयन जी खड़े होकर बोले--“शास्त्रार्थे तब | 
किया जायगा, जब यहाँ ग्राये हुए समस्त पण्डित भपने-अपने सम्प्रदाय का 
नाम बता दें ।” । 

लोगों ने उनको बहुत समझाया कि लोगों से उनके सम्प्रदाय का नाम-निर्देश 
कराना सर्वथा सङ्गत है । इससे आपका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता ।- 
परन्तु चायं महाशय अपने हठ से राई झौर रत्ती भर भी इघर-उघर न हुए। 
_ महाराज ने प्रति मधुर और ag शब्दों में कहा=“'कमलनयनजी ! घ्राज का दिन 
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में मौझ्धलिक arar हैं कि आप सत्यासत्य के निर्णय के लिए मेरे सामने पधारे 
हैं । इतनां बड़ा जनसमुदाय सच-झुठ के जानने की जिज्ञासा ही से यहाँ सम्मि- 
लित हुप्रा है । अब, ्रापका परम कत्तव्य हैः कि प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रमाणा 
देकर अ्तिमा-पूजन के पक्ष का पोषण करें raai व्यवस्था देने के लिए 
पक्षपाते रहित सभापति जी हैं, परन्तु सर्वोपरि मध्यस्थ-चारों वेद हम दोनों के 
बीचे स्थापितं हैं । अपने पक्ष की सिद्धि के लिये, इतमें से एक तो प्रमाण 
निकालिए ।” महाराज की ओजस्विनी वाणी से, तेजस्विनी आकृति से और 
ग्रीम साहस से पराभूत होकर कमलनयन जी तो चौकड़ी ही भूल गये।.वे 
बार-बार इसी. बात की रट लगाने लगे कि 'शास्त्राथं तमी होगा, जब पण्डित 
लोग श्रपने सम्प्रदाय का नाम बतायेगे' झौर अन्त में अतीव लज्जित होकर 
सभा से उठकर चले गये । उनके चले जाने से सारी-सभा पर स्वामीजी के 
पक्ष की सचाई छा गई, उन्नके पाण्डित्य का सिक्का बैठ गथा। 

, उसी संभा में, एक सेठ के पूछने पर महाराज ने कहा कि मूति-पूजा बौद्ध 
ग्रोर जैन लोगों से चली है, पुरातन नहीं है। 

महाराज ने मूर्ति-पूंजा के विरुद्ध वहाँ. एक प्रभावशाली व्याख्यान भी 
दिया और जब: वे डेरे को ग्राने नगे तो उनके गले में फूलों का एक शत्युत्तम' 
हार पहराया गया । i ; 


पञ्जाब प्रान्त के होशियारपुर जिले के अन्तर्गत हरयाना नामक एक 
नगर है। उस.नगर की एक कुलीन लड़की तरुणावस्था ही में वेराग्यवती हो 


` गईं थी सब परिवांर-परिजन का परित्याग करके काषायाम्बर के वेषमें रहती 


थी । उसने भ्रपंने गुरुजनों के समौप वेदान्त के कुछ प्रन्थ अध्ययन किये थे। 
उसका नम उस समय भगवती था | स्वामीजी जब बम्बई प्रान्त में विचर 
रहे थे; उन्हीं दिनों में राजा जयकृष्ण॒दास जी के प्रबन्ध से “सत्यार्थ प्रकाश" 
छप कर प्रकाशित gat Ar । किसी प्रकार, वह ग्रन्थ उस देवी को भी प्राप्त 
हो गया । उसके पाठ से उसके वेदान्त के विचारों की लड़ी एकाएक टूट 


` गई। विचारों के परिवतंन से; उसके हृदय में स्वामीजी के लिये प्रगाढ़ भक्ति 


गौर उननके दर्शबों की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई । अन्त -भें वह भाई को 
साथ लेकर स्वामीजी के दर्शनों के लिये बम्बई पहुंची । स्वामीजी व्याख्यान के 


. परदचात्‌ स्त्रियों को पने स्थान पर नहीं श्राने देते थे, परन्तु उन्होंने सुदूर देश 
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से दर्शनार्थ ntg देवी को वस्त्र की झरोट बैठाकर वार्त्तालाप करने का AIN 
प्रदान कर दिया । भगवान्‌ के दर्शनों को पाकर माई भगवती अपने को निहाले 
हुई मानने लगी । कुछ एक प्रइनोत्तर के पश्चात्‌, श्री स्वामीजी ने उसे उपदेश 
दिया--“स्त्री जाति में विद्या. का बड़ा भारी अभाव है। उनको कत्तंव्या-' 
कत्तव्य का कुछ भी बोघ नहीं । यदि प्राप. पुण्योपार्जन करना चाहती हो तो 
अपने प्रान्त में जाकर, श्रपनी बहिनों में विद्या का प्रचार करो । जो कुछ 
जानती हो, वही उन्हें सिखाने लग जाझो ।” 

माई भगवती ही पहली पुण्यवती देवी थी, जिसको महाराज ने उपदेश 
करके स्त्री-जाति के सुधार में सन्नद्ध किया। उस देवी ने बम्बई से झाकर 
अपने नगर में स्त्री-सुधार का कार्यं आरम्भ कर दिया । 

बम्बई नगर में ही श्री महाराज ने “संस्कार-विधि' भौर mataka 
ये दो ग्रन्थ मुद्रित कराकर प्रकाशित किये ॥ वेद-भाष्य करने का उद्योग भी 
आरम्भ हो गया था। - 

श्रीयुत महादेव गोविद रानडे पूना में जज थे । उन्होंने स्वामीजी को पूना 
पधारने के लिए झग्रहपूर्वक विनती की । उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके 
महाराज ने ग्राषाढ़ वदी १३ संवत्‌ १६३२ को पूना पुरी में पदापंण किया । 
यहाँ उनके पन्द्रह व्याख्यान बड़ी घुमघाम से हुए । इन व्याख्यांनों A लोग 
इतने प्रभावित हुए कि स्थान-स्थान पर श्री स्वामीजी की ही चर्चा होती थी। 
महाराज के व्याख्यानों में श्रीमान्‌ महादेवगोविन्द रानडे भी निरन्तर आया 
करते थे । व्याख्यानो के प्रबन्ध में भी उन ही का अधिक हाथ था । 

जब महाराज की बिदाई का दिन झाया तो लोगों ने स्वामीजी के सत्कार 
के लिए नगर-कीत्तंन करने का प्रबन्ध किया | महाराज की सवारी का सारा 
प्रबन्ध रानडे के ही घर पर हुआ था I i š 


सायं-समय, जब भ्रन्तिम व्याख्यान समाप्त हुआ तो महाराज के गले में 
पुष्पमाला पहराई गई । एक पालकी में वेद रक्खे गए ौर स्वामी जी को 
हाथी पर areg किया गया। ऐसे भारी समारोह के साथ नगर-कीते न-यात्रा 
निकली । उधर पुना नगर में, कुछ उपद्रव-प्रिय लोगों ने गर्देभानन्द झाचायं 
की सवारी तिकाली ! जैसे-जैसे नगर-कीतंन रागे बढ़ता था, वे लोग भी 
कलह श्रौर कोलाहल की मात्रा बढ़ाते जाते थे; भ्रसंस्य भ्रण्ड-बण्ड बातें बकते 
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ये। कई  सम्य पुरुष उन नर-पिशाचों ' की पैशाच-लीला को शत-शत बार 
भिक्कारते थे, परन्तु वे टलनेवाली मूतियाँ न थीं कुछ पानी पड़ जाने के 
कारण मार्ग में कीचड़ हो रहा था। उपद्रवियों ने; स्वामी जी. पर कीचड़ 
फेंकना आरम्भ कर दिया ! ईटें घ्रौर पत्थर भी बरसाये ! ! उस समय 
रानडे महाशय भी साथ थे। स्वामी जी की सम्मति से उन्होंने पुलिक्ष को कह 
दिया कि किसी को कुछ भी न कहा जाय। पामर पुरुष श्रपमान करते, AT 
शब्द कहते, महामलीन कीचड़ फेंकते, विविध प्रकार से अवहेलना कर रहे 
थे, परन्तु स्वामी जी थे कि हँसते थे । उनके मुखमण्डल की रौनक लवलेश- 
मात्र-भी न घटी । उनको यत्किञ्चित्‌ रोष भी नहीं झाया । 
रानडे महाशय पर भी कीचड़ पड़ा । जब वे घर गए तो उनके कपे 
कीचड़ से लतपत देखकर लोगों ने कहा कि झाप पर भी कीचड़ पड़ गया है | 
उन्होंने उत्तर दिया कि जब हमने एक पक्ष अवलम्बन कर लिया तो साथियों 
के साथ मानापमान पर हमें भी तो ध्यान न देना ही उचित था। रानडे 
` महोदय के मन में महाराज के लिए बड़ा सम्मान था | वे उनको उस समय 
का तुलनातीत महापुरुष मानते थे । - 
एक दिन, पूना में तीस-चालीस पण्डित मिल कर स्वामी जी से शास्त्रार् 
करने आए परन्तु थोड़े समय में ही परास्त होकर चले गए । 
दो मास पर्यन्त महाराज ने पूना नगर के झ्रधिवासियों को उपदेश दिए । 
फिर बम्बई जाने का सङ्कल्प कर लिया । ः FS 
आद्रपद सुदी २ संवत्‌ १६३२ को स्वामी जी पूनां से लौटकर बम्बई में 
शोभित हुए । भ्रब की बार श्रीयुत नवीनचन्द्र राय, प्रतापचन्द्र मोजमदार 
ग्रौर डाक्टर भण्डारकर आदि ब्राह्मसमाजी सज्जन स्वामी जी के निकट वेद 
विषय पर वार्तालाप करने झाए। इन लोगों का पक्ष था कि वेद में अग्नि 
आदि जड़ पदार्थों की स्तुति है। स्वामी जी ने उत्तर में मन्त्रों के झर्थ से 
और प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ झाप को जड़ पदार्थों की स्तुति 
का श्रम होता है, वहाँ वास्तव में परमात्मा का वर्णन है । मर 
स्वामी जी ने भ्रपने सब कमंचारियों को श्राज्ञा दे - रखखी थी कि ठीक 
समय पर भोजन कर लिया करो । समय पर भोजन पा लेने से MT स्वस्थ 
गर सुखी रहोगे। शीघ्र निपट जाने से रसोइए को भी आराम मिल जायगा। 
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स्वामी जी के स्वभाव में, कारये की -नियमृता भ्ौर व्यवहारों की समानता 
संमाई हुई थी | उनको इस बात का भी बड़ा ध्यान रहता था कि किसी छोटे- 
बड़े कर्मचारी पर अन्याय, अनीति न होने पावे । भोजन में भी:इस बात को' 
नहीं भुलाते थे । रसोई में कभी-कभी स्वयं आकर निरीक्षण किया करते थे 
कि कहीं किसी को नियत वस्तु से थोड़ी तो नहीं मिलती । ; 

रसोई में आटा,.दाल, भात भौर घृतादि भोज्य पदार्थं तोलकर दिये 
जाते थे । उन्होंने सबको कह रक्खा था कि श्रावश्‍्यकता से अधिक पदार्थ न 
तो परसो घ्रौर न ही लो; थाली में जूठन छोड़ना बहुत बुरा है । इसमें एक 
तो खाद्य वस्तु का व्यर्थं में नाश होता है औरं दूसरे यदि किसी को दिया भी 
जाय तो बिगाड़ कर देना विर्वाजत है । जूठा YA किसी मनुष्य को भी नहीं 
देना चाहिए | 

` अम्बई में स्वामी जी ने नियम बनाया था कि नित्य के भोज्य पदार्थों से, 

घृतादि वस्तुयें प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी निकाल कर रख ली जायं । उन बचाई 
हुई वस्तुओं से आठवें-दसवें दिन कर्म बारियों को मिष्टान्न भोज्य. दिया जाता 
था । एक कर्मचारी ने एक समय निवेदन किया--“आप रसोई में तोलकर 
वस्तुयें देते हैं । कहीं ऐसा न हो कि ग्रापको लोग कपण समझने लग जायें ।” 

महाराज ने धुस्करा कर कहा--'लोग मुझे कयां समझते हैं अथवा क्या 
समभेंगे इसकी चिन्ता तो gA स्वप्न में मी नहीं होती । पाठशाला में परिमित 
पदार्थं इसलिये देता हें कि अधिक न पकने से अन्त का नाश भ्रौर निरादर 
नहीं होता । कमचारी जन भ्रादि मिताहारी रहेंगे, तो उनको रोग भीन 
होगा और वे काम भी अच्छं करेंगे । मिताहार भोर मितव्यय से कोई कृश 
ग्रौर कृपणा नहीं हो सकता ।” उन दिनों, स्वामी जी भी प्रायः सायंकाल 
भोजन नहीं किया करते थे । रात को केवल दूध ही लेते थे । 

स्वामीजी प्रतिदिन, सवेरे तीन बजे उठतेझौर कुल्ला आदि करके जलपान 
करते ये । शौच-स्नानादि से निदत्त होने पर असन लगाकर योगाछ्ढ हो 
जाते थे । विविध झासनों द्वारा ही व्यायाम कर लेते थे। जिस समय, चे 
्रांणायाम के कुम्भक में अवस्थित होते थे तो उनकी सूति तप्त स्वर्णं की 
भाँति देदीप्यमान दिखाई दिया करती थी । उनके मुख-हमल की कांति अतीव 
उज्ज्वल होती थी । सूर्योदय से पूवे ही, वे रमणारे निकल जाया क्रते। 
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महाराज इतना शीघ चलते थे कि यदि कोई दूसरा उनके साथ जाता तो, उसे 
उनके साथ दौड़ना पड़ता था । चलते समय साँस नाक द्वारा हीं लेते थे । सुदूर 
एकान्त स्थान में जाकर एक घण्टा तक समाधिस्थ रहते । फिर झाठ बजे 
आसन पर लौट प्राते । बाहर से प्रति ही अपने पाँव और पादरक्षक झाड़ने 
लगते; परन्तु विद्यार्थी उन्हें यह काय्यं प्रायः नहीं करने देते. थे। वे आप 
दौड़कर भाड़ने जग जाते थे । तदनन्तर श्री महाराज, शवासन होकर बीस 
पलतक विश्राम लेते । उस समय उनका शरीर aag हो जाता था। विश्राम 
के पश्चात्‌ सेर भर दूध पान करते थे । उसी समय कर्मचारी उनके निकट 
आ उपस्थित होते थे । तत्काल लिखने mfe का कार्य. आरम्भ हो जाता 
था और दिन के ग्यारह बजे तक निरन्तर होता रहता था । 

महाराज भोजन के समय भी स्नान किया करते, इसलिए, कार्य्यं से 
उठकर स्नान करके भोजन पाते । वे दो तोले से भ्रधिक घी ग्रौर छोटे-छोटे 
झाठ फुलकों से afan अन्न नहीं खाते थे । वे ग्रास को अच्छी प्रकार चबाते 
और ग्राहार करने में कोई ग्राधे घण्टा लगाते थे। उसी समय समाचारपत्र 
भी. सुन लिया करते थे । 

भोजन के पश्चात्‌ श्राधी घड़ी-तक चाये करवट के भार पड़कर. आराम 
करते भ्रौर फिर उठकर सायं के चार बजे तक कारय-परायण रहते । ठीक चार 
बजे मिलने-जुलने वाले आया करते थे । महाराज, उस समय से रात के दस 
वजे तक लगातार प्रइनों के उत्तर देते और लोगों के संशय मिटाते। ठीक 

- दस बजे, श्री महाराज सादा पर स्वच्छ बिछौना विछाकर दाग्याशायी हो 

जाते । निद्रा उनके इतने वश में थी कि खाट पर पड़ते ही तुरन्त उनकी ग्रांख 
लग जाती । दो-तीन पलपयंन्त -भी -उनको निद्रा की प्रतीक्षा नहीं करनी 
पड़ती थी । द 


दिल्ली दरबार ? NÄR एकता का सुप्रयास 
सुचिर काल तक, बम्बई प्रान्त के भ्रधिवासियों को महाराज उपदेशाम्रत 
पिलाते और भव-सागर से पार उतारते रहे । फिर श्रन्त में झागरा भ्रौर 
अवध के प्रांन्तों की यात्रा के जिए प्रस्तुत हो गये । 
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ज्येष्ठ वदी १ सं० १९३३ को स्वामी जी-पाँचवी बार फरु खाबाद में 
श्राकर विराजमान हुए। उस समय फरु खाबाद। की 'पाठशाला . में MEAT- 
KA ने बड़ा गोलमाल कर रक्ख। था। वे प्रच्छन्न रूप सें स्वामी'जी के विरुद्ध 
चलते थे । इसलिए महाराज ने वह पाठशाला तोड़ दीः+। 

ज्येऽ्ठ सुदी १ संवत्‌ ४९३३ को फर खाबाद से प्रस्थान करके स्वामी जी 
ने कायमगंज, काशी, जौनपुर और अयोध्यां आदि नगरों में: घम्में-प्रचार 
किया । लोगों को सरल झौरः सन्मागं दिखाया । तत्पश्चात्‌ रिवन सुदी 
नवमी संवत्‌ १९३३ को श्री महाराज लखनऊ पधारे। हुसँनगञ्ज में सरदार 
विक्रमसिंह श्राहलूवालिया की कोठी में ठहरे। लखनऊ के afaa श्री 
रामांघार जी स्वामीजी से पहले ही से सुपरिचित थे | इसलिए उनको सेवा- 
शुश्रूषा से वही प्रधिक्त लाभ उठाते थे । स्वामी जी ने वहाँ एक बङ्जीय महा- 
शाय को सेवा में रखकर उपसे म्रग्रेजी सीखना प्रारम्भ किया था । इससे 
कई लेखकों ने जो यह अनुमान किया कि वे यूरोप महादेश में प्रचाराई जाना 
चाहते थे सो भ्रममूलक प्रतीत होता है। यदि युरोप जाते का 'उनका सद्धूल्प 
होता तो वे अधिक काल तक afan समय. सग्राकर म्रग्रेंजी पढ़ते; परन्तु 
उन्होंने ऐसा नहीं किया । महाराज.ऐसे भी नदीं थे कि उनके. -सद्धुल्प, पानी 
की रेखा की भाँति इधर बनते और-उध्र मिटते रहते थे-।- वे: सुदृढ़ -सङ्कूल्प 
के धनी थे । यदि वे;यूरोप जाना चाहते तो;एक-चित्त होकर थोड़े ही समय 
भें सुसज्जित हो ज।ते-।.यह कल्पना बहुत ही ठीक है कि सङ्गठन-कारयं सें लग 
जाने से उनका पत्र-व्यवहार-बहुत ही बढ़ गया था । प्रतिदिन अनेक रजिस्टर्ड 
पत्र आते थे । रुपया भी प्रायः ्रातः-जाता रहता था। पुस्तकों को;- छपने 
भेजना, प्रूफ आदि मंगाना और लोटाना-ये कुछ ऐसे का हैं -कि 'उस समय 
अग्रेजी जाने बिना ठीक नहीं निभ सकते थे। इसी कारण से.वे म ग्रेजी 
सीखने लगे थे। 


-.. maa सुदी १२ संवत्‌ १६३३ को स्वामी जी का व्याख्यान ईश्वर 
,की निराकारता' पर हुआ । सुनने वालों की संख्या.बहुत बड़ी थी १ व्याख्यान 
को सुनकर लोग प्रत्यन्त प्रभावित हुए । लखनऊ में लाला ब्रजलाल जी एक 
-सम्श्रान्त व्यक्ति रहते थे । उन्होंने महाराज से प्ररनोत्तर'करके अपने सकल 
` संशय तिवारणा किये । ' ; 
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स्वामीजी ने एक “संस्कृत वाक्य-प्रबोध” नामक पुस्तक छपवाई थी । उस 
में कुछ अशुद्धियाँ रह गई'थीं। इस पर काशी के पण्डितों ने स्वामी जीःको 
योग्यता पर तीक्षण झाक्षेप किये। स्वामी जी के शिष्य, उन अशुद्धियों को 
` शुद्ध करने के लिए सु-सज्जित हो गये। परन्तु महाराज ने उनको कहा-- 
“मिथ्या पक्ष को ग्रहण करके झगड़ना धामिक जनों का काम नहीं है ! 
सरलता से अशुद्धियाँ मान लो और दूसरे संस्करण में वह पुस्तक शुद्ध करके 
मुद्रित कराग्नो ।” ` 
-. एक दिन पण्डित प्रभुदयाल ने स्त्रामी जी से पूछा--“मीमांसा के जिन 
ja का अर्थ लोग पशु-वध करते हैं आप॒ उनको कैसे लगाते हैं ?” उन्होंने 
उत्तर दिया--“मीमांसा में पशु-वध-विधायक सूत्र कोई भी नहीं है । सूत्रों का 
हिंसापरक अर्थ करना भाष्यकारों की भारी भूल है। उन सूत्रों में aaraa’ 
शब्द शाता है, जिसके दो भर्थ हैं-~एक स्पर्श झोर ARTAN । यदि उन 
सूत्रों के झालम्मन शब्द का प्रथ स्पर्श कर दिया जाय तो उनके अर्थों में कोई 
बाधा नहीं आती भ्रौर सङ्कति भी लग जाती है ।' 
स्वामी जी ने प्रभुदयालं जी से वार्त्ता नाप करते हुए. यह भी कहा, “मैने 
चेदं में एक-एक मन्त्र को भली भाँति विचार-दृष्टि से जाँच लिया है। उनमें ' 
ऐसा एक भीं मन्त्र नहीं है, जो भ्रयुक्त सिद्ध हो सके । जैसे सर्राफ रुपयों को 
' परख कर थैली में रख लेता है और फिर उनकी ' निर्दोषता में faata हो 
जाता है, ऐसे ही एक-एक वेद मन्त्र को युक्ति भौर प्रमाण की कसौटी पर 
कस कर, उनकी सत्यता में मैं निस्सन्देह हो गया हूँ!” एक व्यक्ति ने स्वामी 
जी को कहा, “म्राप ग्रन्थों के शब्दों का श्रर्थ उलट देते हैं ।' उन्होंने हेंसकर 
'कहा, “मैं तो अर्थ नहीं उलटता, उलटने वाले कोई प्रौर ही हैं। हाँ, उनके 
उलटे हुए प्रथो को अवश्यमेव उलट देता हूँ ।”' ` URC ER 
लखनऊ-निवासी लोगों को कृतार्थं करने के झ्नन्तर, महाराज वहाँ से 
कातिक पुरिमा संवत्‌ १९३३ को चज्ञकर शाहजहाँपुर में पधारे। वहाँ पाँच. 
दिवस तक टिके । फिर मा्गेशीषं वदी पञ्चमी को बाँस बरेली में झा गये । 
' वहाँ उन्होंने लाला लक्ष्मीनारायण की कोठी भें निवास किया। बरेली में ` 
आपके उपदेश भी होते रहे । मुरादाबाद निवासी, ' श्रीयुत- इन्द्रमन जीं स्वामी | 
जी को कई स्थानों में मिल चुके थे । उनके उद्देश्यों प्रौर उपदेशों से मोहित 
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होकर उनके अनुयायी भी बन-गये थे | स्वामी जी को मुरादाबाद में qariy 
करने के लिए वे सदा अनुरोंधपूर्वक विनती किया करते। उनकी अ्रनुनय- 
विनय से महाराज बरेली से मुरादाबाद में भ्राये ।.उनको स्वांगतपूर्वक लाकर 

` राजा जयकृष्णदास जी के बंगले: में उतारा गया । उसी AAA के चवूतंरे पर 
महाराज, प्रतिदिन सायं समथ, सत्संगं लगाते और उपदेश्ष देते । 

सुरादाबाद में लाला क्षेमकरणदास आदि कई सज्जनों ने श्री ' महाराज 
के करकमलों से यज्ञोपवीत धारण किया | इस पर अनेक जन कहने लगे कि 
संन्यासियों को जनेऊ धारण कराने का श्रविकार नहीं है। एक यजमान ने 
स्वामी जी से ऐसा प्रश्‍न भी कर दिया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि 
संन्यासी से यज्ञोपवीत लेना शास्त्रोक्त है। 

पादरी पाकर महाशय, प्रतिदिन सवेरे पन्द्रह दिवस तक महाराज से 
घम्मं-चर्चा करते रहे। यह धम्मं-चर्चा नित्य तीन घण्टे तक राजा जयक्ृण्ण- 
दास के बंगले पर ही होती थी । 

उन्हीं दिनों में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अधिवेशन AA 
बंगले के एक कमरे में हुआ करता था । वांद के अन्तिम दिन का विषय था 
“सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई १” पादरी महाशय कहते थे कि सृष्टिको उत्पन्न 
हुए पांच aga वर्थ बीते हैं । स्वामीजी महाराज उठकर एक दूसरे कमरें F 
गये श्रौर वहाँ से एक विलौरी पत्थर लाकर उपयु क्त' एसोसिएशन के सदस्यों 
से पूछने लगे कि ग्राप भूगर्भे-विद्यावेत्ता हैं। कृपया यह तो बताये कि इस 
पत्थर को इस अवस्था में ध्राने के लिए कितना समय लगा है। उन्होंने 'उत्तर 
दियां कि कई लाख वर्षों में इसका यह स्वरूप बना है। तव महाराज ने 
पादरी महाशय को कहा कि अब प्राप ही' बताइए,जब सूष्टि को बने पाँच सहत 
वर्ष हुए तो लाखों वर्षों में यह पत्थर कंसे बन गया ? इस पर पादरी महावाय 
बहुत कटे ग्रोर लगे इधर-उधर की बातें बनाने।. 7. : +: ` 

इस घम्मं-चर्चा का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा. और उनको ईसाई घम्म 
के विविध वाद विद्या-विरुद्ध दीखने लगे । Dip a 
एक दिन स्वामीजी के उपदेश में वॅकटेशवरदास नामक एक .चक्रांकित 
वैष्णव आ निकला । वह T कृंष्णेंन रजसा' इस मन्त्र को बोलकर बार-बार 
कहता था कि दयानन्द ! इसका मर्थ बता । इन्द्रमनजी ने उसे बहुत कहा कि 
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व्याख्यान में विध्त-बाधा न. करो । इसकी समाप्ति पर ag प्रन पूछ 
लीजिएगा । परन्तु वह महात्मा मौन साधने वाली मूर्ति थे | अन्त में महा- 
राज ने उसको उस मन्त्र का अर्था ईदवर पर घटा कर बताया । वह इससे 
प्रौर भी अधिकः भड़क उठा (भर, असंख्य श्रपशब्द सुनाने ; लगा । महाराज 
बहुत देर तक तो उस मूढ़मति की मूर्खेता पर मुस्कराते रहे, परन्तु जब देखा 
कि यह ग्रह टलने ही में नहीं प्राता तो उससे बोले कि यदि मेरा किया अर्थ 
ठीक नहीं नो प्रपना ही बताइए । वास्तव में वह वैष्णव देवता था निरा 
भोजनभट्ट, इसलिए कुछ भीन बता सका । इस पर सारी सभाने उसे 
लज्जित किया । REA ; 

मुरादाबाद के कई सशद्धिशाली पुरुषों ने वाराङ्गनायें adt हुई थीं। 
स्वामीजी के उपदेश को सुनकर उनमें से भ्रनेक सुधर गये । उनके पारिवारिक 
जीवन में सुख का संचार हो गया । 


महाशय दयालसिह जी एक aaa पिता के एकलौते पुत्र थे। वे चाण्डाल 
चौकड़ी के चक्र में घ्लाकर कुव्यसनों का घर बन, गये ये । कुसंगतिवश, उनमें 
मदिरापान की बान बहुत बढ़ गई थी । रात-दित मद्य में मत्त रहते थे। मित्रों 
की प्रेरणा से: वे. भी. एक दिन स्वामीजी के उपदेश में जा पहुंचे । देवयोग 
से उस: दिनःस्वामीजी सुरापान के दोष. दिखाकर उसका खण्डन कर रहे थे। 
उस समय उन्होंने सुरासेवी मनुष्यों की दुर्दशा का चित्र ऐसे ममंस्पशी शब्दों 
में खांचकर दिखाया कि. दयालसिंह का; हृदय. थर्रा उठा । व्याख्यान की 
समाप्तिः पर. महाशय जी नेःश्री-चरणों को छूकर प्रतिज्ञा की “राज्‌ से. मैं 
सुरा-पानरूप पाप-पड् में कदापि पदार्पण नहीं करूगा ।' इस प्रणा के पश्चात्‌ 
डनकोः भ्तिसार लग गयेः। वे कई दिनों तक चारपाई पर पड़े रहे । प्राणान्त- 
कारी कष्ठ भी होने लगा, ऐसे समय में ममता.की मारी माता ने झाप सुरा 
देकर पुत्र को पान के लिए प्रेरणा की । परन्तु प्रतिज्ञा "के पक्के दयालसिह 
-ने भ्रपना ब्रत भंग नहीं करिया . . | ZOE ; 
श्रीमान्‌ बक्षीराम जी ने एक दिन॑ महाराज से अति विनयपूर्वक योग के 
'साघनःपुछेः। पहले तो महाराज बताने से संकोच करते थे परन्तु उनके अस्या- 
अह करने पर कपा, की कि जो प्रभ्यास .कभी में भी. किया. करता था. वहीं 


आपको बताता हूँ।: . .- 
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महारानी बिकटोरिया के दिल्‍ली राज्यभिषेक के समय. ऋषि दयानन्द का 
__ थी केशन चन्र सेत, धाएसेग्रा६-भहसद;-ननीलकएडजाउस०आदि सुधारको फे ' सेत; धार: सेस: प्रहप्रद/-नद्दील कलह अगर /झादि_सुधारकों फे 
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स्वामी जी ने यह मन्त्राम्यास बताया :--- 
ओम्‌ भूः ओम्‌ भुवः ओम्‌ स्वःओम्‌ महः ओम्‌ जनः आम्‌ तपः ओम्‌. 
सत्यम्‌ ॥तत्सबितुर्वे रेण्यं,भगो देवस्य धीमहि ।थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ओं आपो ज्योती रसोउसृतं ब्रह्म भूमु वः स्वरोम्‌ स्वाहा ॥ 
' महाशय बक्षौराम जी ने महाराज के ग्रादेशानुसार इस पाठ का ग्राराधन 
किया थौर उनको बड़ी शान्ति लाभ. हुई । 
मुरादाबाद नगर में धम्मे-प्रचार और आय्यंसमाज की स्थापना के पश्चात्‌ 


` स्वामी जी कर्णवास आदि स्थानों में विचरते हुए दिल्‍ली जाने का उद्योग 


करने लगे । 

दिल्ली में महाराणी विक्टोरिया के महोत्सव के उपलक्ष में एक बड़ी 
राजसभा होने वाली थी। उसके लिए सभी राजे-महाराजे और प्रतिष्ठित 
लागरिक राज-निमन्त्रण से वहाँ एकत्र हो रहे थे । कहा जाता है कि महाराजा 
इन्दौर ने ऐसे अवसर पर घर्म्म-प्रचार करने के लिए स्वामी जी को निमन्त्रित 
किया था। वे राज-मण्डल में भी उनके भाषण कराना चाहते थे I स्वामी जी 
दिसम्बर मास के अन्त में ठाकुर मुकुन्दिह जी के साथ अलीगढ़ से दिल्ली 
को पधारे। वहाँ घ्राकर उन्होंने नगर से बाहर शेरमल के भ्नार बाग में डेरा 
लगाया । प्रचार और निवासादि के लिए उस उद्यान में तम्बू लगा दिये गये । 
उद्यान के प्रवेश द्वार पर एक पट्टो पर 'स्वामी दयानन्द सरस्वती कानि वास- 
स्थान” लिखकर लटका दिया गया । 

पण्डित भीमसेन जी, राजा जयङ्ष्णादास जी, छलेसर निवासी ठाकुर 
मुकुन्दसिंह जी, ठाकुर भूपार्लिह जी आर श्रीयुत इन्द्रमन जी आदि भनेक 


` सज्जन स्वामी जी के पास ही ठहरे । 


दिल्ली में, विज्ञापन वितरण होने पर स्वामी जी के सत्सङ्ग में agai 
मनुष्यों की भीड़ लगने लगी । सभी मतों और सभी जातियों के लोग स्वामी 
जी के निकट राते थे । एक मुसलमान सज्जन ने उनको कहा--"“भाप जो 
हिन्दुओं की भूत्ति-पूजा का खण्डन करते हैं, यह बहुत अच्छा काम है और 
ठीक इसलाम के अनुकुल है।” स्वामी जी ने उसे कहा--"में तो सब मतों 
की मूति-पूजा का खण्डन करता हूँ । पुराणापन्थियों की प्रतिमायें परिमाणा में 
चार भ्रङ्गुल से एक हाथ तक की होती हैं। इनको तो किसी प्रकार हटाया 
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जा सकेगा । परन्तु मुसलमानों की मूतियाँ तो कब्र आदि के रूप में तीन-लाने 
मकानों से"भी बड़ी हैं । उनको हटाना श्रतिः दुष्कर है।यह सुनकर वह सज्जन 
चुप 'हो गया। 


एक श्रीकृष्ण-भक्त स्वामी जी के पास aar और उनके आ्रागे मिट्टी की 
डली रखकर वेठ गया । स्वामी जी ने उससे पूछा--"यह मिट्टी केसी है ?” 
वह बोला--“'बाल-काल में श्रीकृष्ण जी ने शत्तिका खाई थी इसलिए, मैं यह 
मिट्टी प्रसादरूप आपके निकट लाया हूँ।” उन्होंने कहा--“भोले भाई ! -बच्चे 
मिट्टी खाया ही करते हैं सो कृष्ण जी ने भी खाई होगी, परन्तु तरुण मनुष्य 
तो मिट्टी नहीं खाते ।” 


वैसे. तो स्वामी जी के स्थान पर उच्च-कोटि के अनेक मनुष्य भ्राया करते 
थे; कश्मीर राज्य के मन्त्री सन्तराम जी ने भी उनके दर्शनों से लाभ उठाया 
था, परन्तु स्वामी जी महाराज जो चाहते थे वह यह था कि राजों-महाराजों 
की सभा करके सब ग्ाय्यों में एक धम्मे और एकता का तागा पिरो दिया 
जाय । पर अनेक कारणों से इसमें सफलता न हो सकी । भारतीय भूपालों 
से आशा को.सफल न होते देख, एक दिन महाराज ने अपने स्थान पर, भारत 
के भिन्न-भिन्न मतों और .जातीय विभागों के नेताओं की एक सभा 
बुलाई। उनके निमन्त्रण प्र पंजाव के प्रसिद्ध सुधारक, कर्‍्हैयालाल जी AAR- 
घारी, श्रीयुत नवीनचन्द्र राय, श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामरिए,सर सय्यद अहमद, 
श्री केशवचन्द्रसेन म्रौर श्री इन्दमन जी, ये छः सज्जन वहाँ पघारे । उनमें 
सातंवें श्री महाराज सम्मिलित हुए .ध्रौर सब मिलकर भारत ; के हित के 
साधनोपाय सोचने लगे । यह बात सहज से समझ में आ सकती है कि भ्रार्या- 
वतं की उच्च आत्माग्रों ने उस सम्मेलन भें भारत-प्रजा के सुधार और 
निस्तार के ग्रनेक साधन, सोचे होंगे । परन्तु प्रसंग से संवंध रखने वाली बात 
यह है कि इस अभूतपूर्व सभा में, स्वामी जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया . 
कि हम भारतवासी सव, परस्पर एक-मत होकर एक ही रीति से देश का 
सुधार करें तो श्राशा है, भारत देश सुधर जायगा | ; 


उन्होंने श्री केशवचन्द्रसेन आदि सज्जनों को. यह भी कहा कि प्रथक्‌- 
पृथक्‌ सभा स्थापन करने के स्थान यदि हम मिलकर एक ही धम्मं का प्रचारः 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३०७ ) 


करें तो बहुत ही अ्रच्छा हो | परन्तु कई मौलिक मन्तव्यों में मतभेद होने के 
कारण वे सव एकता के सूत्र में सम्बद्ध न हो सके । 

स्वामी जी का एक सेवक राजों-महा राजों के डेरों पर विज्ञापन बाँटने 
जाया करता था। उसने स्वामी जी से कहा--“महाराज ! यदि झाप ऊपर 
से पौराणिक वनकर भारत के राजों में प्रचार करें तो झाप को, अति 
अल्पकाल ही में, श्राशातीत सफलता प्राप्त हो जाय।” स्वामी जी ने उसे 
भर्त्सनापुवंक कहा -- “मैं aga को विष में मिश्रित करके देना नहीं चाहता । 
सचाई को छिपाना महापाप है । अन्त में सत्य ही की जय हुआ करती है ।” 

दिल्‍ली में श्री महाराज के दर्शनों से पंजाबी सज्जन प्रतीत प्रसन्न हुए । 
उनके gadi में महाराज के लिए भक्तिभाव उत्पन्न हो ATAT ।. अपने TET- 
वासियों को भी, उस महाुरुष के दर्शनों से निहाल करने के लिए एक दिन 
सरदार विक्रर्मातह जी श्राहलुवालिया, पण्डित मनफूल जी और श्रीयुत कन्हैया 
लाल जी अलखधारी आदि सज्जनों ने श्री-सेवा में जाकर प्रार्थना की कि. 
भगवन्‌ ! पंजाब में भी पधारकर उपदेश कीजिए । हमारे प्रान्त. के लोग : 
आपके उपदेश सुनने के लिए adta उत्कण्ठित हैं। श्री स्वामी जी ने उनकी 
विनीत विनती को स्वीकार कर लिया और अनुकूल अवसर .पर पधारने का 
वचन दे दिया। _ P 

इसके पश्चात्‌ श्री स्वामी जी दिल्ली से प्रस्थान कर ६ जनवरी सन्‌ 
१८७७ को भीमसेन सहित मेरठ पंधारे और सूर्यकुण्ड के निकट ' महताबसिह 
जी की कोठी में ठहरे । स्वामी जी के स्थान पर मिलने-जुलने वाले लोग. 
बहुत आते थे । शङ्का-समाधान भी होता रहता था। | i 

` फाल्गुन वदी ७ संवत्‌ १६३३ को मेरठ से चलकर स्वामी जी सहारनपुर 

झा विराजे । उस समय उन# साथ पण्डित भीमसेन जी आदि कई विद्यार्थी 
थे । महाराज ने ्रपना डेरा कन्हैयालाल के शिवालय में लगाया । सहारनपुर 
में चण्डीप्रसाद नामक एक सज्जन ने स्वामी जी से घाम्मिक भौर सामाजिक 
अनेक प्रश्‍न पूछे, जिनका उन्हें सन्तोषजनक ' उत्तर मिल गया । उन्हीं प्रश्नों 
में चण्डीप्रंसाद जी का एक यह भौ प्रदान था कि--“भारत के लोग खियों को 
इसलिए आवरण में रखते हैं किं वे'धम्मं से पतित न हो जायं । ईसाई” लोग 
अपनी स्त्रियों को पड़दा नहीं कराते और स्वच्छन्दता से भ्रमण के लिए ले. 
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जाते हैं । mai स्त्रियों पर पड़दा होते भी वे आचार में ईसाई स्त्रियों से 
afas गिर जाती हैं, इसका क्‍या कारण है ?” स्वामी जी ने उत्तर में 
कहा--“प्रार्यों में पड़दे की रीति पुरातन नहीं है । यह मुसलमानों के राज्य 
से प्रचलित हुई है ! नित्य नये उपद्रवों से YA बहू-बेटियों को वचाये 
रखने के लिए, उस अत्याचार के युग में, भाय्यों ने यह रीति चलाई थी। 
परन्तु अब मूढ़ लोग इसे धम्म मानने लग गये हैं | 

स्वामी जी के प्रभावोत्पादक भाषण, चित्रगुप्त के मन्दिर में होते थे। 
शलोताओं की संख्या इतनी होती थी कि कहीं तिल घरने को स्थान न रहता 
था । जन-संघट्ट के मारे साँस घुटा जाता था । नगर के समी प्रतिष्ठित सज्जन, 
पंच भौर पुरोहित सुनने आते थे । महाराज के व्याख्यानों में इतनी चुपचाप 
होती थी कि कोई खाँसता तक न था। सभी श्रोताजन भित्ति पर चित्रित 
चित्र से बन जाते थे। स्वामी जी तीन-तीन घण्टों तक एकतार और 
एकरस बोलते चले जाते थे । उनके कथन में इतना प्रभाव था कि लोगों 
के मुख से आप ही श्राप घन्य-घन्य शब्द निकलने लगता था । एक व्याख्यान 
में स्वामी जी ने 'कोन सुखी है भौर कौन दुःखी है. इस पर यह 
इब्बान्त सुनाया :-- 

“किसी नगर में एक धनाढ्य मनुष्य निवास करता था। उस पर अप- 
राध-वश कोई अभियोग चल गया । राज-द्वार में उसके अभियोग के निर्णय 
के लिए जो तिथि नियत हुई थी, उसके कई दिन पहिले ही वह॒ चिन्ता-सागर 
में डब गया जबकि उसके सारे नौकर-चाकर बड़ी प्रसन्नता से खाते-पीते . 
ौर कामकाज करते थे । 

“झमियोग की तिथि झाने पर उसको न्यायालय में पहुंचाने के लिए एक 
पालकी उपस्थित की गई । उसमें gata वस्त्र बिछा हुप्रा था रोर खस को 
टट्टियाँ लगी हुई थीं । उसमें आरूढ़ होकर, वह धनो न्यायालय को गया, 
qeg उसके चित्त में चिन्ता को चिता प्रचण्ड हो रही थी। उसके मन में 
सुख का नाम तक न था। उसके नोकर उस समय भी -प्रसन्तता से पालकी 
उठाये लिये जाते थे ।” महाराज ने. इसका सार यह समझाया कि “ऊपर के 
ठाठ-बाट और ऋद्धि-सम्रदध में सुख नहीं है । सुख तो मन की सम प्रवस्थाओं 
में रहता है ।” i Snia aE 
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सहारनपुर में भी कुछ विरोधी लोग महाराज को ag देने का यत्न 
करते थे; इसी के कारण उनको डेरा भी उठाकर दूसरे स्थान में ले 
जाना पड़ा । 


१३:१ 
चाँदापुर शास्रार्थ : सत्य की जय ! 

जिस समय स्वामी जी सहारनपुर में धम्मं-नाद गुजा रहे थे उस समय, 
शाहजहाँपुर से पाँच कोस के अन्तर पर, चाँदापुर ग्राम में ब्रह्म-मेला मनाने 
का उद्योग हो रहा था । इस मेले की नींव इस प्रकार पड़ी कि चाँदापुर गाँव 
में पादरी लोग जाकर अपना प्रचार किया करते थे। वहाँ के भूमिहार 
कबीरपन्थी थे । उनको पादरी लोग कहते थे कि कबीर को छोड़कर खनी 
को मान लो; भ्रापकी मुक्ति हो जायगी । कबीरपन्थी सन्त उनके साथ वाद- 
विवाद भी क्रिया करते थे। परन्तु श्रीयुत प्यारेलाल भ्रादि प्रतिष्ठित भूमिहारों 
ने इस बखेड़े को निपटाने के लिए, पादरियों की सम्मति से एक मेला लगाया । 
उसमें मौलवी भी निमन्त्रित किये गये। पादरियों, मौलवियों और कबीर- 
पन्थियों में ईश्वर झादि विषयों पर वादविवाद होता रहा । 

मेले की समाप्ति पर चाँदापुर के चारों झोर यह प्रसिद्ध हो गया कि 
` “भेले में कबीर-पन्थियों की भारी हार हुई है और मुसलमान जीत गये हैं ।'' 
श्री प्यारेलाल के भाई, श्री मुक्ताप्रसाद जी लेन-देन के व्यवहार में आस- 
पास के गाँवों में जाया करते थे मेले के पदचात्‌ वे जिस ग्राम में जाते वहाँ 
के मुसलमान उनको कहते, “मब तो झापने इसलाम की सचाई देख ली है, 
किर इसलाम को स्वीकार क्यों नहीं करते हो ? आपके कबीर-पन्थ में पड़ा 
ही क्या है ?” 

लोगों की नित्य की छेड़छाड़ भौर चिढ़ाने से शी मुक्ताप्रसाद जी 
ने मन ही मन स्थिर कर लिया कि अब के वर्ष किसी ऐसे विद्वान्‌ को बुलायेंगे, 
जो घुसलम।नी मत को अच्छे प्रकार जानता हो और मौलवियों को वाद में 
नीचा दिखाकर हमारे पिछले सारे धब्बे को घो जाय | एक समीपस्थ ग्राम 
वसी चे उनको बताया कि इस समय झार्यो में मुसलमानी मत के ममे को 
जानने वाले इन्द्रमन जी मुरादाबादी हैं । उनके झाने पर आपकी निश्चय ही 
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जीत होगी:। इस विषय पर, श्री मुक्ताप्रसाद जी ने श्री इन्द्रमन जी .से TA- 
व्यवहार किया । इन्द्रमनजी ने उनको उत्तर में लिखा,“में तो भ्रा ही जाऊ'गा, 
परन्तु इस समय भारत भर में वेद-शास्त्र के अद्वितीय विद्वान्‌ श्री.दयानन्द जी 
महाराज हैं। उनके सामने कोई भी मतवादी ठहरने नहीं पाता। यदि गाप 
झपने विजय के निश्‍चय को सर्वथा सुनिर्चित बनाना चाहते हैं तो' उनको 
अवश्य बुलाइए |” 


इन्द्रमन जी के पत्र से पहले, इस छोटे से गाँव के भ्रधिवासियों ने, महा- 

राज का नाम, भी न सुना था । उन्होंने इन्द्रमन जी से उनका पता पूछ कर, 
सहारनपुर में पत्रों द्वारा उनसे प्रबल प्रार्थना की कि ग्राप चाँदापुर पधार कर 
हमारी डगमगाती नौका के नाविक वें । उन्होंने महाराज के मार्गे-व्यय का 
भी प्रबन्ध कर दिया ।. श्री स्वामी जी चाँदापुर-वाियों को प्रोत्साहन का. पत्र 
भेजकर झाप भी-दो-एक सेवकों सहित उसी श्रोर चल पड़े। रोष सेवकों को 
उन्होंने सहारनपुर ही में रहने. का. आदेश या ।. स्वामी जौ पालकी में 
चाँदापुर पहुंचे । उस समय उनके साथ श्री.इन्ट्रमन जी भी थे। स्वामी जी 
ने गाँव में रहना स्वीकार न किया । मेले के स्थान पर ही एक स्वच्छ और 
उत्तम तम्बू में उनका डेरा कराया गया । यह स्थान, ग्राम से कोई ्राधा कोस 
दूर ग्रा नदी के. किनारे था । वहाँ उस समय कबीरपन्थियों का एक छोटा 
सा आश्रम भी था। मेले का स्थान यद्यपि नदी तट पर था, फिर भी यात्रियों 
के ग्राराम के.लिए सात कृ ये नये खुदवाये गये थे । १९ मार्च को मेला भरने 
लगा । मौलवी और पादरी अपने दल-बल-सहित बड़ी धूमधाम से उसी तिथि 
को वहाँ पहुँच गये । दर्शकों की संख्या भी पचास सहस्न से ऊपर थी । रात के 
समय, शरी. इन्ट्रमनजी ने कुछ भीत घ्वनि में स्वामी जी की सेवा में झा कर 
कहा, “महाराज ! मौलवियों की मण्डली श्रा पहुंची है। मेले में दर्शक 
मुसलमानों की संख्या भी बहुत बड़ी होगी । ये लोग झटपट भड़क उठते हैं, 
इसलिए भाप वाद के समय, भ्रति कोमल शब्दों ही से काम लीजिएगा ।? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया, “भ्रसत्य का सम्भाषण ओर समर्थत करना मेरे 
लिए ग्रसम्भव है। सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है। वह सनातन है और 
इश्वर का है । उस सत्य को यथावत्‌ .प्रगट करने में में! किसी से, किचिम्मात्र 
भी भय-भीत नहीं होता । झाप भी न डरिये । मेरे होते कोई भी ऐसा माई . 
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का लाल नहीं जो आपका वाल भी बाँका कर सके ।”” 

२० माच को सवेरे के साढ़े सात बजे पण्डित, मौलवी झौर पादरी सभी 
सभा-मण्डप में आये और यथायोग्य कुसियों पर बैठ गये। बात की बात 
में बह विशाल मण्डप दशकों से उसाठस/भर गया । उस समय, श्री मुक्ता- 
प्रसाद जी ने श्रपने भाई प्यारेलाल जी की सर से : निम्नलिखित पाँच प्ररन 
सव धर्म्मावलम्वियों के आगे रखकर उनका उत्तर माँगा :- , 

१. gir को ईश्वर ने किस वस्तु से, कव और क्यों रचा? २. ईश्‍वर 
सवंव्यापक है श्रथवा नहीं ? ३. ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार 
है ? ४. वेद, वाइबल भर कुरान के ईरवर-वाक्य होने में क्या युक्ति है? 
५, मुक्ति क्या है भर किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ? 

मुक्ताप्रसाद जी जब प्रश्‍न उपस्थित करके बैठ गये तो थोड़ी देर, इस 
चात पर ही झगड़ा होता रहा कि पहले कौन बोले । अन्त में पादरी स्काट 
महाशय उठे और प्रथम प्रश्‍न पर कहने लगे कि यद्यपि, यह निकम्मा प्रइन 
है; मेरी सम्मति में इस पर बोलना समय ही गवाना है, तथापि इसका उत्तर 
देता हूं । पादरी महाशय के उत्तर का सार यह था कि ईश्वर ने सृष्टि को 
“नास्ति' से बनाया है । उसके वनाने के बरसों का हमें ज्ञान नहीं। संसार के 
सुख के लिए giy रची गई है । 

फिर पहले प्रश्‍न पर मौलवी महाशय ने कहा कि ईश्वर ने gy को 
अपने स्वरूप से बनाया है। कव बनाया यह प्रश्‍न व्यर्थ है। हमें रोटी खाने 
से प्रयोजन है, न कि यह कब्र पकी थी, इससे । सारी वस्तुये ईश्‍वर ने मनुष्य 
के लिए रची हैं और मनुष्य को झपनी स्तुति करने के लिए निर्माण किया है । 

अपने-अपने कथन में पादरी ग्रौर मौलवी एक दूसरे को कटुवचन. कहते 
रहे थे, इसलिए, जब श्री स्वामी जी महाराज ने बोलना आरस्म किया तो 
सबको सम्बोधन करके बोले, “यह मेला सत्य की जिज्ञासा से लगाया गया 
है । यह सबको निश्चयपूर्वक जानना चाहिए कि विजय सत्य की ही हुमा 

करती है । परस्पर पादरी को. अथवा मौलवी को मिथ्यावादी गौर झूठा 
कहने से जीत नहीं हो सकती.! हम सबका यह ka कम्मं है कि परस्पर 
के मेल-मिलाप से असत्य का खण्डन और सत्य का मण्डन | करे । सत्यासत्य के 
निर्णय के लिए, वेर-विरोध छोड़कर संवाद करना विद्वानों का घम्मं है। 
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कठोर, कटु वचन बोलना सम्याचार के सर्वथा प्रतिकूल है ।” 
पहले प्रश्‍न के उत्तर में महाराज ने कहा, “gf को परमात्मा ने 
अव्यक्त प्रकृति से बनाया । वह परमाणु रूप प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारणस 
है और भादि तथा अन्त से रहित है। ग्रभाव से किसी वस्तु का भाव नहीं 
हो सकता । जैसे गुणा कारण के होते हैं वैसे ही काय्यं के भी हुमा करते हैं । 
इसलिए यदि जगत्‌ का कारण नास्ति मानें तो कार्य्य को भी नास्ति रूप ही 
मानना पड़ेगा ।'” 
महाराज ने यह भी कहा, “यदि यह माना जाय कि ईश्वर ने सृष्टि को 
अपने स्वरूप से रचा है तो जगत्‌ भी ईदवर रूप ही सिद्ध होगा। जैसे घड़ा 
मिट्टी से एथक्‌ नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत्‌ ग्रौर ईश्‍वर भी एक ही ठहरें। 
फिर तो चोर, हत्यारा घ्रौर पापात्मा होने का भ्रारोप परमात्मा पर ही हो 
जायगा ! इसलिए जो लोग जगत्‌ के कारणा प्रकृति को परमात्मा से पृथक्‌ 
नहीं मानते उनका मत प्रमारा-प्रतिकूल और युक्तिशुन्य है ।” 
सृष्टि कब बनी, इसका उत्तर भी अन्य मतावलम्बियों के पास नहीं हे। 
हो भी कंसे ? जब कि किसी मत को चले भ्रठारह सी, किसी को तेरह सो, 
किसी को सात सो भ्रौर किसी को पाँच सौ वपं बीते हैं । इसका उत्तर तो 
हम mia लोग ही दे सकते हैं । क्योंकि हमारा ही धम्मं सृष्टि के ma में 
प्रदत्त हुआ । 
युगों का व्योरा वर्णन करते हुए महाराज ने कहा कि प्रत्येक शुभ कर्मे 
में भाय्यं पण्डित जो सङ्कल्प का पाठ उच्चारण करते हैं, उसमें ai के ग्रादि 
से भ्राज तक के वर्षो, मासों, दिनों रौर तिथियों की गणना विद्यमान Bi 
इस SEA के साथ भ्राय्यंजन giy के जन्म के इतिहास को अनवच्छिन्न रूप 
से ले भाये हैं । 
सृष्टि के रचने का प्रयोजन वर्णन- करते हुए श्री महाराज ने कहा--“जीच 
और जगत्‌ का कारण, स्वरूप से भ्रनादि हैं और कायं जगत्‌ तथा जीवों के 
कर्म्म प्रवाह से घ्रनादि हैं । जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो उक्ष समय भी 
जीवों के कुछ कम्मे शेष रह जाते हैं । उन कम्मों का फल-भोग प्रदान करने 
के लिए न्यायकारी ईश्वर सृष्ट्रि की रचना करता है। 


` शष्ट को रचने की शक्ति ईश्वर में स्वाभाविक है । उसने अपने ama 
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से, इसलिए giy निर्माण की है कि लोग aed, अर्थ, काम झौर मोक्ष को 
सिद्ध करके सुख उपलब्ध करें ।” 

जब महाराज ने अपना कथन समाप्त किया तो उनके पक्ष पर मौलवियों 
ओर पादरियों ने कुछ शंकायें कीं, जिनका उन्होंने उसी समय _सन्तोषजनक 
समाधान कर दिया । 

महाराज के उत्तर देते समय सारी सभा में सन्नाटा छा रहा था। सभी 
जन प्रभावित हो रहे थे । ये सब बातें उस सभा के लोगों ने पहले कभी सुनी 
ही न थीं। उनको यह भी ज्ञान न था कि शय्यं घम्मं में भी ऐसा वीर हो 
सकता है, जो दूसरे मतवादियों को जीतकर दिखाये । इसलिए, दशक लोग 
प्राइचयेमय हो जाते थे। श्रायं दशकों के हृदय तो प्रसन्नता-देवी के 
कीड़ा-केतन बन रहे थे । उस समय, सर्वत्र श्री स्वामीजी का ही यशोगान 
होता था । 

दिन के ग्यारह बजे कार्यवाही समाप्त हुई | सभी मतों के प्रतिनिधि 
अपने-अपने तम्बुओं में चले गये। फिर दोपहर के पश्चात्‌ एक बजे सभा 
लगी ओर सबने मिलकर यह स्थिर किया कि समय बहुत अल्प है, ग्रन्य विषयों 
को छोड़कर केवल मुवित पर ही विचार किया जाय | पर उस समय पादरियों 
आर मौलवियों में से कोई भी पहले बोलना न चाहता था । उनको यह भ्रम 
हो गया था कि सवेरे हमारा पक्ष इसलिए निर्बल सिद्ध हुआ कि हम पहले 
बोले थे । 

जब कोई भी न उठा तो महाराज ने उठकर कहा “मुक्ति छूट जाने का 
नाम है । जितने भी दु.ख हैं उनसे छूटकर सच्चिदानन्द परमात्मा की प्राप्ति से 
सदा आनन्द में रहना और फिर जस्म-मरण में न गिरना मुक्ति है । 

“मुक्ति का पहला साधन सत्याचरणा है, दूसरा वेद-विद्या का ठीक रीति 
से लाभ करना और सत्य का पालन करना है । तीसरा सत्पुरुषों भ्रौर ज्ञानी 
जनों का सत्संग करना । चोथा योगाभ्यास द्वारा अपनी इन्द्रियों प्रौर आत्मा 
को असत्य से निकालकर सत्य में स्थापन करता । पाँचवाँ ईश्‍वर की स्तुति 
करना, उसकी कृपा का यश वर्णन करना भौर परमात्म-कथा को मन लगाकर 
सुनना । और छठा साधन प्रार्थना R प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए, हे 
जगदीश्वर कृपानिधे ! हमारे पिता ! मुझे भसत्‌ से निकालकर सत्‌ भें स्थिर 
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करो । अ्रविद्योन्धकार और श्रधर्म्माचरणा से प्रथक्‌ करके ज्ञान भर धर्म्माचरण 
में सदा के लिए स्थापन करो । जन्म-मरणरूप संप्तार से. मुक्त कर अपनी 
अपार दया से मोक्ष प्रदान करो।'” 


“प्राथेना का फल यह है कि जब कोई जन अपने सच्चे मन से, अपने 
आत्मा से, अपने प्राण से, ATA सारे सामथ्यं से परमेश्‍वर का भजन करता 
है तब वह कृपामय परमात्मा उसको अपने आनन्द में निमग्न करदेता है। जैसे 
छोटा बालक, घर की छत पर से अथवा नीचे से, अपने माता-पिता के पास 
जाना चाहता है तो उसके माँ-बाप, इस भय से कि कहीं हमारे पुत्र को इधर- 
उधर गिर पड़ने से कष न हो अपने सहस्रों कामों को छोड़, दौड़कर उसे गोद 
में उठा लेते हैं, ऐसे ही परम कृपानिधि परमात्मा की ओर यदि कोई सच्चे 
श्रात्मभाव से चलता है तो वह भी अ्रपंने ्नन्त-शक्तिमय हाथों से उस जीव 
को उठाकर सदा के लिए श्रपनी गोद में रख लेता है। फिर उसको किसी 
रकार का कप्ृ-कलेश नहीं होने देता श्रोर वह जीव सदा श्रानन्द ही में रहता 
है। परमात्मा माता-पिता की भाँति अपने भक्तों को सदा सुख-सम्पन्न करने 
की ही कृपा करता है ।” 


इस प्रकार, महाराज ने नाना युक्तियों से aiga भाषण किया । फिर 
कुछ परस्पर समालोचना के अनन्तर सायंकाल का कायं समाप्त हो गया। 
यद्यपि स्वामीजी के कथनानन्तर दूसरे मतवादी भी बोले परन्तु उनके कथन 
में लोगों को कुछ भी तो रस नहीं राता था । जैसे सूय्यं के सामने दीपक की 
ज्योति मन्द पड़ जाती है, ठीक ऐसी ही अवस्था स्वामीजी के सम्मुख अन्य 
सताभिमानियों की हो गई। à | $ 

२१ मार्च को पादरी महाशय तो संवेरे ही वहाँ से चले गये। मण्डप में 
किसी ने यों ही झूठ-मुठ घोषणा कर दी कि मेला समाप्त हो गया है । स्वामी 
जी ने बहुतेरा बल लगाया कि यह मेला न्यून से न्यून पाँच दिवस तक तो होना 
चाहिए परन्तु मौलवी और पादरी ताड़ गये थे, इसलिए मेला बिखर ही गया। 


AA की समाप्ति पर, बहुत से पादरी सज्जन श्री स्वामीजी के पास मिलापार्थ 


पघारे । महाराज ने उनका धत्यादर से स्वागत किया और फिर कुसियों पर 


बेठकर विविध धामिक विषयों पर वार्त्ताविनोद करने लगे। | 


एक पादरी ने मनोरञ्जन की रीति में स्वामीजी से कहा--"पण्डितजी ! 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३१४ ) 


आप सभ्य तो अवश्य हैं, परन्तु प्रायं नहीं ।” कारणा पूछने पर उन्होंने कहा- 
“'ग्रॉय्यं कहते हैं, श्रेष्ठ धर्म्मात्मा को । । आपकी मान्य पुस्तक आपको श्रेष्ठ 
धर्म्मात्मा नहीं बताती ।” 

“एक बार श्री ईसा के झिष्यों ने उनसे पूछा था कि आप अन्धों और 
कोढ़ियों को चङ्गा कर देते हैं परन्तु हम क्यों नहीं क़र सकते? उत्तर में 
ईसा ने कहा कि तुम में राई जितना भी विश्वास नहीं है। जब गुरु के सामने 
ही शिष्यों में राई जितना विश्‍वास न था तो म्राज ग्राप:में केसे हो सकता 
है ?” महाराज के इस कथन को सुनकर. पादरी महाशय ने मुकभाव धारण 
कर लिया । वार्त्तालाप के प्रसंग में, स्वामीजी ने उनको यह भी कहा-- 
“हमने बाइवल का ग्राद्योपान्त पाठ किया है । उसमें ईसा ने कहीं भी नहीं कहा 
कि यदि मुझ पर विश्वास लाग्नोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। यह केवल 
पादरियों की ही कल्पना है L” 

o विदाई.के समय, पादरियों ने उनके मिलाप पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की 
और वे. उनके विस्तृत ज्ञान का गुण-गान करते हुए चले गये । 

एक दिन स्वामीजी ने श्री प्यारेलाल जी से भुने हुए चने मंगाए । उस 
समय शरी इन्द्रमन जी ने कहा--“स्वामीजी ! चनों में घुन हुआ करता है। 
चने भुनने पर भाड़ में वह भी भुन जाता है।'” उन्होंने उत्तर दिया' कि 
` “गोहं में भी ga हुआ करता है और दोनों के "साथ ही चक्की में पिस 
जाता है, तो वया झाप ग्राटा फेक़वा दिया करते हैं ?”' इस पर इन्द्रमन जी 
ध्रवाक्‌ हो गये। ; 


श्रीयुत प्यारेलालजी को निश्चय था कि स्वामीजी केवल सभा को जीतने 

चाले पण्डित ही हैं | योगविद्या में इनकी गति नहीं है। चे हमारे कंबीर- 

पन्थियों की भाँति सन्त भी नहीं हैं । एक दिन प्यारेलाल श्री-सेवा में गये 

और परीक्षार्थ' प्रईंन किया कि भ्रजपा जाप क्या है ? स्वामीजी ने कहा कि 

झजपा ma तो सबमें निरन्तर होता रहता है । उसको सुनने' के लिए कुछ 

दिन साधन करना चाहिए । फिर प्यारेलालजी ते कहा--/हमारे मत में 
लिखा है, सोते समय साँस दाब्दरूप होकर अनाहत नाद'में मिल जाता g 

महाराज ने उत्तर दिया कि यह बात अनुभव विरुद्ध है इसलिये असत्य है। 
-कालान्तर में अधिक अभ्यास करने पर प्यारेलाल जी को स्वामीजी के परम 
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योगो होने का पूर्ण विशवास हो गया । 

एक दिन, बक्षीरामजी मुरादावादी और श्री इन्द्रमन जी स्वामीजी के 
निकट बैठे हुए बातें कर रहे थे उस समय श्री महाराज ने उनको अपनी 
बीती कथा सुनाई, “जिन दिनों मै एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा 
एक ऐसे स्थान पर जाना हुआ जहाँ सभी शाक्त बसते थे। उन्होने मेरी 
बड़ी सेवा-शुश्रूषा की । जब कई दिन के निवास के भ्रनन्तर मैं वहाँ से चलने 
लगा तो उन लोगों ने अत्यायह से मुझे ठहरा लिया । मै समझता रहा कि 
वे भक्ति-भाव से मुझे ठहराते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका 
पर्वे दिन ग्रा गया । उस दिन सारे झाइत, देवी के मन्दिर में एकत्र होकर गीत 
गाने लगे । उस दिन उन्होंने मुझे भी कहा कि आज हमारे मन्दिर में महो- 
त्सव है, श्राप वहाँ अवशय चलिए । मैने बहुत समझाया कि देवी के दर्शनों में 
मेरा निश्चय नहीं परन्तु वे एक न सुनते थे । पाँव पकड़ कर कहने लगे कि 
यदि आज पवं के दिन श्राप मन्दिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह 
संग हो जायगा । झाप मूति को नमस्कार झादि कुछ भी न करना परन्तु हमारे 
लिए चले तो चलिए । 

“वह मन्दिर, नगर से बाहर एक उजाड़ स्थान में था। उनके विवश 
करने पर मुझे उस मन्दिर में जाना पड़ा | उक्ष समय वहाँ, आँगन में होम 
हो रहा था और लोग उत्सव मना रहे थे । मुझे वे दुर्गा की मूति दिखलाने 
के बहाने भीतर ले गये । मैं सहज स्वभाव से दुर्गा की प्रतिमा के सम्मुख जा 
खड़ा हुआ । मूर्ति के पास ही एक बलिष्ठ व्यक्ति नंगी तलवार लिये खड़ा 
था| वहाँ, वे लोग मुझे कहने लगे कि “महात्माजी ! माता के आगे भुक 
कर नमस्कार अवशय कीजिए ।' मैने उनको स्पष्ठ शब्दों में कहा कि धुझ से 
ऐसी गाशा करना दुराज्ञामात्र है। मेरे वचनों से पुजारी चिढ़ गया भ्रौर 
पास आकर मेरी ग्रीवा को पकड़ कर मेरे सिर को नीचा करने लगा ! उसके 
इस वर्ताव से मैं चकित हो गया, परन्तु ज्यों ही मैने; इष्टिं फिराई तो क्या 
देखता हैं कि वह खड्गधारी मेरे पास घ्रा गया है और मेरी ग्रीवा. पर खड्ग 
बरसाना ही चाहता है । 


“इस हरय को देखकर में तुरन्त सावधान हो गया । मैंने झपट कर उसके 
हाथ से खड्ग छीनलिया । बुजारी तो मेरे वाये हाथ के एक ही घक्केसे मन्दिर 
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की दीवाल से जा टकराथा। में तलवार लिये मभ्दिर के भाँगन में ग्रा गया । 
उस समय श्राँगन के सभी लोग कुल्हाड़ा, छुरी आदि शस्त्र लेकर मुझ पर 
टूट पड़े । द्वार की ओर देखा तो उसको ताला लगा हुपा था । । अपने आपको 
बलिदान से बचाने के लिए, मैं उछलकर दीवाल पर चढ़ गया और परले पार 
कूद कर भाग निकला । उस स्थान के समीप ही एक वन था । दिन भर तो 
मै वहाँ छुपा बैठा रहा, परन्तु जब रात का राज्य विस्तृत हो गया तो रातों- 
रात ग्रामान्तर में जा पहुंचा । उप्त दिन से मैने शाक्त लोगों का कभी भी 
विश्वास नहीं किया ।'' 


उस समय महाराज ने दोनों सज्जनों को यह भी सुनाया, “एक बार 
गवर्नर जनरल महोदय से भी मुझे मिलने का अवसर मिला । मुझे मिलकर 
उन्होंने भ्रति प्रसन्नता प्रकट की भ्रौर मेरे विचारों को बड़े सम्मान से सुना । 
मेरी विपत्तियों की कहानी सुनकर उन्होंने आइचयं भ्रौर खेद, दोनों प्रकाशित 
किये । चलते समय मुझे कहने लगे--'यदि आप चाहें तो आपको रक्षा के - 
निमित्त कुछ सैनिक नियत किये जाय ग्रौर भ्रमण में कष्ठ न हो, इसलिए रेल 
के प्रथम दर्जे का आपको पास मिल जाय।' मैने उनकी सहानुभूति और 
उदारता का धन्यवाद किया भौर कहा कि मैं आपकी इस सहायता 
को स्वीकार नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करने पर लोग, मुझे 
राजनौक़र अथवा ईसाई धम्मं का नौकर समझने लग जायेगे । उन्होंने 
कहा--“क्या आप राजनौकरी को बुरा समभते हैं ?” इस पर मैने 
उत्तर दिया कि मैं संन्यासी हूं श्रौर सच्ची सरकार-परमेरवर का--नौकर 
हो गया हूं । उसी पर भरोसा रखता हू । इसलिए किसी मनुष्य की नौकरी 
करना मैं पने लिए भ्रच्छा नहीं समता | मुझसे फिर पूछा गया--क्या | 
आप वर्तमान सरकार को सच्ची नहीं मानते ?' मैने कहा कि सच्ची से मेरा 
तात्पयं न परिवत्तंन होने वाली से है, सो ऐसा एक ईश्वर ही है। उसका 
नियम टल भ्रौर न्याय निर्भ्रान्त है । मनुष्यों के न्याय और नियम तो समयाः 
नुसार बदलते ही रहते हैं । लाट महोदय मेरी बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए।” 

चाँदापुर से स्वामीजी अति सम्मानपूर्वक विदा होकर शाहजहाँपुर से. 
रेल गाड़ी में बेठ, सहारनपुर आये ग्रोर राम-उद्यान में उह्रे। उस उद्यान. 
ही में उनके चित्ताकर्षक भाषण होते थे । | 
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नियम-निर्माण.; मैंने कोई नया पन्थ नहीं चलाया 


` बैशाख वदी २ सवत्‌ १६३४ को सहारनपुर AA कर श्री महाराज 
ने लुधियाना नगर को शोमा प्रदान की । पञ्चनद-प्रक्षालित पवित्र प्रान्त में, 
ऋषि-पुनियों के पुरातन निवास स्थान में म्रौर वीर सन्तति-सङ्कुल भुभाग 
में, भी परमहंसजी का यह पहली ही बार पदार्पण था । लुधियाना में, वे नगर 
से पौन कोस के भ्रन्तर पर लाला वंशीधर के उद्यान में ठहरे। उस समय 
उनके साथ दस-वारह कर्मचारी थे स्वामीजी पण्डितों से वेदभाष्य 
fand थे। 

बेशाख वदी द्वितीया संवत्‌ १६३४ को महाराज का पहला उपदेश श्रीयुत 
जटमल खजाञ्ची के घ्रावास में हुभ्रा । व्याख्यान के आरम्भ ही में महाराज 
ने घोषणा कर दी कि यहाँ सात व्याख्यान होंगे । बीच में कोई प्रश्नादि न 
करें । आठवें दिन केवल शङ्का-समाघान ही होगा । उस दिन सभी स्वतंत्रता 
* से प्रश्‍न पूछ सकेंगे । 

* उनके सातों ब्याख्यानों में सहस्नों मनुष्य झाये झौर अतीव प्रभावित होकर 
गये । एक दिन पादरी बेरी महांशय, अपने साथियों सहित स्वामीजी की 
सेवा में ग्राये । वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा कि श्रीकृष्णजी के जो कमें 
लोग वर्णन करते हैं उनसे उनका महात्मा होना बुद्धि नहीं मानती । स्वामीजी 
ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्णजी पर ओ दोष लगाये जाते हैं वे सव मिथ्या 
और तिमूल हैं, परन्तु बुद्धिं के न मानने क्रे विषय में बया कहा जाय ? 
बुद्धि जब यहं स्वीकार कर लेती है कि परमेश्‍वर की आत्मा कदूतर के स्वरूप 


में एक मनुष्य पर उतरी तो श्रीकृष्ण की लीला स्वीकार करने में उसे क्या. 


कठिनाई है ? 
एक पादरी महाशय ने पुनजेन्म पर प्रश्‍न'किये। इनका उत्तर देते समय 


स्वामीजी ने उनसे पृछा--“'खाना, पीना, सुनना, देखना भादि कर्म देहघारी : 


में होते हैं ग्रथवा देह रहित में ?” पादरी ने कहा--“ये सारे कमं देहधारी 
में ही होते हैं।” फिर महाराज ने उनसे पुछा--“एक देह को छोड़कर दूसरी 


` देह को घारण करना ही पुनर्जन्म है ?” पादरी महाशय ने कहा--'हाँ, यही 
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पुनर्जन्म है ।” तब स्वामीजी ने कहा--“झ्रापने मान लिया कि खान-पान 
आदि कमं देहधारी में होते हैं रौर एक देह को छोड़कर दूसरी देह को धारण 
करना yaa है । श्रव श्रापको मान लेना चाहिए कि मनुष्य देह छोड़ कर, 
जो लोग ईसाई धर्म्म के स्वर्ग में नांना भोगों को भोगते: हैं उनका वहाँ ga- 
जन्म होता है ।” यह सुनकर ईसाई महाशय चुप हो गये । 

रामशरण नामक एक ब्राह्मणत्रंशीय व्यक्ति ईसाई लड़कियों के स्कूल 
में नागरी पढ़ाता था । उसकी mias saet अति दीन थी । वह पांदरियों . 
का नौकर तो था ही, अन्त में, उन्होंने उसे एक ऐसा चकमा दिया कि वहः 
ईसाई वनने के लिए समुद्यत हो गया । मेल-मिलाप वालों की प्रेरणा से 
एक दिन रामशरण भी श्री-उपदेश सुनने आया । व्याख्यान के पश्चात, श्री ' 
महाराज ने ईसाई धम्मं को भूलभरी बातों को बताकर उसे इसः प्रकार 
समझाया कि वह ईसाई बनने से बच गया । Aa 

भूत-प्रेत के भ्रम का खण्डन करते हुए, एक दिन, महाराज ने एक खेल 
दिखाया । जिस आवास में वे. रहते थे उसके तीन, द्वार. और [दो ताक थे। 
उन्होंने उन दोनों ताक़ों में दीपक जलाकर झामने " सामने रख दिये ! फिर 
उनमें से एक दीपक बुझा दिया और दूसरे को बुझा देने का आदेश किया । 
जिस. समय दूसरा दीपक बुझाया गया तो तत्काल पहला दीपकः अपने आप 
जज्ञ उठा । इस प्रकार एक दीपक के बुझने पर दूसरे के अपने झाप जल 
उठने के खेल को लोग बड़ी देर.तक देखते R दशकों को भ्राइचयं भी होता 
था कि बीस-पच्चीस (हाथ अन्तर पर रखे हुए ,इन.दीपकों में यह केसा 
चमत्कार हो रहा है । खेल हो चुऊने के परचात्‌ महाराज ने कहा कि जो 
कुछ ्ापको दिखाया गया है वह विद्या की बात है । भूत-प्रेत कोई वस्तु नहीं 
है। उनका भ्रम नःकिया करो । 


लुधियानें में श्रद्धाराम फिलौरी आदि कुछ पण्डित दूर-दूर वैठे स्वामी जी 
के विरुद्ध अण्डबण्ड बोला करते, परन्तु उनके सामने आने का साहस नहीं 
कर सके । 

एक ब्राह्मण स्वामी जी के निकट भ्राकर संस्कृत में बात करने लगा । 
महाराज ने, थोड़ी देर तक उससे संस्कृत में वातचीत करने के नन्तर 
कहा--“भ्ब तो आपको ज्ञात हो गया कि मँ संस्कृत जानता हू, अब भाषा 
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में बातचीत कीजिए, जिससे पास बैठे, दूसरे सज्जन भी कुछ समझ पके । 
एक पण्डित ने अपने साथियों को कहा --“ऐसे' gg का मुख देखना भ्रधर्म 
है । चलो यहाँ से उठ चलें । इस बात को सुनकर स्वामी जी ने कहा 
' “मेरा मुख देखने से यदि आपको घृणा है तो पीठ पीछे खड़े हो जाइए पर्छु 
मेरे कथन को अवश्य सुनिये ।” 
- उन दिनों, श्रीमान्‌ कार स्टीफन महाशय वहाँ जज थे । वे स्वामी जी 
को मानते थे । उनके उपदेशों में भी झाया करते थे और चरण छूकर उनको 
नमस्कार किया करतेथे । उनकी विनीतिवश, श्री महाराज लुषियाने से प्रस्थान 
करने के समय, श्री कन्हैयालाल जी के साथ उनके बंगले पर पधारे। कार 
स्टीफन महाशय ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और बिदाई के समय 
` कुछ दव्य लिफाफे में वन्द करके, श्रीचरणों में भक्तिभाव से भेंटस्वरूप रखकर 

नमस्कार किया । 

लुधियाना-तिवासियों के हृदयों में ध्म्माकुर उत्पन्न करने के उपरान्त 
श्री महाराज वंशाख सुदी ६ संवत्‌ १९३४ को वहाँ से प्रस्थान कर लाहौर में 
सुशोमित हुए । पण्डित मनफूल जी प्रादि सज्जनों ने रेल के स्टेशन पर उनका 
स्वागत किया और उनको अति सम्मान से लाकर श्रीमान्‌ रत्नचन्द्र जी 
-डाढ़ीवाला के उद्यान भें ठहराया । उस समय स्वामी जी के साथ इतने ग्रन्थ 
ओ कि एक चौपहिया गाड़ी में, केवल वे ही लादकर लाये गये। स्वामी जी « 
के पधारने का समाचर पाकर लाहौरवासी भनद्रजन सत्सङ्ग के लिए उनके 
उतारे पुर भाने लगे । उनके उपदेशों का ब्रत्युत्तम प्रभाव पड़ता था । ' महा- 
राज का पहला व्याख्यान वैशाख सुदी १३ को बावलीसाहव में बड़े समारोह 


3 


से कराया गया । सायंकाल के ६ बजे वेद विषय पर व्याख्यान झ्नारम्भ होना 
था, परन्तु समास्थान'नियत समय से बहुत ही पहले भरपूर हो गया था। 
सहलों मनुष्यों की भीड़ थी, दलों के दल उमड़े चले आते थे । महाराज ने 
भ्रत्युत्तम रीति से विषय का वर्णन किया पौर श्रोताजन बड़े प्रभावित होकर 
-घरों को लोटे । 

महाराज ने, बावली साहब में दूसरा व्याख्यान, वंसाख पूर्णमासी संवत्‌ 
१६३४ को दिया । इसमें सुनने वालों की संख्या और भी भ्रधिक थी । महा- 
राज के वचन, बिजली की भाँति, पंजाबियों के भन्तःकरणों में संचार करते 
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जाते थे। श्रावेश में श्राकर लोग फड़क उठते थे। इस meggi महापुरुष के 
दोनों से, उसके agaga उपदेशों से और .अनुभूत उपदेश-प्रभावों मरे लोगं 
इतने मोहित हुए कि जहाँ सुनो श्री स्वामी जी के ही गुण-कीत्तंन हो रहे थे। 
समाचार-पत्र भी उन्हीं का अनु राग-राग अलापंतेः थे । कई सज्जनों ने अपने 
ठाकुर रावी-ध।राशायी कर दिये । 

वावली' साहब के उपदेशों में, प्रसंगानुसार उन्होंने आप-बीती तीन बातें 
सुनाई थीं । एक तो यह कि एक वार मैं गङ्गा-तीर पर विचरता हुआ एक 
निविड़ सघन वन में जा निकला । वहाँ मुझे सामने गाता एक सिंह दृष्टिगोचर 
हुआ । में सीधा चलता हुआ जब उसके पास पहुंचा तो वह सिंह मेरी! ओर 
देख, मु ह फिराकर जङ्गल में चला गया । 

दूसरी घटना यह थी--एक बार में एक पर्णकुटी में आसन रमाये- | 
बैठा था । उसके पास ही कुछ साधु रहते थे वे प्रकारण ही मेरे द्वेषी बन 
गये ॥ जब महाकाली निशा, श्राकाश at निविड़ कालिमा के साथ एकाकार 
हो रही थी तो वे साघु मुझे मार मिटाने के लिए मेरी कुटिया पर आये और 
वध की विधि सोचने लगे। उनकी बातें मुझे सुनाई पड़ती थीं । थोड़ी देर 
तक परस्पर परामश करने के भ्रनन्तर, उन्होंने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी ! 
जब घास-फूस की कुटीं को आंग की लपटं लपेट कर भस्मीभूत करने लगीं तो 
मैं छप्पर को उठाकर बाहर निकल आया । 

तीसरी घटना यह है--बनारस में एक दिन, जब में व्याख्यान दे 
रहा था, एक मनुष्य ने मुझे पान लोकर दिया । ज्योंहीं मैने उसे मुख में रख 
उसका रस चूसा तो मुझ ज्ञात हो गया कि इसमें विष मिला हुआ हे। मैंने 
उसी समय वमनद्वारा उसे निकाल दिया । 

स्वामी जी को लाहौर बुलाने में भ्रधिक हाथ ब्राह्मसमाजियों का था। 
उनके निवासादि का प्रबन्ध भी प्रायः वे ही करते थे । पर परमंहंस जी अपने 
सिद्धान्त के इतने पक्के थे कि व्याख्यान के समय सहायकों तक के धम्मे ग्रौर 
रुचि का किञ्चिन्मात्न भी पक्षपात नहीं करते थे । न्यायानुकुल, सबको स्पष्ठ 
सुना देते ये । महाराज के दो व्याख्यान ब्राह्मसमाजियों ने अपने धम्मे-मन्दिर 
¦ में कराये | उन्होंने अपने प्रथम व्याख्यान में यह सिद्ध किया कि वेद ईश्वरीय 
ज्ञान हैं और दूसरे में पुनजेन्म के वाद को युक्तियुक्त बताया।' ये दोनों ही 
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व्याख्यान ब्राह्मसमाज के मन्तव्यं के. नितान्त विरुद्ध थे;' इसलिए ब्राह्मसमाजियों 
को बहुत बुरे लगे । वे लोग इतनी बात से ही ऐसे श्रधीर हुए कि स्वामी जी 
का विरोध करने पर उतर श्राये। :: iF NA 
o स्वामी जी नने अपने भाषरां में-पुराणों की निमू छल कल्पनाझों की ia 
समालोचना की जिससे पौरारिकों में वड़ी हलचल मच गई । बहुत से पण्डित 
तो विच्न-विरोध करने पर इतने तुल गये, कि जिस उद्यान में महाराज निवास 
करते थे, वे उसके भ्रधिपति श्री रत्नचन्द्र जी को भड़काने लगे कि आपने 
श्रपने उद्यान में किस नास्तिक को उतार रवखा है | वह सव देवताओं का 
खण्डन करता है । न जाने कोई क्ृष्ठान है अथवा कोई और है। लोकापवाद 
से भीत, रत्नचन्ब्र जी ने स्वामी जी को. .उद्यान छोड़ देने के लिए विवश 
किया । स्वामी जी. के प्रेमी उनको डाक्टर रहीमश्लाँ की कोठी में ले आये । 
` गह कोठी भकत छज्जू-के चौबारे के.पास थी । i ; 

- पृष्डित मनफूल जी, स्वामी ,जी, के सत्कार करने वालों में, उस समय 

मुख्य माने जाते थे । ब्राह्मसमाजियों ने तो र्षु होकर स्वामी जी के व्यय के 

लिए द्रव्य देना बन्द कर ही दिया था; इसलिए, उनके ातिथ्य. का प्रवन्ध 
पण्डित-मनफूल जी. को ही -करनाःपड़ता होगा। परन्तु महाराज किसी के भी 
अनुचित दबाव में नहीं आते थे.। एक;दिन मनफूल जी ने स्वामी जी से कहा- 

“नगर के सारे लोग मूर्ति-पुजा: खण्डन. से प्रसस्त हैं। आप अब. उसका 

खण्डन न किया करें। ऐसा: करने से महाराजा जम्मू और काइमीर भी झाप 
पर प्रसन्न हो जायेंगे ।” महाराज ने तत्क्रालः उत्तर: दिया--“में, महाराज 
जम्मू भौर कारमीर को. प्रसस्त करू या ईश्वरीय ज्ञान वेद के आदेशानुसार 

चलू' । चाहे जो हो, वेदाज्ञा को भंग नहीं करूंगा ।” यह, सुनकर मनफूलजी ने .. 
मनमुटाव उत्पन्न कर्‌ लिया और उनके समीप.झ.ना-जाना छोड़ दिया । 

. - डाक्टर रहीमखाँ क्री कोठी में स्वामीजी एक दिन व्याख्यान देते और 
दूसरे दिन:सद्भा-समाधान करते थे । उनके सत्सङ्गों में सहस्ों शराय, मुसल- 
मान और ईसाई आते, उपदेश सुनते और संशय दूर कराते । एक दित स्वामी 
जी के पास पादरी हुपर 'महाशयः आये ग्रौर पूछने लगे कि वेद में जो 
झर्वमेघ ग्रौर गो-मेध यज्ञ का वर्णन है झाप उसका क्या समाधान करते हैं ? 
स्वामी जी ने उत्तर दिया किं वेदों में पशु-बलि का वर्णन कहीं भी नहीं, है ॥ 
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ART का अर्ध न्यायपूर्वेक प्रजाउपालन है, भौरः गोमेघ का अथे: है. अन्न को 
उपाजन करना, इन्द्रियों को पवित्र बनाना, भूमि को-शुद्ध रखना! और मृतक 
का RRRA करना । 

दूसरा प्रश्‍न पादरी महाशय ने वैदिक वणां-व्यवस्था प्रर किया | इसके 
उत्तर में स्वामी'जी' ने'कहा क्रि “वेदों में वर्ण गुणःकर्मानुसार' माना गया 
तव-पादरी महाशय वोले “कि यदि मेरे गुण-कम्मं उत्तम.हों तो क्या मैं भी 
ब्राह्मण. कहला सकता हू.! महाराज ने कहा कि निस्सन्देह, गुणा-कमं ब्राह्मण 
वणं के होने पर आप ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। . 

"डावटर रहुमीखाँ की कोठी में एक दिन (महाराज भाई दित्तासह को 
वेदान्तवाद का श्रधुरापन समझा रहे थे । उस समय वहाँ पण्डित शिवनारायणं 
अग्निहोत्री जी भी विद्यमान थे । वे आप ही आप बीच में बोलने'लग गये । 
स्वामीजी ने पण्डित महाशय को कहा--“्राप यों ही बीच में हस्तक्षेप करं 
रहे हैं mT यह .बंताइए कि. भाईजी ने: क्‍यों. प्ररन किया और मैने 
उसका उत्तर कया दिया है ?” अग्निहोत्री महाशय प्रश्‍न ग्रौर उत्तर को 
ठीक-ठीक न वता' सके । तब महाराज ने उनको कहा --"जिंस बात की समझ 
ही न हो उसमें हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं ।” उनको इस शिक्षा से पण्डित 
महाशय रुष्ट हो गये। `: 

एक दिन पण्डित सिवनारायण जी ने स्वामीजी से कहा कि झाप वेद में 
किस्से-कहानी नहीं मानते, परन्तु सामवेद में तो उल्लु' की कहानी विद्यमान 
है । स्वामीजी ने उनको कहा--सामवेद में उल्लू की कहानी ' नहीं है। परन्तु 
वे कब मानते थे ! वे यही कहते रहे कि सामवेद में उल्लू की कहानी waga- 
मेव है । तब स्वामीजी ने सामवेद उठाकर उनको दिया और कहा कि व्यर्थ 
का झगड़ा क्यों करते हो ? इसमें से वह कहानी निकाल कर सबको दिखा 
दो । पण्डित महाशय पुस्तक के प्रष्ठों को उथलपुथल तो बहुत देर तक ' करते 
रहे, परन्तु कहानी न निकाल सके । स्वामीजी ने तो उन्हें कुछ न कहा, परन्तु 
लोगों ने उनको उस समय. बहुत ही लज्जित किया । 


!` स्वामीजी के प्रचार से अनेक सज्जन उनके प्रनुयापीःवन गये और झाय॑- 
समाज की स्थापना का उद्योग होने लगा | उस'समय यह झावद्यक समभा 
गया कि समाजे की-स्थांपना के पूर्व समाज के नियमों :का नूतन संप्क/र किया 
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जाय। इसलिए महाराज ने यहाँ, स्वयं प्राय्येसमाज के. नियमों: को संगठित 
किया । वे नियम ये हुः 
१. सब सत्य विद्या और जो पदार्य विद्या से जाने जाते हैं, उनं सबका 
आदि मूल परमेश्‍वर है ! 
२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशवितमान्‌, न्यायकारी, 
| दयालु, ्रजन्मा, अनन्त, निविकार, श्ननादि, भ्रनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्व- 
ब्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, भ्रमर, अभय, नित्य, पवित्र और 'सृष्लिकर्ता g 
उसी की उपासना करनी योग्य है । 
३. वेद सत्यविद्याओं' काः पुस्तक हैः।' वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आर्यों का. परम घम्म हे । 
४. सत्य के ग्रहण करने और भ्रसत्य के छोड़ने में सर्वद्रा उद्यत रहना 
चाहिए । 
५. सब-काम घर्म्मानुसार ग्रर्थात्‌ सत्य और श्रसत्य को. विचार; करके 
करने चाहियें। 
. _ ६. संसार काउपकार करना इस समाज का मुख्योद्देश्य है, KA 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नतिः करना: | 
७. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म्मानुप्तार यथायोग्य adar चाहिए । 
८, अविद्या का. नाश भ्रौर विद्या की afa करनी चाहिए । 
e. प्रत्येक को भ्रपनी. ही. उन्नति में: सन्तुष्ठ न रहना चाहिए, किन्तु. सब 
की उन्नति में. अपनी उन्नतिः समऋनी चाहिये । 
१०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व हितकारी. नियम. पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब. स्वतन्त्र रहें. । 
नियमः बनाते समय ब्राह्मसमाजियों ने स्वामीजी से 'कहा--''यदि आप 
तीसरा नियम. न रक्खें तो हम भी आपके समाज में सम्मिलित हो सकते हैं।” 
परन्तु महाराज ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। 
रायबहादुर लाला मूलराजजीः स्वामीजी के प्रेमियों में से एक ये। नियमः 
निर्माण के समय वे उपस्थित थे। संशोधन में वे सम्मति भी देते' थे। उन्होंने 
महाराज से निवेदन किया--“झापने जो तीसरे नियम में “वेद सत्य विद्याश्रों 
का पुस्तक है' यह: वावय रखा. है, यदि. इसमें 'सत्य' शब्द निकाल कर Aa 
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विद्याओं का पुस्तक है” ऐसा वाकय बना दिया जाय तो यह नियम बहुत व्यापी 
हो जायगा । फिर इसको मानने में किसी को कुछ -भी हिचक न होगी।” 
महषि दयानन्द श्राचाय्यं थे । वे लोकमत के पीछे दौड़ने वालों में से न थे, 
किन्तु लोकमत के निर्माता थे। उन्होंने महाशय मूलराजः की. सम्मति को 
ATA अस्वीकार किया । bn ड 

संगठन का नवीन संस्कार हो जाने पर झर्य्यसमाज की शुभ: स्थापना की 
गई । उस समय महादाय मूलराज जी प्रधान भर थीमान्‌ साई दास जी मन्त्री 
नियत हुए । समाज का पहला सत्संग डाक्टर रहीमखाँजी की कोठी में स्वामी 
जी .के -पास. ही लगाया 'गया । इस पर :महाराज ने आ्ाशीर्वाद देते समय 
केहा-“अब यह समाज अवश्य ही फूले-फृलेगा ।”? ,दूसरा सत्सङ्ग आषाढ़ वदी 
पञ्चमी संवत्‌ १६३४ को सत्य सभा के स्थान पर लगाया गया । उसमें. 
स्थामीजी ने एक प्रभावशाली भाषण किया । .. ES, : 

लाहौर में स्वामीजी ने, ग्राय्यंसमाज के नियमों का नूतन संस्कार करके. 
्रारयेसमाज' की नींव एक प्रबल चट्टान पर रख दी, आाय्यंसमाज के सिद्धान्तों 
को परिमाजित कर दिया और उसके उद्देश्यों को एक झमेदनीय भित्ति पर 
चित्रित कर दिया । र छ पे मच i 

बम्बई के नियमों की लड़ी जहाँ बड़ी लम्बी थी agt साथ ही अधूरी भा 
थी । बम्बई के नियमों का निर्माण पारिख महाशयःने किया था-। वे महषि 
की रजनाःन थे, इसलिए सिद्धान्त-दृष्ठि में वे भ्रनाषं कल्पना थे । यह उनकी. 
पहली त्रुटि थी । दूसरे, उनमें वेद को “ईश्वरीय: ज्ञान', कहीं भी नहीं: कहा 
गया । तीसरे, उनमें से कोई भी नियम ईश्‍वर को सृष्टि का रचयिता नही. 
बत्तलाता । चौथे, उनमें एक ऐसा नियम 'रक्खा गया है, जिसके आधार पर): 
श्रेष्ठ समासदों की सम्भति से कोई भी नियम बदला जा सकता है, चाहे यह: 
नियम ईश्वर की उपासना और वेदों की प्रामाणिकता वाला ही क्यों न हो ३ 

` बम्बई वाले नियमों में, यद्यपि स्त्रियों को सभासद्‌ बनने' का अधिकार 

है, परन्तु प्रधान धरौर मन्त्री-पद के साथ पुरुष शब्द लगाकर, घम्म में समता 
के आदर्श को संकुचित कर दिया गया है । लाहौर के संस्कार में नियमों को 
सिद्धान्त का स्वरूप प्राप्त हो गया । वे सुस्पष्व और निर््ान्त बन गये । उनके 
परिवर्तन का किसी को भी अधिकार नहीं रहा समुद्य रूप होने से, वे स्त्री 
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आर पुरुष दोनों के लिए समान हैं। लाहौर के gaa. संस्कार' में उपनियमों 
को पृथक्‌ किया गया और उनको प्रायः स्वामीजी के भक्तों नें ही कात्तिक 
सुदीः१:संवत्‌ १६९३४ को बनाया और स्वीकार कियां। महाराज ने केवल 
अनुमति ही प्रदान की । ु 
एक दिन स्वामीजी ने कहा--“वदिक धम्में-प्रचार का काय बहुत बड़ा 
है। हमं जानते हैं कि वह हमारे इस सारे जीवन में पूर्ण न हो सकेगा। 
परन्तु चाहे दूसरा जन्म धारण करना पड़े, मैं'इस महत्‌ कार्य: को अ्रवेश्य 
पूणे करूंगा” ` ` 
एक दिन; महाराज आयेसमाज के" साप्ताहिक सत्संग में “उस समय 
पंघारे, जब प्रार्थना और उपासनं हो रंही' थी । गुरुदेव MA देख सारे 
संभासदों ने उनका झम्मुत्पानपूर्वेक स्वागत किया । जब प्रार्थना समाप्त हो 
चुकी तो महाराज ने उपदेश दिया--“उपांसनाःके समयं उपासक जन ईश्वर 
के सत्संग में निमग्न होते हैं, उस प्रभु से महान्‌ कोई भी वस्तु नहीं हैं इसलिए, 
उपासना-काले में चाहे कितना ही वड़ा मनुष्य क्यों न झायें, उठना नहीं चाहिए | 
ऐसे समय में किसी व्यक्ति के लिए negara श्रादि आदर करेना उपासना- 
घम्मं का निरादर है।” सब सभासदों ने विनीतभाव से श्री-वंचनों ' को 
स्वीकार कियाः। Cis 
` ऽयद्यपि, ग्य -समाज में संशोधन और Rada आदि के सारे अधिकार 
स्वामीजी के हाथ में थे, परन्तु वे इतने' निरभिमान और faaara कि: जिंसंका 
दसरा हष्वान्त मिलना अति दुलभ है। ग्रांय्य-समाज लाहौर के साधारण 
अधिवेशन में महाशय शारदाप्रसादेजी ने प्रस्ताव ` किया--“'ग्राय्य-समाज केः 
संस्थापक को पदवी सें विभूषित किया जायं ।”” सब समासंदों ने ' ईंस' प्रस्ताव 
को सुप्रसन्नता से अनुमोदन किया। स्वामीजी महाराज ने हेँसकरः कहा 
“मैने कोई नयां पन्य चलाकर गुरु-गही का मंठ नहीं बनाया है । मैं तो लोगों 
को मतवादियों के 'मठों से. स्वतन्त्र'क रना: चाहता हूँ | ऐसी पदबियों से--अन्त 
में हानियाँ ही हुआ करती हैं । ० -: « < 
शारदाप्रसाद जी ने दूसरा प्रस्ताव, किया,. “महाराज को ` इसं:समाजः 
का परम सहायक नियत किया जाय।” इस पर उन्होने कहा--/'यदि मुझे 
परम सहायकःमानोगे तो उस परम-पिता परमेइवर'को'क्या कहोगे ! परमः 
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सहायक तो वह जगदीश्वर हो है। हाँ, यदि आप मेरां नाम.लिखना ही चाहते 
हैं, तो सहायकों की पंक्ति में लिख लीजिए ।” : 3 

स्वामी जी के उपदेशों को सुनकर लोगों के हृदयों में संस्कृतभाषा सीखने 
के लिए वड़ा.उत्साह उत्पन्न हो गयो था । प्रायः सभी सभासद्‌ ' संस्कृत पढ़ने 
लग गये थे:। स्वामी जी के पांस ,भी बहुत से लोग अंध्ययत्त करने ' जाया 
करते थे । ; 

मुजफ्फ़रगढ़-निवासी महाशय गशुपतिराय उन दिनों लाहौर में कानून 
पढ़ते थे । वे भी स्वामी जी के निकट संस्कृत सीखने गाते' थे । एक दिन 
महाराज ने गणपतिराय जी - से पूछा “झाप विवाहित हैं या कुमार ?” 

होंने उत्तर दिया कि “अभी तक मेरा विवाहं तों नहीं हुआ, परन्तु' सगाई 

कभी की हो:चुकी है।” स्वामी जी ने कहा--“'गणपति, आप विवाह कदापि 
नं कराइयेगा । आपकी यायु का-तार तीस वपं तक पहुंचने के पहले ही टूट 
जायगा ।” महाशय गणपतिराय को पूर्ण विकवास' था कि उसके. गुरु का ज्ञान 
गम्य है । उन्होंने जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इसलिएं उन्होंने 
“मै. विवाह नहीं करूंगा! इस'प्रण की पक्की गाँठ बांधली। _ : 

कुछ काल के उपरान्त गणपति के बन्धु-बांघवों ने उसे. विवाह. के लिए 
अति बाधित किया प्रौर समझाया कि साघु-सन्तों के वचन सदा सच्चे नहीं 
हुआ करते । भ्रम-भरी बातों में पड़कर विवाह से faga हो जाना आपकी 
मारी भूल है । परिवार-परिजन-की.परवशता. में पड़ गणपतिराय को, अन्त में 
विवाह करना ही पड़ा ! परन्तु स्वामी जी के वचनों की सत्यता का उसे 
पूरा निश्चय'था। वह मुलतान जिले में वकालत का काम करने लगा । वहाँ, 
एक दिन वह एकाएक रोग-ग्रस्तः हो गया और-थोड़े दिनों में ही, उसकी आय 
के प्रट्ठाईसव वषं; उसके प्राण-पक्षी परलोक की ओर उड.डीयमान होने 
लगे । उस समय उसने अपने कुटुम्बियों को बताया किं गुरुदेव ने जो बताया 
था वह आज सत्य हुआ चाहता है। फिर प्रियजनों की उपस्थिति में, गणपतिः 
ख़यजी ने सदा के लिए नेत्र बन्द:करः सिये ` 

एक दिन महाराज:के-पास ञ्राकर एक .जन. बोला-"'महाजज ! आप 
तो यह कहते थे कि 'ष्यानःसें तुमको प्रकाश , दिखाई: देगा. । gA तो उलटा 
अन्चकार :.दिखाई.- देता: है/॥' स्वामी «जी ने. उसे कहा--“श्रद्धा-भक्ति से 
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अभ्यास करते जाइए, अन्त में उसी अन्धकार में ज़्योति दीखने लग a _ 
प्रसङ्ग चलने पर महाराज ने सत्सेज्भियों को कहा--'य्रोग-शास्त्र का सारा 
वर्णन सत्य है, परन्तु उसके बताने का यह समय नहीं है ।” 
डाबटर रहीम खाँ की कोठी पर एक दिन बहुत से पण्डितों ने स्त्रामी जी 

से कहा कि आप वेदों का प्रचार करते हैं यह तो बहुत. भ्रच्छी बात है परन्तु 
यदि पुराणों को भी साथ मिलाये रखते तो सोने में सुगंध का संयोग हो 
जाता । महाराज ने कहा कि मैं कई वर्षो तक यह सोचता रहा कि किसी 
प्रकार पुराणों की संगति वेदों के साथ मिज़ जाय, परन्तु जब मैने देखा कि 
ये किसी प्रकार भी वेदों से मेल नहीं खाते और सर्वथा वेद-विरुद्ध हैं तब 
से मैने पुराणों की प्रमाणता का परित्याग करः दिया । 

` एक भद्र पुरुष-ने स्वामी जी से कहा कि झाप जो मुक्ति से पुनराइत्ति 
मानते हैं, यह मन्तव्य कोई चिरकाल क्रे विचार का परिणाम प्रतीत नहीं 
होता । उन्होंने उत्तर दिया कि आपका यह मारी भ्रम है। पुनराहत्ति पर. 
तो मैं कई मास तक विचार करता रहा हूं । ग्रन्त में मैने यही परिणाम 
निकाला है कि सान्त कमं का झनन्त फल नहीं हो सकता, इसलिए मुक्ति से 
पुनरागमन ही मानना समीचीन है। 


ऋषिराज्ञ का योग-बल 


aaa ने पंजाबः:भ्रान्त के मस्तिष्क, लाहौर को अपने प्रभावशाली उपदेशों 
स प्रभावित कर लिया, वेद-झास्त्र के महत्त्व “पर मोहित बना लिया 
ग्रौर ग्रपने प्रेम के परम पुनीत तार में पिरोकर उसे कार्यक्षेत्र में उतार लिया 
पंंजाब्रियों के सादा प्रेम से, सरल स्वभाव से, श्रद्धा-भक्ति से, कार्य-तत्परता 
' से झौर धम्मवरिद्य से श्री महाराज अति प्रसन्न हुए । 
लाहोर-वासियों में ग्राय्यंत्व का सच्चा रभिमान उत्पन्न करने के पश्चात; 
श्री महाराज श्रांषाढ़ वदी ९ संवत्‌ १९३४ को अग्रतंसर में पंधारे और सरदार 
दयालसिंह मजीठिया के प्रबन्ध से, रामबाग में, मियाँ “ सुंहम्मदखाँ की कोठी 
में ठहरे । उनके पघारने से अगश्वतसर के भ्रधिवासिंयों में, घम्मं-प्रेम उमड़े 
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. पड़ा । शत-शत और .सह-सहस्न पुरुष, श्री दशंनों को गाने. लगे । महाराज , 
ने लोगों के उत्साह को देख कर उसी दिन सायंकाल, व्याख्यान देना” भ्रारम्भ 
कर दिया । श्री उपदेशों को नर-नारी श्रद्धापूर्वक सुनते थेः। « 

यहाँ महाराज ने प्रतिमा-पूजन, श्रवतारवाद और तक्षा झादि मिथ्या- 
मूसक मन्तव्यं का घोर खण्डन किया, जिससे पण्डितों में हलचल मच गई । 
यजमान अपने पुरोहितों श्रौर पण्डितों को शास्त्रार्थं करने के लिए (विवश 
करने लगे । पण्डित लोग स्थान-स्थान पर सभा लगाते, स्वामीजी को नास्तिक 
गौर ईसाई कहते, nafaa गालियाँ देते, परन्तु ierd करने के लिए उनमें 
से कोई भी साहस नहीं करता था। 
उन दिनों agaa में श्री रामदत्त जी सबसे बड़े विद्वानु गिने जाते थे। 
ण्डित-मण्डल ने उनसे जाकर प्रार्थना की--"'दयानन्द घराधाम. से पौराणिक 
` मत का, बिन्दु-विसरगं तक मिटा देना चाहता है। इस समय हमारे मत क्री 
नौका भंवर में पड़ी डाँवाडोल हो रही है | इसलिए आप चलिए झौर शाख्राथं 
करके उसे परास्त कीजिए । इस समय भाप ही हमारी लाज. रखने वाले 
हैं ।” पण्डित समदत्त जी ने उनको बहुत समझाया कि स्वामीजी वेद-शास्तर 
के बुरन्तर पण्डित हैं, उनसे में शास्त्रा्थ नहीं कर सकता । परन्तु वे लोग उन्हें 
शास्त्रार्थं के लिए बहुत ही विवश करते थे । अन्त को पण्डित जी अ्श्रतसर 
छोड़ कर हरिद्वार चले गये । 
एक दिन, एक. पाठशाला के -ग्रध्यापक पण्डित ने अपने छोटे-छोटे 
विद्याथियों को कहा, “प्राज कथा में हम सब चलेंगे । तुम अपनी २ कोलियों 
में ईटों के रोड़े भर लो | वहां जिस समय मै संकेत करू, तुम तत्क्राल, 
कथा कहने वाले.पर इन्हें फेंकने. लग जाना । इसके बदले में कल तुमको लड्डू 
दिये जायंगे ।'' 
वे भ्रबोध बालक अपने अध्यापक के बहकाने में आ गये, और झोलियों 
में ई'टों के टुकड़े लिये व्याख्यान के स्थान प्रर जा पहुंचे । व्याख्यान रात के 

. आठ बजे समाप्त हुआ करता.था | थोड़ा सा ्न्धेरा होते ही अध्यापक का 

संकेत पाकर वे भ्ननजान लड़के स्वामीजी पर कंकड़ बरसाने लगे । एकः बार 

तो सारी सभा चलायमान हो गई, परन्तु स्वामीजी ने समा को तुरन्त शान्त 
कर दिया। कि 
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` “पुलिस कर्मचारियों नें अपने चातुयं से उन उपद्रवी बालकों में से कुछ- 

एक" को "पकड़ लिया और. व्याख्यान 'की समाप्ति पर महाराज के सामने 
उपस्थित किया । पुलिस के पे में पड़े हुए वे बालक. चिल्लाते भ्रौर ` फूट-फुट 
कर रोते थे | स्वामीजी ने उनको ढाढस बंधाया और ईट मारने. का कारण 
पूछा । तब“ वे हिचकियाँ लेते हुए बोले - “हमको पण्डितजी 'ने agga काः 
लोभ देकर ऐसा करने को कहा था ।” श्री स्वामीजी ने करुणारप्त “में आकर 
तत्काल वहाँ मोदक मंगाए और उन बालकों में बाँटकर कहा--“तुम्हारा 
अध्यापक तो सम्भव है तुम्हें लड्डू न दे इसलिए A. दिये देता हँ।” फिर 
महाराज. ने उन नासमझ लड़कों को gT दिया । 

श्री स्वामीजी के उपदेशों में नगर के सभी सम्मानित मनुष्य झाते। 
महाराज [मिहासन' पर आरूढ़ होकर उपदेश दिया करते । अपने सामने एक 
कुर्सी रखवा देते कि उपदेश के भ्रनन्तर यदि कोई प्रश्‍न पूछना चाहे तो उसे 
पर वठकर पूछे। एक दिन एक पण्डित उस कुर्सी कें पास खड़ा होकर कहने 
लगा--“झापने हमको नीचा आसन दिया है। मुझे भी आपके समान ही कुर्सी 
मिलनी 'चाहिए ।” स्वामीजी' ने! हसकर कहा--“मै' तो व्याख्यान के 
कारण ऊचे आसन पर वेठता हूं, परन्तु प्राप यदि सामने की' कुसी पर 
बेठना अपमान समझते हैं तो उसे मेज परं रखकर बैठ जाइए । श्राप विद्वान 
होकर भी श्रासन पर बैठने में बड़ाई-छोटाई की कल्पना करते हैं, इसका मुझे 
बड़ा ग्राश्‍चयं है। क्या किसी चक्रवर्ती के मुकुटं पर मवखी, मच्छर बैठकर 
बड़े हो सकते हैं ?” 

एक दिन एक पण्डित ने कहा कि हम आपकी सभा में श्राकर क्या करें 
आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणों को एक इलोक भी नहीं झाता । इनको गोदान 
लेने का अधिकार ही नहीं है गाप ही बताये कि यदि हम लोग गोदान न 
लें तो खायें क्या, राख ? > i 

सवामीजीने कहा कि हमने दात लेने का प्रनधिकारी अविद्वानों को वताया 
है। यदि तुम विद्वान्‌ नहीं हो तो दान मत लो, भ्रौर राख क्रों खाम्रो ? 
घास खाया करो । 


काप्रिइतर महाशय को प्रार्थनां पर एक दिन स्वामीजी उनके बङ्गले पर 
` पघारे। वार्तालाप में कमिइनर महाशय ने कहा--"स्वामीजी ! यह तों 
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जंतोइए, हिन्दू धम्मे को, सूत के तार के संदृश, कच्चा क्यों कहते हैं ?” स्वामी 
जी ने उत्तर दिया--“यह कच्चा नहीं, किन्तु लोहे से' भी पक्का है। लोहा 
तो भले ही टूट जाय परन्तु यहं कभी भी टूटने का नहीं ।” किंनर महाशय 
ने पूछा--“यह इतना हढ़ क्योंकर है? 

महाराज ने कहा--“हिन्दू धम्मं समुद्र के समान है। इंसमें' भी अनेक 
अच्छे और बुरे मतों के तरङ्ग विद्यमान हैं। इस घम्म में ऐसे भी भले'>लोग 
हैं जो अत्यन्त दयावान्‌ हैं, परोपकार-परायणः रहते हैं, ग्रौर एक निराकारः 
परमेश्वर को पने मनोमन्दिर में पूजते हैं । किन्तु इन के -'विपरीते लोग -'मीः 
हिन्दू: धम्मं. में पाये जाते हैं! यहाँ. योगीं, ध्यानी, तपस्ती' और -श्राजीवन 
ब्रह्मचारी रहने वाले भी विद्यमान हैं भौर ऐसे भी अनेंक हैं, ` जितका." उदर इब 
आमोद-प्रमोद भर संसार का सुख है । हिन्दू धम्मं में जहाँ छूम्राछूत करने 
चाले agai हैं. वहाँ सबके साथ खा. लेने वालें: भी सेकड़ों हैं। परमार्थदर्शी 
और तत्त्वज्ञानी लोग इस धम्मं में. उच्च पद के पाये “जाते. हैं और ऐसे भी 
मिल “जाते; हैं. जो ज्ञान के पीछे डण्डा ,लिये डोलते. हैं.।-उत्तम,-मघ्यम 
और 'निक्गष्ट विचारों और श्ाचारों के सभी मत र? उत्तको मानने-वालेः 
मनुष्य इस मार्ग में मिलते: हैं । वे सभी: हिन्दू हैं, कोई उन्हें हिन्दूपन से 
निकाल नहीं - सकता । इसलिए! मै कहता हू कि ggi निर्बल नंही किन्तु 
परम सबलः है । 

फिर कमिश्नर महाशय ने पूछा कि; झग कैसे धम्मं को फलाना चाहते 
हैं स्वामीजी ने कहा कि मैं केवल चाहता हूं कि लोग वेद धवित्र की 
आज्ञाओ्रों को माने! एक निराकार परमात्मा की उपासना. करें, दुगुशों को 
खोड़कर'सद्गुरणों को-ग्रहण करें । Hrs 55% 

महाराज maaar में ईसाई aei पर भी युक्तियुक्त समालोचनाः किया 
करते थे । उसकी असम्भव कथायें सुनाकर लोगों को: समझते. और' आय्य 
सम्म के साथ उसे तक-तुला पर तोलं.कर त्रुटिपूर्ण सिद्धः करःदेते थे।' "ऽ 


ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ाने वाले चालीस आय्य युवक मत से ईसाई बन 
चुके थे । उन्होंने 'प्राथंना सभा' नाम से एक अपनी सभा बना रवी थीं । 
ग्रादित्यवार को वे वहाँ ईसाई रीति से प्रार्थना भादि किया करते थे ।'स्वामी 
जी के उपदेशों से: वे सारे युवक अत्यन्त प्रभावित:हुए ॥ उत्के हृदयों से ईसाई 
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सत का एक-एक विचार कपूर की भाँति उड़ गया और चे अपने पुरातन 
धम्मं के महत्त्व को मानने लग गये । 

पादरी कलाक महाशय एकदिन स्वामीगी के पास आकर कहने लगे, 
“गामो हम और आप मिलकर, एक दिन एक ही मेज पर भोजन करें ।” 

पादरी महाशय बोले--“इकट्ठे खाने से परस्पर प्रीति बढ़:जायगी ।'' 

इस पर श्वी स्वामीजी ने कहा--“शीया और सुन्नी मुसलमान एक ही 
aia में खाते हैं । रूसी और अंग्रेज, इसी तरह, ग्राप और रोमन कॅथोलिक 
ईसाई एक ही मेज पर जीम लेते हैं परन्तु यह सब जानते हैं कि परस्परं 
कितना वेर-विरोघ है, एक दूसरे के साथ कितनी शत्रुता है !” यह सुनकर 
पादरी महाशय अवाक्‌ हो गये । 
` सरदार दयार्ला्षह ने वेदों के ईइत्ररीय ज्ञान होने पर कुछ प्रश्‍न किये 
परन्तु वे नियम कां पालन नहीं करते थे। बहुत लम्बा व्याख्यान देने लग जाते: 
ग्रौर स्वामी नी के उत्तर पर कोई व्याने नहीं देते थे । स्वामी जी ने उनको 
समभाया कि यदि झाप निर्णय ही करना चाहते हैं, तो केशवचन्द्र जी:को 
आमन्त्रित करके बातचीत करा लीजिए । सरदार महाशय ने स्वामी जी कौ 
शिक्षा को बहुत बुरा मनाया और रुष्ट होकर चेले गये । 

श्री बिहारीलाल एक्स्ट्रा असिस्टेण्टं कमिइनर ने महाराज को कहा कि 
“यदि आप मूतत्ति-पूजन का खण्डन छोड़ दें तो सभी हिन्दू आपके! अनुगामी बन 
जाये ।” उन्होंवे कहा कि “मै इस लोक की बातों के लिए सनातन सत्य का परि- 
त्याग नहीं कर सकता ।” 

AIJA नाम का एक सज्जन श्रम्नतसर में निवास करता था । वह TFA- 
कर्म से विमुख था झौर किसी भी साधु-सन्त की नहीं सुनता था । स्वामी जी 
के उपदेशों के सुनने से उसके हृदय में भी 'भक्ति-भाव की शुभ-सता लहलहाने 
लगी । एक दिन वह मिश्री का थाल लेकर श्री-चरणों में उपस्थित हुआ झौर 
नमस्कारपूर्वंक उसे समर्पण कर, उसने दीक्षा की: याचना की। श्री स्वांमो 
जी ने महाशय मनसुख॒ को झपार दया से  घम्मं-दीक्षा दे दी आर गुरुमन्त्र 
मायत्री सिखाकर कृतकृत्य. कर दिया । 


स्वामी जी के विकट एक साधारण स्थिति का मनुष्य ग्रामा करता और 
प्ति श्रद्धा से सत्सङ्गका लाभ उठाया करता था | एक दिन उसने हाथ जोड़कर 
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विनय की, “भगवन्‌ ! धनी लोग तों भ्रस्नादि दान और परोपकार से संसार- 
सागर पार कर जायगे, परन्तु मेरे ऐसे निर्धन का निस्तार कैसे होगा ? में 
दान-पुण्य तो कुछ नहीं कर सकता ।” महाराज ने कहा -“सौम्य ! आपं भी 
बड़े उपकारी झौर पुण्यात्मा बन सकते हैं। एक मनुष्य तो परोपकार AR 
दान-पुण्य करने सेः पवित्र हो जाता है'भौर दूसरा पर-श्रपकार भौर पाप कर्म्म 
न करने से भी अपना मङ्गल साधित कर लेता हैं; सो प्राप पने gaa में पर- 
अपकार और अनिष्ठ-चिन्तन का माव कदापि नः लॉइए। इससे आप बड़े 
धर्मात्मा बन जायेंगे । अपकार न करना भी संसार का उपकार है।” 

एक दिन स्वामी जी महाराज अपने निवासस्थान. के एक कमरे में बैठे 
पण्डितों से वेद-माष्य लिखवा रहे थे। बीच में एकाएक उठ खड़े हुए और 
कमं चारियों को कहने: लगे कि पुस्तकादि सभी' उपक्ररण; भट-पट, इस कमरे 
से बाहर निकाल दो । क्मंचारियों ने उनकी' ग्राज्ञा का' पालनः तो किया, 
परन्तु वे मन ही मन यह कहते रहे कि स्वामी जी ने यह कष्ठ व्यर्थ ही दिया 
है । जब सारे उपकरण दूसरे कमरे में पहुंच गए तो प्रथमः कमरे की छत 
asta से भूमिः पर गिर पड़ी ! उस समय कर्मचारियों को महाराज की गाजा 
की उपयुक्तता का निश्‍चय, अति विस्मय के'साथ हुआ । 


श्री स्वामी जी एक समय उपदेश रे रहे थे। उस समय एक घोर से 
घोर झाँघी,. घुलिराशि से भूतलाकाश को एकाकार करती, उमड़ी चली भ्राती 
दिखाई d पवन भी प्रचण्ड रूपः घारण करने लगा । भआंझावात के उत्पात 
से जेसे मानसरोवर क्षुमित हो, ऐसे ही वह सस्सङ्ग-सरोवर चलायमान हों 
गया । उठने के लिए लोग दायें-बायें झांकने लगे । उस समय महाराज ने मेज 
पर करतल-प्रहार कर उच्च स्वर से कहा कि घेय्यं रखिए, हिलिये नहीं, यहाँ 
आँधी नहीं: आयगी । महाराज के कथन से लोग शान्त हो गये प्रौर सचमच 
आँधी भी वहां नहीं आई । 

महाराज के उपदेशों से अ्रम्नतसर में आय्यंसमाज स्थापित हो गया। 
ग्रनेक सज्जनों ने ज्ञान-चश्षु लाभ किये, उन्होंने परोपकार का पवित्र पथ प्राप्त 
किया और उनमें लोक-हित की बुद्धि जागृत हो गई । झशतसर के' प्रधिवासियों 
को उपदेशाशत पान कराकर स्वामी जी गुरुदासपुर-वासियों की विनंय- 
अनुनय सें:वहाँ जाने के लिए समुद्यत हो गये । गुरुदासपुरः में स्वामीःजी के 
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प्रमी भक्त डाक्टरः बिहारीलाल़ जी-थे:। उन्होंते -भ्रपने भाई को. . गाड़ी-सहित 
अमृतसर भेजा. कि स्वामी: जी को जिवा लाम्रो.] गुरुदासपुर से श्रश्तसर: तक 
के मार्ग में भी. गाडियों.की डाक. लगा दी । 
. » श्रावण सुदी & संवत्‌ १६३४ को . स्वामी-जी ; अइतसर सेः गुरुदासपुर 
को पधारे । नगर के सभी प्रतिष्टित सज्जन; छोटे-बड़े, रोज-कर्म्मंचारी और 
सवसाधारण नागरिक लोग महाराज की भ्रगुवाई .के लिए पौन कोस तक. 
आगे गये । जब वे समीप. झाः पहुँचे तो: लोगों ने: गगनगांभी चमस्ते-नाद 
गूजाकर, नञ्र नमस्कारपूवंक उनका :स्वागतः किया।। महाराज भी गाड़ी: से 
उतरःपड़े और कुशल-क्षेम तथा आशीर्वाद आदिः शब्दों A लोगों को आनन्दित 
करने लगे । शिष्टाचार. के उपरान्त, महाराज फिर गाड़ी; में आ्रूढ़ हो गये 
और सज्जन-समूह-सहित धीरे-धीरे डाक्टर बिहारीलाल के'मकान पर आकर 
ठहरे। उस समय सायंकाल के पाँच बजे थे महाराज ने कोई आघ घड़ी तक 
विश्राम करके स्तानादिः (किया `म्रौरः तत्पशचात्‌लोगों को एक मधुर और 
मनोहर उपदेश सुनाया । : 

स्वामी जी. के व्याख्यानों में सैकड़ों: श्रोत्ताजंन आते थे। उच्च. कर्मचारी 
भी सम्मिलिस होते थे ॥ डेरे पर भी: रात-दिन सत्सङ्ग को गङ्गा; बहती रहती 
थी ।. उन .दिनों,, गुरुदासपुर में मियाँ हरिसिह, एवस्ट्रा श्रसिस्टेण्द कमिइनर 
ate faat दोरसिह सुपरिण्टेण्डेण्ट पोलीस थे । ये दोनों महाशय कट्टर प्रतिमा- 
पूजक. थे | स्वामी जी के खण्डन के व्याख्थानों; से वे. बहुत रुष्ट हुए । गणेशगिरि 
तामक एक विरक्त महात्मा नगर से .वाहर एक उद्यान में .रहते थे । उन दोनों 
ने उनके पास जाकर. कहा. कि दयानन्द जी हमारी देवमूत्तियों का खण्डन 
करते हैं । भ्राप्र चलिए और शाख्राथं से उनका मुख वन्द कीजिए ।. 
४ महात्मा गणेश जी ने उनको समाया. कि हम विरक्त हैं, तुम्हारे झगड़े- 
बखेड़े में पड़ना नहीं चाहते । यदि अधिक सताप्रोगे तो यह स्थानः छोड़ कर 
क़हीं अन्यत्र चले जायेंगे ॥ i 

manifa निराश होकर'मियाँ हंरिसिह और शोर्राक्षह जी ने पण्डित 
. लक्ष्मीधरः श्रौर दौलतराम को. दीनानगर से बुलाया ।- वे/ शांस्रार्थ के लिए 
स्वामी जी के पास भ्राये। जिस समय वे महाराज के.पास पहुंचे, : स्वामी जी 
शिवपुराण की कथा परःसम।लोचना कर रहे शथे: श्रौर वतला रहे थे कि 
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इन पुस्तकों में कसी भ्रउ्लील लीलायें भरी. पड़ी हैं । faat हरिसिह और 
शेरसिह अपने पंडितों सहित बीच-वीच . में बार-बार कहते थे कि यह जो कुछ 
कह रहा हूँ TINGS वकता है । डाक्टर महाशय: ने उनको बहुत समकाया 
कि ऐसे कठोर शब्द कहना ग्रापको उचित नहीं है और व्याख्यान .के वीच: में 
भी बोलना नहीं.चाहिए । परन्तु उप्त समय वे लोग नियम, नीति और न्याय 
सब-कुछ छोड़ बेठे थे । 


महाराज ने जव देख। कि ये लोग व्याख्यान झागे चलने ही नहीं देते. तो 
भाषण बन्द कर दिया और कहा कि “दोनों पण्डितों में से एक सासने की 
कुर्सी पर आ वेठे। जिस विषय पर उसका जी चाहे प्रश्‍न. करे।” इस पर 
मियां महाशयों ने कहा कि क्या. कोई कंजरियों का खेल है जो बीच में म्रा 
जायें । हम तो यहीं से शास््रार्थ करेंगे और समी वोलेंगे। महाराज ने दुर्जततोष- 
न्याय' से उन पण्डितों को कहा कि अच्छा, झ्राप मनमानी विधि से ही शाखा्थ 
कर लीजिए । 

तब पण्डितों ने 'गणांनां त्वा” इस मन्त्र को पढ़कर कहा किं इस से गणेश 
की प्रतिमा का पूजन सिद्ध होता है। महाराज ने उत्तर दिया कि अपना अर्थ 
किसी भाष्य में दिखलाइये । उन्होंने महीधर भाष्य निकाल कर झागे किया । 
महाराज ने महीधर के अत्यन्त अश्लील अर्थो को सुनाकर कहा कि'इसमें; न 
तो मृत्ति-पूजन है. और न. ही गणेश-पूजन । फिर आपने इस, मन्त्र का सच्चा 
अथ परमात्मा पर लगा कर जनता को बताया । इससे लोगों को पण्डितों 
के पानी की पेंदी का पूरा पत! लग गया. परन्तु मियाँ महाशय भापे से बाहर 
हो गये । वे दुवंचन-बाणा वरसाते हुए बोले कि यदि कोई देशीय राजा होताः 
तो कोई आपका सिर-काट डालता यहाँ प्र भी मजिस्ट्रेट गौर. पोलीस 
दोनों विद्यमान हैं। उनका भी कुछ ष्यानः कीजिए । डाक्टर. विहारीलाल जी 
तो श्रावेश में आ गये; . परन्तु श्री महाराज क्रे प्रशान्त झौर गम्भीर मुख- 
मण्डल पर कोप को एक रेखा भी. तो न झाई। वे हाथी की भाँति गम्भीरता 
से शंका-पमाधान करते रहे-। उन्होंने भियाँ-महाशयों की अनुचित. क्रिया पर 
कर्णपात तक नहीं किया । 


` उन दिनों में 'काक' महाशय वहाँ इञ्जिनीयर थे। वे भी महाराज के 
व्याख्यानों - में ' प्राया करते थे। एक दिन भाषण के प्रसङ्ग में स्वामीजी नेः 
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कहा कि घज लोगों को इस देस में आये हुए चिर हो गया है। परन्तु इन 
नोमों ने भ्रपने उच्चारण को भमी तक नहीं सुधारा | तकार के स्थान टकार 
हो बोलते हैं । इससे काक महाशय रुष्ट हो गये और चलते हुए बोले कि यदि 
तुमं पश्चिम में पेशावर की ग्रोर जाम्रो तो तुम्हें स्वाद चल्लाया जाय । i 
शीस्वामीजी के उपदेशों से लोगों ने भाद्रपद वढी १ संवत्‌ १९३४ को 
गुरुदासपुर में miaa स्थापित कर दिया । महाराज के पास झाकर 
घ्रनेक मौलवी भ्रौर पण्डित प्रदन पूछते थे और सन्तोषजनक उत्तर पाकर 
ज्रले जाते थे I 
'आद्रेपद वदी २ संवत्‌ १६३४ को गुरुदासपुर से चलकर महाराज ने बटाले 
मरे राय.भांगमल के उद्यान में एक घण्टा विश्राम किया सौर फिर अगश्वतसर में 
घ्रा विराजे । भाद्रपद सुदी :६ संवत्‌ १६३४ को अमृतसर से प्रस्थान कर उसी 
दिन दो. बजे जाजन्धर झा पहुंचे और अपना डेरा सरदार विक्र्मातह की कोठी 
में किया । स्वामीजी का पहला व्याख्यान कुंवर सुचेतर्तिह के मकान पर 
tafa की उत्पत्ति' पर हुग्ना । परन्तु वह स्थान . संकीर्ण था इसलिए जनता 
क्रो. सूचना दे दी गई कि कल से व्याख्यान सरदार विक्रमसिंह के मकान पर 
हप्रा करेंगे। जालन्धर में महाराज के विविध विषयों पर कोई चाँतीस-पैतीस 
व्याख्यान, हुए। 
स्वामीजी अपने व्याख्यानों में प्रकरणानुसार 'मनोरञ्जक कहानियाँ भी 
अुनाया करते थे । चापलूसी पर, हाँ में हां मिलाने पर और सत्यवचनियापन 
र महाराज बँगन का दृष्टान्त दिया करते थे कि एक राजा ने बैंगन खाने 
की इच्छा प्रकट की । पुरोहित ने अ्रनुमोदन करते हुए कहा कि राजन्‌ ! 
faa एक प्रत्युत्तम पदार्थं है । यह श्यामसुन्दर श्रीकृषण की तरह इ्यामल 
:है। इसके सिर पर मनोहर gge विराज रहा है और इसका नाम भी बहुगुणा 
:है । पुरोहित के प्रशंसा करने पर राजा महाशय झति प्रसन्न हुए और प्रति- 
- दिन दोनों काल, बँगन का यथेष्ठ भोग लगाने लगे । बेंगनों के आहार से 
- उसकी देह में पित्त प्रकुपित हो गया प्रौर झ्रशं-रोग से रक्‍्त-स्नाव होने लगा ।. 
- जज राजा महाशय का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसने . पण्डित जी से कहा 
.'कि बँगन तो बहुत बुरे हैं पुरोहित जी ने कहा कि श्रीमन्त का कथन सर्वांश 
: में: सत्य है। राजन्‌ ! इसका रङ्ग ही देखिए, विधाता ने कंसा भू डा, कोयले- 
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सा काला-कलूटा रचा है। इसके सिर पर काँटों का gge है रौर सीधी "शूल - 
g रही है। “rh म म 
लोग सुगम धमे को अधिक स्वीकार करते हैं। सत्यासत्य का. कोई ध्यान 
नहीं रंखते । हमारे बड़े-बूढ़े ऐसा ही करते आये हैं। इसलिए हम भीः: इस 
टेर को लिये चलेंगे, ऐसी बातों पर स्वामीजी दिल्ली की मिठाई. का egsa: 
दिया करते थे-कि एक बार बहुत से गवार दिल्‍ली में भ्राए । अच्छी-प्रच्छी. 
मिठाइयाँ देखकर मुह में पानी भर झाया | परन्तु पर्याप्त पेसे पास न होने 
के कारण वे मिठाई मोल न ले. सके। एक हलवाई ने उन्हें सस्ती: मिठाई 
देने का वचन दिया ध्रीर भीतर जाकर ऊंट के लेडों. और वकरी की . मेंगनः 
पर खाँड़ चढ़ा दी । फिर बाहर आकर उनसे कहने लगा कि: लो तुम्हें _ 
सस्ती मिठाई देता हूँ । ऐसी मिठाई यहाँ से नित्य लेजाया करो। उन यंवारों 
ने उसे द म देकर अपनी झोलियाँ भर लीं और उक्ष मिठाई का यानन्दपूर्वेक 
भोग लगाया ! वे दिल्ली में प्रतिदिन भ्राकर वह मिठाई मोल ले लेते थे। 
एक दिन एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य ने उनको समझाया. कि तुम्हारी मिठाई - अच्छी 
नहीं: है रौर भीतर से बकबकी-सी है। गंवार बोले क्रि तुम हमें यों ही 
बहकाते हो । यह तो दिल्‍ली की मिठाई है और बड़ी सस्ती, है। फीकी है 
तो क्या हुग्रा ! हमारे बाप-द्रादा इसी को -खाते आये हैं । इसको छोड़कर 
हंम- दूसरी: मिठ।ई कभी भी न. लेंगे । ; 5 i 
स्वामीजी एक राजा की कथा सुनाया करते .कि. एक ठगः एक राजा को. 
मिला भौर कहने लगा कि मैं एक ऐसा वेक निर्माणः कर सकता हूँ, जो केवलः 
उसी को इष्टिगोचर हो सकता है जो निर्दोष माता-पिता.-की सन्त्रान है । 
राजा! ने ऐसे वेष के लिए उत्कष्ठा प्रकट की. वह वंचक मनुष्य कुछ दिनों: 
के प्रनन्तर आकर, राजा महाशय से कहने लगा कि वह प्रदुभुत दिव्य-वेष 
“बन गया है । भीतर पधारिये श्रीमन्त को उससे विभूषित कर दिया 'जाग्र । 
रज्जं सुप्रसन्नता से उसके साय भीतर गया: झौर वंचक ने उसके - बहुमूल्य; 
वस्त्र; उत्तरवा लिये । फिर यों हो इधर-उधर हाथ फिराक़र वह कहने लगा 
ॐ श्रीमुन्तनी ! अब झापको दिव्य-वेष पहुरा दिया है। मुझे पारितोषिक. 
` दीजिए और स्वच्छंदता से. राज्य-पाट का काम-कांज करने लग जाइए । प्रब. 
AR राजा, यद्यपि अपने को चस्त्रहीन देखता था परन्तु वचक के वचनानुसार 
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अपनी मां ही Agia समता था । जो कोई उसे उसकी अवस्था सुभझाता 
तो वह उसके माता-पिता में भी चरित्र-दोष की कल्पना कर लेता । इस 
प्रकार, विहंगम दशां में राजा महाशय स्थायालय में आ पहुँचा । 

बुद्धिमान्‌ मन्त्री ने अपने YA महाराजा से कहा -कि राजन्‌ ! आपका 
बेष तो विदेशी है, परन्तु यदि एक स्वदेशी कौपीन कस लो तो बहुत अच्छा 
हो । मन्त्री महाशय के बहुत समझाने से. राजा ने माना कि मैं वास्तव Ñ 
ठंगा गया हूँ । ह ; 

. स्वामीजी इस दष्टान्त से यह शिक्षा निकाला करते थे कि जो लोग अपनी 
बुद्धि से काम नहीं लेते भौर दूसरे के बहकाने में फंस जाते हैं; जो अपने धम्में- 
कर्म को आप नहीं समभते, अपने देश तथा जाति की दशा को श्राप नहीं 
निहारते, WA धम्मं-गरन्थों और इतिहासों को आप नहीं पढते, केवल पर- 
कथन ही पर निर्भर करते हैं, वे झन्त में उस मुखं राजा की भाँति, दीन-हीन 
होकर दूसरों की दृष्टि में उपहास की वस्तु बन जाते हैं । 

महाराज ने वहाँ वेश्या-कुव्यसन का घोर खण्डन किया, तीथे-माहात्म्य 
और गङ्गा-स्तान के फल को' भी ग्रमूलके बताया । ग्रश्टतसर के दरवार साहब 
के विषय में स्वामीजी ने कहा कि दीपमाला के दिन सिख वहाँ सकेश स्नान 
करते हैं । हमारा जी तो वहाँ आचमन करने को भी नहीं चाहता । इस पर 
सरदार. विक्रमसिह ने कहा कि स्वामीजी ! प्राज तो हम पर भी वर्षा हो 
गई । -स्वामीजी ने उत्तर दिया कि व्याख्यान में पक्षपात नहीं किया जा सकता १ 
सत्य बात को कहना ही पड़ता है । । 
मुक्ति के विषय पर बोलते हुए मंहाराज ने कहा--“जीव और ब्रह्म ` को 
एक मानना भारी भ्रम है। पिता-पुत्र का सम्बन्ध और परमानन्द की प्राप्ति 
ही मुक्ति है। मोक्ष से जीव कल्पान्तर में फिर जन्म धारण करता है। श्री 
कृष्ण आदि महापुरुष मोक्ष से ही ग्राये थे । पापों का नाश किसी तीथं आदि 
स्थान पर नहीं-हो सकता । दुष्कर्म तो शुद्ध सङ्कल्प, तपस्या मौर फल-भोग 
से नष्न होता हैं।' 
स्वामीजी के शुभागमन के समय वेद-ज्ञान के विषय में पंजाब की यहु 
' दद्या थी कि महाशय रामनाथ ने स्वामीजी से निवेदन किया कि महाराज ! 
जब हम लोग झपने पुरोहितों से एते हैं कि प्रथवंवेद बया है? तो वे उत्तर . 
à A 
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देते हैं कि स्त्रियाँ जो गीत विवाह में गाती हैं वही अथववेद. है । स्वामीजी 
ने कहा किं भ्रथवंवेद व्याहों के. गीत. नहीं है । वह एक अत्युत्तम ग्रन्थ है । उस 
समय महाराज ने उसे aada के दर्शन भी करा दिये । 

मौलवी श्रहमद gaa ने स्वामीजी के सांथ पुनजेन्म झौर चमत्कार पर 
विवाद किया । इसमें मौलवी महाशय को पूर्ण पराजय प्राप्त हुई। यह वाद 
कई समाचार-पत्रो में भी प्रकाशित हुआ थां । a7 

जालन्धर नगर में ua करके श्री स्वामीजी आश्‍विन सुदी११ संवत्‌ 
१९३४ में दशहरे के एक दिन पीछे लाहौर में पघारे। अब की वे नवाब 
रजाअशीखाँ के उद्यान में ठहरे। इसी उद्यान में, एक पादरी एक कुमारी 
सहित स्वामीजी के मिलापाथं ग्राये । वार्तालाप में महाराज ने कहा-“सम्पत्ति 
का बहुत ही बढ़ जाना गन्त में अवनति कां साधन हो जाया करता है। 
aed जाति के झध:पतन का यही कारण है। भ्रति धन के कारण Ya 
ग्रग्रोजों uk भी बदल रही है । जिन दिनों हम जङ्कलों में रहा करते 
थे तो प्रातःकाल, जब भ्रमणा निकलते तो प्रग्नेज भी घूमते हुए, बहुघा 
मिलते थे । परन्तु आजकल ये लोग बहुत दिन चढ़े उठते हूँ . 

जिन दिनों स्वामीजी ग्रमृतसर आ्रादि में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में 
एक साप्ताहिक सत्संग में, श्री शारदाप्रसाद जी ने एक व्याख्यान दिया और 
उसमें कहा --"वेद, कुरान भौर बाइबल आदि समी ग्रन्थ एक से ईश्वरीय 
आदेश हैं।” ्राय्यं पुरुषों ने इस कथन को अच्छा नहीं समझा और स्वामी `: 
जी के आने पर उनसे व्यवस्था माँगी । स्वामीजी ने शारदा महाशय को 
उपालम्भपूर्वक कहा “आर्यसमाज के नियमों के विरुद्ध आपको बोलना न 
चाहिए था । ऐसा करने का अधिकार किसी भी सभासद्‌ को नहीं है ।” महा- 
राज ने सब समासदों को faga करके कहां--“चाहे प्रधान भी क्यों न 
हो, यदि कोई आर्यसमाज में इस समाज के नियमों के प्रतिकूल कथन करे तो 
प्रत्येक सभासद्‌ का भ्रधिकार है, उसे रोके और बैठा दे ।'' 


एक दिन का वर्णन है कि एक लाट पादरी महाशय स्वामीजी से. मिलने 
mà । बात-चीत में उन्होंते कहा!-“स्वामी जी :महाशय ! हमें तो Rug- 


गर्भ: इत्यादि मंत्र से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ऋषि-पुनि जन ईद्वर 
०के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे” स्वामीजी ने राय मूलराज से उस 
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ंत्र का म्रग्नेजी म्रनुवाद सुना ग्रौर- फिर बिशप महाशय को कहा--''इस 
मंत्र का अग्रेजी में प्रशुद्ध अनुवाद किया गया है । इसका यथातथ्य अर्थे यह 
है कि प्रकाश के धाम, जगत्‌. के कर्त्ता-धर्त्ता, स्वामी और सुखमय सनातन 
_ परमेश्‍वर की हम उपासना करते हैं ।” फिर लाट पादरी : महाशय वोले-- 
: बाइबल का महत्त्व देखिये । इसकी शिक्षा सूर्य के उदयास्त तक फैल रही 
है ।” स्वामीजी ने उत्तर दिया--"'यह बाइबल का महत्त्व नहीं है, परन्तु आप 
लोगों के परिश्रम ar परिणाम है a शाय लोग वेदानुसारः ब्रह्मचयं, 
”विद्या-प्राप्ति, एक स्त्री से विवाह, दूर देश की यात्रा और स्वदेश-प्रेम. आदि 
शुभ कर्मों का परित्याग कर बेठे हैं । इसलिए इनकी यह अधोगति .हो रही 
हुँ । प्राप लोग इन वेदिक नियमों के अनुसार चलते हैं इसीलिए इतनी उन्नति 
के दिन देख रहे हैं। वास्तव में ञ्राय्यं जाति के प्रताप से ही दूसरी जातियों 
में शिक्षाः, सभ्यता भौर सदाच्नार विस्तृत हुप्रा है ।” i 


 आरिविन सुदी १४ संवत्‌ १६३४ ग्रादित्यवार को श्रार्य्यसमाज का 
-साप्ताहिक सत्संग था । उसमें” महर्षि भी सम्मिलित हुए । उसी दिन स्थ:नीय 
ब्राह्मसमाज का वार्षिक्रोत्सव था । साप्ताहिक सत्संग समाप्त हो जाने पर 
भगवान्‌ दयानन्द अपने दो ढाई सौ भक्तों सहित ब्राह्म-समाज के उत्सव पर 
पघारे । ब्राह्म-समाजियों और सर्वसाधारण पर उनकी इस उदारता को 
अत्युत्तम प्रभाव पड़ा । 


सरदार विक्रमसिंह ओर ऋषि का ब्रह्मचर्य-बल | 
लाहौर में स्वाभीजी के प्रचार और झायंसमाज की स्थापना से. पंजाब 


के सारे नारों में घर्म्मास्दोलन होने लगा । घर्मं के नूतन संस्कार-क्रत्ता की | 


उज्ज्वल कीति aia फेल रही थी । प्रत्येक नगर में ऐसे मनुष्यों की पर्याप्त 
संख्या उत्मन्त हो गई जो धर्म के नूतन संस्कार के पक्षपाती थे, जिनके gaai 
में जातीय सुधार के उत्ताल-तरल तरज्भू:उठ रहे थे । ऐसे ही कुछ एक महा- 
नुभाव महाद्यों ने फीरोजपुर छावनी में 'हिन्दू सभा” नाम से एक. सत्संग 
स्थापित कर FET था | इस सभाः के दो एक सम्य लाहौर में श्री स्वामौजी७ 
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के उपदेश भी सुन गये थे । उन्होंने अपने नगर में जांक्र अपने भाइयों .के 
चित्त-पटं पर महारांज के परम पवित्र चरित्र को चित्र ऐसा चित्रणा किया कि 
वे लोग श्री-दर्शनों के लिए अति व्यग्र हो गये । उन्होंने श्री-सेवा में विनय 
पत्रों का तार लगा दिया । द ehn 


` इस: हिन्दू सभा के प्रधान श्रीमान्‌: मंधुरादास à । उनके हृदय में श्री” - 


` महाराज के लिए इतना गहरा, इतना प्रबल और उच्च भक्ति-भाव उत्पन्न | 


' हुआ कि उन्होंने एक नूतन आवाप इसीलिए.बनवाया कि उसमें महाराज” का 
“निवास कराया जायगा । : Wa ; 


फीरोजपुर छांवनी के सम्यो ने स्वांमीजी को लिवा लाने के "लिए पन 


एक सभ्य को लाहौर भेज दिया । स्वामीजी कात्तिक वदी ४ संवत्‌ १६३४ 
को फीरोजपुर में पधारे। जो आवास महाराज के निवासत के निमित्त निर्माण” 
` किया गया था-वह वस्ती में था, इसलिए स्वामीजी लाला: वनवारीलाल यी” 
कोठी में ठहरे । व्याख्यानों के लिए श्री मंथुरादासजी के रावस के सामने 
एक स्वच्छ स्थान पर मण्डप बनाया गया और पुष्पादि से सुसज्जित किया: 
गया । वहीं महाराज के उपदेश होने लगे। । iiS ERAI 5 
स्वामी जी का पहला व्याल्यान ‘gRr की उत्पत्ति” पर था । व्याख्यान के” 
बीच में ही एक पण्डित कहने लगा कि हमको कुछ प्ररन करने हैं इसलिए 
अवेसर दिया जाय । महाराज ने कहा कि व्याख्यान के पश्चात्‌ पूछ लीजिएगा। 
उसने कहा कि तबतक तो मै पूछने योग्य बातें भूल जाऊंगा । तब महाराज ने 
कहा कि यदिः भूल जाने का भय है तो लिखते जाइए । व्याख्यान की समाप्ति 
पर'ग्रापंका समाधान कर दिया जायगा । परन्तु वह पण्डित 'ऐसा अ्रघीर हो' 
गया कि उसे यह भी सुध-बुध न रही कि मै कह क्या' रहा हूँ ? उसकी जीभ' 
दुतला गई झर काया काँपने लगी । मुह से' काग' फॅकता और श्रण्ड-बण्ड 
बकता सभा-स्थान से निकल या। . : | e h 


पण्डित कृपाराम नामक एक सज्जन प्रदन पूछने के लिए झाया भौर महा- ; 
राज को सिंहासन पर विराजमान देख कर. कहने लगा, “श्राप तो ऊचे ग्रासन 


पर'बंठे हैं, हम नीचे खड़े होकर प्रापके सांब शासार्थ क्यों करें? हमें भी. . 


अपने बराबर की कुर्सी दीजिए ।”” महाराज ने . उसके लिए कुर्सी लाने की', 
रज्ञा देकर कहा, --“कुर्सी के बिना भी आपके बोलने में तो कोई बाधा नहीं 
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पड़ती, परन्तु यदि मेरा ऊंचा बैठना ्रापको खटकता है तो ईर्ष्या न कीजिए । 
में भी नीचे स्थान पर बैठ जाता g ।”-इन्हीं बातों में कुर्सी आ गई। तब 
कृपाराम महाशब-ने पूछा--“खुददा महदूद है या ला-महदूद ?” महाराज ने 
कहा--“मैं भ्ररबी नहीं जानता; भ्रार्यभाषा में भाषण कीजिए । क्या आपका 
तात्पर्यं एक-देशी अथवा सबंव्यापक से है ?”''उसने कहा--“हाँ, इसी से है !” 
तश्र उन्होंने कहा--“परमात्मा सबंव्यापक है । 

कृपाराम जी ने भ्रपनी जेब से तत्काल घड़ी निकाल कर मेज पर रख दी 
और कहा “यदि ईश्वर सर्व-व्यापक है तो बताइए कि इस घड़ी में कहाँ 


बैठा है ?” महाराज ने उत्तर दिया कि “परमात्मा झ्राकाश की भाँति परम सूक्ष्म . . 


और सवंव्यापक है । इसलिए चर्म-चक्षुओं से श्रगोचर है ।” फिर झपना सोटा 
उठाकर कहा--“मकाश सबंथ्यापक है, इस सोटे के भीतर और बाहर भी 
रमा हुआ है । जैसे इस सोटे में पाका तो है पर दीखता नहीं, इसी प्रकार 
प्रापकी घड़ी में ईश्वर है, परन्तु परम सूक्ष्म होने से इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं 
हो सकता ।” यह सुनकर कृपाराम निरुत्तर हो गये । २३ उह 
एक दिन फीरोजपुर छावनी के बड़े मन्दिर का पुजारी रघुनाथ, स्वामी 
जी के निकट गया । स्वामी जी ने उससे कहा कि प्रइन पीछे कोजियेगा, पहले 
यह तो बताइए कि पुजारी शब्द का क्या भ्र्थ है ? रघुनाथ इस पर प्रवाक्‌ 
बना रहा । तब श्री स्वामी जी ने बताया कि पुजारी पद का झर्थ है पूजा का 
ag ! झाप लोग पण्डित होकर ऐसे नाम क्यों रख लेते हैं / | 
-रघुनाथ ने महाराज से कहा--“वेद के भ्राधार पर सारे शास्त्र रचे गये 
हैं, इसलिए उनका भी तो वेदों क्री तरह प्रमाण मानना चाहिये ।” . महाराज 
ने उत्तर दिया कि “बेद के गाय से. तो अन्य ग्रन्थ बने हैं, 
परन्तु थैली में रके रुपयों को जैसे परीक्षक ही परख सकता है ऐसे ही दूसरे 
ग्रन्थों की सत्यता का निर्णय करना केवल विद्वानों का ही काम है ।” 
स्वामी जी से भ्रनेक पण्डितों और मौलवियों ने प्रन पूछ कर अपने 
सन्देह मिटाये, भ्रम दूर किये ग्रौर प्रात्मिक प्रसाद उपलब्ध किया । महाराज 
के प्रताप से उस हिन्दू समा ने ही ्रायंसमाज का चोला धारण कर लिया । 
विधिपूर्वक ग्रार्यंसमाज की स्थापना हो गई। 


' भक्त स्वरूपसिंह जी एक भजन-पाठ करने वाले पुरुष थे, सत्संग-रस. के. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रसिक थे । एक दिन वे. श्री. महाराज से बहुत देर तक योग-चर्चा करते R.I 
भक्त जी ने भगवान्‌ से योग-मागे के अनेक बहुमूल्य .मोती उपलब्ध किये 
और अपने को कृतार्थं बनाया । : : 


फी रोजपुर-निवासियों को धम्म-जीवन दान करने के पश्चात्‌ स्वामी जी 
कातिक वदी १५ संवत्‌ १९३४ की सायं को वहाँ से चलकर अगले दिन प्रातः 
काल लाहौर में आरा विराजे । 

कातिक YA १ संवत्‌ १६३४ को लाहौर ध्रायंसमाज की MATA सभा 
का अधिवेशन था । उसमें आयंसमाज के उपनियम निमित, परिवर्तित मरोर 
संशोधित होकर समासदों के समाने स्वीकृति के लिए रकल गये थे; सभ।सद्‌ उन 
पर मतामत प्रकाशित कर रहे थे । देवयोग से उस समय उस समा में स्वामी 
जी विराजमान थे । सभासदों ने उनसे विनय की कि झाप भी अपनी सम्मति 
प्रदान कीजिए । महाराज ने कहा, जब मैं झ्ापको अन्तरङ्ग सभा का सभासद्‌ 
ही नहीं हूं तो सम्मति कंसे दे सकता हूं । महाराज की महामूल्य सम्मति से 
अलभ्य लाभ उपलब्ध करने के लिए, सभासदों ने सवं-सम्मति से, उनको उसी 
समय सभासद्‌ बना लिया । ; 

लाहौर से प्रस्थान कर श्री महाराज कात्तिक सुदी द्वितीया संवत्‌ १९३४ 
को प्रातःकाल रावलपिण्डी में पहुंचे। वहाँ उनको श्रीयुत गिरीशचन्द्र महाशय 
ने स्वागतपूवंक लाकर 'जामसनजी' पारसी की कोठी में उतारा । गिरीश 
महाशय ने विज्ञापन प्रादि atent व्याख्यानों का उचित प्रवन्ध कर दिया । 
यहाँ स्वामी जी बीस दिन पर्यन्त प्रति सायं उपदेश देते रहे । उनके व्याख्यान 
मूति-पूजा-खण्डन प्रौर ग्रवतारवाद के विरुद्ध भी बड़े घड़ल्लें के हुए । इससे 
पोठोहार के पौराणिक जगत्‌ में भयङ्कुर भूकम्प भ्रा गया । अबोषजन विविधं 
प्रकार के विघ्न-बाधा ग्रौर विरोध करने पर तुल गये । उस समय, उनसे 
और तो कुछ न बन आया, परन्तु सेठ जामसत जी को भड़काने लगे । स्वामी 
जी ने जब देखा कि सवंप्रियता के बनाये रखने के लिए, सेठ महाशय कोठी 
छुड़वाना चाहते हैं तो वे प्रबन्ध करके सरदार सुजानसिह के उद्यान की 
बारहदरी में जा विराजे । उस उद्यान में भी वे प्रति सायं को सत्सङ्ग लगाते 
और सत्योपदेश देते थे। ` í 

स्वार्थ-सिन्घु और उदरार्थी .लोगों ने सारे नगर में यह बात फंला 
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aii कि दयानन्द अभ्यन्तर से ईसाई है; लोगों को भ्रमाने के लिए 
भगवे पहने फिरता है। इसका उद्देश्य लोगों को धम्मं से भ्रष्ट करना श्रौर 
सनातन हिन्दू घम्मं को ag करना है । को६-कोई यह भी..कहते' थे कि यह 
नास्तिक है; इसके पास जाने से.पातक चढ़ता है। इसका मुह देखने से पाप 
लगता है !. फिर भी, प्रेमःप्रधान, प्रोठोहोर: प्रान्त :के मुख्यः नगर में, ऐसे 
सैकड़ों सत्संगी थे जो अति भावना से, भ्रपार प्रीति.से, AA लगन से,.असीम 
` श्रद्धा से उपदेशों को श्रवण करने जाते थे ।.उस नगर में महाराज की कीति 
` कथा कहने वाले भक्त भी बीसियों थे | ऐसे ही सज्जत्तों के; उत्साह से वहाँ 

समाज की स्थापना भी हो गई । 

एक दिन व्याख्यान के उपरान्त अनेक सज्जन श्री सेवा में बेठे सत्सङ्ग 
कर रहे थे । प्रसङ्ग चलने पर स्वामी जी A- कहा--“झाय लोगों की दशा 
अत्यन्त शोचनीय है । ये लोग अपनी रक्षा करना तो : जानते ही नहीं । अन्य 
बातें तो जाने दो, जब कभी कोई ईसाई अथवा मुसलमान इनके घर्मे परः 
आक्रमण करता है और. ब्रह्मा की कथा सुनाता है तो यह मुह ताकते रह 
जाते हैं। इनसे उत्तर तक नहीं बन पाता । ब्रह्मा की कहानी तो किसी प्रामा- 
रिएक पुस्तक में. नहीं है, परन्तु लूत की कथा बाइबल में विद्यमान है। यदि 
ये लोग दूसरों के ग्रन्थ देखें तो ऐवी बातों से उनका मुख बन्द कर सकते हैं ।” 
' गले दिनः ईसाई aqa में सम्मति करके स्वामी जी के पास आये झौरः 
उनमें से एक ने कहा कि आपने कल जो लूत महाशय के विषय में सुनाया 
था; वह सब झुठ.है।-महाराज ने उसे बहुतेरा समझाया कि संन्यासी जनः 
सत्य भाषण नहीं करते परन्तु वह ईसाई अपना दुराग्रह किये ही जाता. 
था । अन्त में महाराज नेः बाइबल में से वह कहानी. निकाल कर उसके आगे 
रख दी । इससे वह बहुतः कटा भ्रौर.फीका .पड़ गया । : 

वहाँ के पौराणिक पण्डित अपने घरों में, ` मन्दिरों में, घम्मंशालाम्रों में 
अर यजमानों के मकांतों पर रास्त्रार्थ .क्ररने के लिए. भुजाय तो बहुत 
सेवारल्ने थे परन्तु उस महामल्ल के सम्मुख होने से, भीतर ही. भीत्र, . सभी 
जी चुराते थे । उन्हीं दिनों में वहाँ:एक विद्वान्‌ संन्यासी, सम्पतुगिरी जी घ्रामे 
हुए थे । पण्डितों ने भ्रपनी विपत्ति उनके सिर पर डालनी चाही। उन्होंने 


` उनके पास जाकर-श्रत्याग्रह किया कि दयानन्द से शाख्राथं करने के लिए श्राप 
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हमारे साथ चलिए | उन देवताओं के टालने के लिए गिरी जी ने साथ चलना 
स्वीकार कर लिया, परन्तु जब पण्डित लोग उनके भरोसे दल बाँधकर स्वामी 
जी पर चढ़ चले तो गिरी जी ने, ठीक समय पर किनारा कर लिया | जव 
गिरी जी, मक्खन में से बाल की भाँति, उनमें से बाहर निकल गये, तो 'गले 
पड़ा ढोल! उन्हें आप ही बजाना पड़ा ! 
उस दिन सारे नगर में घुम मच गई थी कि माज भुदेव-दल स्त्रामीजी 
से शास्त्र-समर करने जा रहा है । इसलिए दर्शकों की टोलियाँ भी सुजानसिह 
जी के उद्यान. में पहुंचने लगीं । 
ऐसे समय में, एक प्रेमी ने स्त्रापीजी से कहा, “माज पण्डित लोग बड़ी 
धूम-धाम से झास्त्राथं करने ग्रा रहे हैं ।” जिस केसरी ने ऐरावत हस्ती काः 
wanda किया हो वह क्षुद्र पशुओं की कोरी मबकियों से कब डरता है? जित 
महात्मा ने काशी, वङ्ग और दक्षिण के महाविद्वानों का मुख बन्द कर दिया 
` हो वह भला रावलपण्डी के पण्डितों की कब चिन्ता करने लगा था! महा- 
राज ने उसे उत्तर दिया, “उन्हें राने तो दो, फिर देखना क्या होता है ।'” 
पण्डित-दलं झाकर महाराज के पास बैठ गया । थोड़ी देर तक तो इबर- 
“उधर की बातें होती रहीं । म्रन्त में पण्डित व्रजलालजी ने एक शलोक sal- 
रण॒ क्रिया । स्वाम्रीजी ने उससे पूछा कि.ग्रह इलोक किस ग्रन्थ का और किस 
समय का है.? इस पर ब्रजलाल निरुत र हो गये । 
हरिपुर के पण्डित हरिशचन्ट्रजी ने एक महा अशुद्ध इलोक बोला । इस पर 
स्वामीजी ने उनको डाँटकर कहा कि यदि कोई सार-ममं की बात करना 
जानते हो तब तो वार्त्तालाप करो, नहीं तो यों ही बितण्डावाद .में मेरा 
समय क्यों बिगाइते हो ? यह कोई प्रबोध बालकों की पाठशाला नहों है 
कि जो भी मुह में आये कहते चले जाओ, शुद्धाशुदध पर कुछ भी ब्यान न 
दो। ब्रजलाल ने भी हरिशचन्द्र की भ्रशुद्धि को स्वीकार किया । इस पर ये 
शान्त होकर चले गये । 
रावलपिण्डी, में स्वामीजी के पास महाराजा जम्मू तथा काश्‍मीर का 
निमंत्रण आया कि राज्य में पधार कर ज्ञोभा प्रदान कोजिए । स्वामीजी ने 
. उत्तर में कहा--“महाराजा जम्मू ने बहुत से मन्दिर बनवाये हैं। वे हैं TN 
्रतिमापूजक। मैं यदि वहाँ जाऊ तो खण्डन अवश्य करूगा । इससे वे चिइ 
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तो जायेंगे परन्तु मुझ से लाभ नहीं उठा सकेंगे, इसलिए भ्रभी में. वहाँ नहीं 
जाना चाहता ।” -उस समथ स्वामीजी ने एक कहानी - सुनाई - कि “मारवाड 
के एक: राजा के यहाँ हम गये । वह पन्द्रह सेर तक माला खूप मे. रुद्राक्ष AA 
चोक उठाये फिरता था । सवेरे स्ताने आदि से निदत्त होकर पाँच सेर मिट्टी. 
की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाता ग्रौर एक ब्राह्मण उन पर जल चढ़ाता जाता 
था । हमने उसको कहा कि श्राप जब तक हमारा उपदेश न सुनेगे हम भ्रापका 
आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे । तीस दिन तक हमने वहाँ निवास किया और 
प्रतिदिन उसे उपदेश देते रहे । अन्त में उसके विचार-नेत्र निर्दोष हो गये झौर 
उसने वह अखिल दण्ड-पाखण्ड परित्याग कर दिया ।” 

एक दिन भ्रमण करते समय स्वामीजी को सम्पत्गिरी जी मिल गये । 
शिष्वाचार के अनन्तर महाराज ने उससे कहा कि कुछ उपदेश भो दिया करो । 
जब गिरी जी अपने डेरे पर गये तो लोगों ने उनसे पूछा कि भ्राज दयानन्द 
जी से क्या बात-चीत हुई है ? उन्होंने उत्तर दिया कि बई ब्राह्मणवंशीय 
एक विद्वान्‌ संन्यासी हैः। हम-दोनों कभी इकट्ठे पढ़ा करते TI लोगों -ने 
कहा --झाप भी उनकी भांति व्याख्यान क्यों नहीं देते ? उन्होंने उत्तर दिया 
कि वह निघड़क हो गया है, परन्तु हमसे तो ऐसा za नहीं जाता । 

एक दिन सरदार Gaa जी ने निवेदन किया कि तेह हैं कि ag- 
चर्य से मनुष्य महाबली बन-जाता है, क्या यह सत्य है ? स्वामी ने उत्तर 
दिया कि ब्रह्मचय्यं धारण करने का जो महत्त्व शास्त्रों ने वर्णन किया है वह. 
सवंथा सत्य है। तब सरदार महाशय बोले कि महाराज ! आप भी तो 
बरह्मचारी हैं । हमें प्राप में कोई विशेष बल तो प्रतीत नहीं होता । महाराज 
ने इस बातं का कोई उत्तर न दिया । सरदार महाशय बड़ी देर तक सत्संग 
में बैठे रहे । चलते समय जब नमस्कार करके गाड़ी में झरूढ़ हुए तो महा- 
राज ने.उनकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया। विक्रमसिंह जी ने घोड़ों 
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रावलपिण्डी में धम्मं प्रचार करके श्री स्वाभी जो गुजरात को जाते' हुए, 
मार्ग में झेलम ठहर गये और सेठ जामा जी के बजूले में उतरे। झेलम में 
मंहाराज ने पहला व्याख्यान एक सराय में दिया और दूसरा अपने उतारे 
पंर। वहाँ स्थान पर्याप्त न था इसलिए पादरी' महाशंयों की प्रार्थना पर्‌ 
स्वामी जी ने शेष सारे व्याख्यान स्कूल में दिये । > PEEN 
दो-चार दिन तक तो पादरी लोगों ने धम्म॑-चर्चा की, परन्तु बार-बार 
की पराजय से बचने के लिए उन्होंने वह क्रम तोड़ दिया । झेलम की ईपाई- 
पाठशाला के मुख्याध्यापक महाशय सिवचरण घोष थे ag बङ्गाली ईसाई 
थे । उन्होंने भी स्वामी जी से घम्मं-चर्चा की । परन्तु महाराज ने वाइबल के 
वाकय बोलकर उनकी ऐसी युक्ति-संगत समालोचना की कि घोष महाशय 
देखते' ही रह गये । उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा'। 
` स्वामी जी के प्रभावशाली उपदेशों से झेलम में ्रार्य-समाज स्थापित 
हो 'गया श्रौर सभासद्‌ बड़े उत्पाह से घम्मं-काय्यं में. लग गये । श्रार्य-समाज 


` के'पहुले संगीत-शास्त्री और प्रसिद्ध भजन-निर्माता, 'महता भ्रमीचन्द जी ने 


श्री महाराज कें दर्शन पहले कलम में ही किये। उदी" समय उनके हृदय में 
श्री-चरणों की भक्ति का अ'कुर उग ग्राया । भरन्त को: धीरे-धीरे महता जी" 
पक्के स्वामी-भङ्ग्त बन गये । * 

- उन दिलों स्वामी जी के साथ वेइ-भाष्य लिखने के लिए तीन पण्डित, 
थे । अग्रेजी के पत्रव्यवहार के लिए एक श्रग्रेजी जानने वाला था। भ्रन्यान्य 
कार्यों के लिए चार-पाँच सेवक थे । स्वामी जी निवास-स्थान पर तो साधारण 
वेश में ही रहते थे, परन्तु जब व्याख्यान देने जाते थे तो सिर पर एक रेशमी. 
पीताम्बर, नीचे एक पीली रेशमी घोती मौर ऊपर एक ऊनी चोगा पहन लेते 


'थे। वे इस वेष में पूर्ण तेजोघाम दिखाई देते थे, गौरव की मोहिनी मूर्ति जान 
` पड़ते थे । उनकी उज्ज्वल, गम्भीर, प्रभावशालिनी और देवी आकृति को 


देखंकर लोगों के अन्तःकरण में भाप ही-झाप श्रद्धा भक्ति - और प्रेस उमड़ . 
भाता था। महाराज रात का ग्रधिक भाग ध्यान में बिताया करते थे । भोजन , 
उनका परिमित था | TP हि जज 

एक इद्ध सन्यासी बरसों से तटिनी-तट पर निवास करते थे । वे संस्कृत के 


m पण्डित थे। लोगों में प्रसिद्ध था कि वे एक योगी महात्मा हैं। स्वामी 
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जी झर यह वयोहद्ध. महात्मा मिलकर, चिरकाल तक वार्तालाप किया करते। 
इनका. परस्पर प्रेम भी हो. गया था । . 

गुजरात में डाक्टर बिशनदास जी एक प्रसिद्ध वेदान्ती थे । वे सामाजिक 
सुधार भी चाहते थे । स्वामीजी की व्यापिनी कीति से. वे भी प्रभावित थे । 
उन्होंने महाराज को पत्र लिख कर प्रार्थना की कि कृपया लाहौर लौटते 
समय गुजरात-वासियों .को भी कृतार्थं करते जाइएगा । डाक्टर महाशय की 
विनती पर स्वामी जी लगभग पोष सुदी ९ संवत्‌ १६३४ को झेलम से गुजरात 
झाये । एक दिन तो दमदमा में ठहरे, परन्तु आगामी दिन नगर घे बाहर 
फतेह्‌-सर में जा विराजे। स्वामो जी के प्रेमियों ने, वहाँ के विद्यालय के 
मुख्याध्यापक,बुर्कनयन महाशय की आज्ञा लेकर शाखा पाठशाला में महाराज 
की व्याख्यान-माला आरम्भ कराई। उनके उपदेश बड़े ही प्रभावजनक होते थे । 


गुजरात में नन्दलाल जी श्रौर होशनाकराय जी, दो प्रधान पण्डित थे । 
होशनाकराय जम्मू में पढ़ाने का काम करते थे । एक दिन उन्होंने स्वामी 
जी से कहा, “मूति-पूजा का विध।न मनुस्टृति में विद्यमान है ।” स्वामी जी 
ने मनुस्म्रति की पुस्तक उठाकर कहा, “लीजिए यह मंनुस्शति है; इसमें मूति- 
पूजा का विधान जिस स्थल में है वह दिखाइए ।' पण्डित महाशय ने WIR 
कहा, “यह आपकी मुनुस्य॒ति है, इसमें न होगा, परन्तु -हमारी मंनुस्म्ति में 
अवश्य है । कल आपको दिखा दू गा । 


Ha दिन होशनाकराय जी थ्री उपदेश में तो राये, परस्तु सर्व-साधांरण 
में छिपकर बैठ गये । व्याख्यान की समाप्ति पर श्री महाराज ने कहा, “कल- 
aR पण्डित यदि म्राये-हैं तो मनुस्खति में प्रतिमा-पूजन का विधानः" दिखाकर 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें.।'' होशनाकराय जी झाप तो*नउठे परन्तु 

दर्शकों ने आग्रहपूर्वक उनको खड़ा कर ही दिया। उस समय उनकी बगल में 

एक पुस्तक भी थी । पण्डित महाशय ने एक इलोक बोलकर कहा, “यह मनु- 

स्मृति का है । इप्तमें मूति-पूजा का उपदेश विद्यमान है ।' स्वामी जी चे कहा, 

मिथ्यो क्यों बोलते हो ? यह इलोक मनुस्ट्ति का नहीं, किन्तु विष्णुपुराण का 

है । आपने बगल में भी विष्णुपुराण ही दबा रक्‍खा है। इस पर पण्डितजी 

आरे लज्जा के.पानी-पानी हो गये । ; 

फिर एक दिन पण्डित होशनाकर!य जी ने स्वामी जी से तकं-शास्त्र पर 
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बाइ करने की इच्छा प्रकंट की । महाराज तो सदा तैयार ही रहते थे। उन्होंने 
स्वीकार कर लिया | इस वाद का मध्यस्थ पण्डित नन्दलाल जी - को नियत 


किया गया'। शास्त्रार्थं व्याप्ति-वाद पर होने लगा। पण्डित महाशय नव्य | 


न्याय की रीति से व्याप्ति के लक्षण करते थे और स्वामी जी उनके लक्षणों 
में दोष दिखाकर, महामाष्य में वर्णित लक्षण बताते'थे। जब मध्यस्थ महा- 
राथ की सम्मति का समय श्राया तो उसने महाराज के पक्ष कीपपृष्ठि में अपना 
मत प्रकाशित किया । इसके उपरान्त होशनाकराय जी शान्त हो गये । पण्डित 
नम्दलाल जी ने भी स्वामी नरी से प्रश्न पूछकर अपने सन्देह दूर किए । ग्न्त 
में ये दोनों ही पण्डित स्वामी जी के भ्रनुयायी बन गये । 

विरोधी जन भी चुपके नहीं वेठे'थे। व्याख्यानों में ईट-पत्यर फेंकते 
रहते थे। एक दिन बहुत अधिक ईट पत्थर वरसे। सारी सभा हिल गयी 
परन्तु स्वामी जी स्थिरता से बेठ रहे । 

विरोधियों ने बुकनयन महाशय को कहना.आरम्भ किया कि आप इनके 
व्याख्यान पाठशाला में न होने दें। एक दिन बुकेनयन महाशय ने स्वामी जी 
के पास आकर कहां--“ श्राप शुत देह का दाइ-कम्मं करना कहते हैं, परन्तु 
वेद में भूमि में गाइना लिखा है ।”-प्रमाण में उसने मोक्षमूलर का अनुवाद 
सुनाया कि हे भुमि ! तू अपनी भुजा पसार, जिसमें शतक की देह रक्ख़ीः 


जाय ! स्वामी जी ने मोक्षमूलर के प्रनुवाद का भली भाँति खण्डन किया, फिर - 


उसी मन्त्र से जलाना सिद्ध कर दिया । उन्होंने कहा, “यहाँ यह वर्णन है कि 
भूमि को खोदकर वेदी बनाई जाय झौर फिर, उसमें श्रृत-देह को 


जलाया जाय | 
लोगों ने महाराज के कथन पर भ्रति प्रसन्नता का प्रकाश किया, जिससे 


बुकैनयन महाशय कुछ लज्जित होकर चले गए । अगले दिन उन्होंने स्वामी | 


जी को लिख भेजा कि पाठशाला में व्याख्यान देना बन्द कर दीजिए । इस पर 
महाराज के. प्रेमियों ने पःठशाला के सामने का स्थान ले लिया और वहीं 
महाराज के उपदेश होते रहे। 


. . नवीन वेदान्त का खण्डन सुनकर महाशय बिशनदास जी भी. बहुत g 
. हुए। पहले वे प्रतिदिन स्वामी; जी को व्याख्यान-स्थान  परेँश'लिवा ले जाया ' 


करते थे; भव यह भी छोड़ दिया । परन्तु महाराज की हृदय-भूमि पर ऐसी 
बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ता था। 
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एक दिन, एक सिख साधु लोई ध्रोढ़े स्वामी जी के पास झाया। उस 
साघु ने प्रारव्धवाद पर शास्त्र-चर्चा चलाई। महाराज ने युक्तियों और 
प्रमाणों द्वारा उसको बताया कि “प्रारब्ध और पुरुषार्थं दोनों ही ठीक हैं। 
प्रारब्ध पूर्व के भोग का नाम है । इस जन्म में जो "शास्त्रीय कर्म किए जाते 
हैं बह पुरुषार्थं है । पुरुषार्थ प्रवषय ही करना चाहिए.। वह साघु महाराज की ' 
बात नहीं मानता था ग्रौर यही कहे चला जाता था. “पुरुषार्थं की कोई 
झावश्यकता नहीं; जो होन! होता है वह स्त्रथमेत्र होक र ही रहता है। स्वामीजी ने 
सेवक को आदेश किया -“इस महातमा की लोई उतार.कर सड़क पर फेक 
दो-। देखें, पुरुषार्थं के बिना यह इसके पाप्र कँसे प्रा जाती है।' जब वह 
सेवक उससे लोई लेने लगा तो वह साधु लोई से इतना लिपट गया कि सेवक 
उसे बल लगाकर भी न उतार सका । एक दिन बहुत से मनुष्यों ने मिल कर 
विचार किया कि स्वामीजी सबका मुख बम्द कर देते हैं। उन पर कोई 
ऐसा saa करो, जिससे एक बार तो उनको भी नीचा देखना पड़े। वहाँ ad- 
सम्मति सें निश्‍चय ga क्रि कल यह पूछा जाय कि आप ज्ञानी हैं ्रथवा 
aait ? यदि वे कहें कि मैं ज्ञानी हूँ तो उनको कहा जाय कि महापुरुष 
गरहङ्कार नहीं किया करते भ्रौर यदि वे अपने को अज्ञानी कहें तो उनसे कहा 
जाय कि जब आप स्वयं अज्ञानी हैं तो हमें क्या समझायंगे । . 
` आगामी दिन जब यह प्रश्‍न स्वामीजी से किया गया तो उन्होंने तत्काल 
उत्तरं दिया कि “ मै कई विषयों में ज्ञानी हें और कइयों में अज्ञानी । वेदादि 
शास्त्रीय विषयों में.पूणं ज्ञानो हूँ भौर फारसी, श्ररबी भर अंग्रेजी भादि 
विषय मै नहीं जानता, इसलिए उनमें अज्ञानी हूँ ।”, यह उत्तर पाकर प्रइन- 
कर्ता लोग हकक्‍्के-बक्के रह गए भौर एक दूसरे का सुह तांकने लगे । उस दिन 
गुजरात-वाक्षियों को निश्चय हो गया कि स्वामीजी को जीतना संथा असम्मद _ 
है, उनकी तात्कालिक स्फुरणशक्ति प्राइचयंकारिणी है। 


c एक दिन दो उच्च राजकम्मंचारी स्वामीजी से मिलने झाए । वार्तालाप 


' के' प्रसङ्ग में वे कटाक्षपूर्वेक बोले; 'स्वामीमी ! खण्डन में क्या" पड़ा 


` है ? इससे लोग बहुत भड़क उठते हैं। हम तो जिस: कर्म में अपने को लाभ 
`हो उसी को अच्छा सम ते हैं l परहितँ-चिन्तत भौर परोपकार एक व्यर्थ 


का ढकोसला है ।” स्वामी गी ते गम्मीरता से उत्तर दिया--“ंदि, अपना भला 
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करना ही उद्देश्य हो तो मनुष्यता क्या हुई ? अपने भले का भाव तो गधों 
में भी पाया जाता है । परोपकफार और परहित साधना का नाम ही तो 
मनुष्यत्व है ।” वे सज्जन इस उत्तर से शान्त होकर वहाँ से चले गए. | 

स्वामीजी महाराज परोपकारी और देश-हितैषी जनों से भ्रतीव प्रसन्न 
हुआ करते, उनको प्रोत्साहन देने में सदा समुद्यत रहते। भारतत्रासियों की 
हित-कामना का भाव उनके ग्रन्तःकरणा में कितना प्रबल था, इसका प्रक्राश 
निम्नलिखित पत्र से होता है। पौष सुदी १३ संवत्‌ १६३४ को महाराज ने 
गुजरात से दानापुर झायंसमाज .के मंत्री महाशय को लिखा 

“जत्र मैं चङ्गदेश को जाऊंगा तो आप सबके मिलाप से अबइय 
प्रसन्नता लाभ करू गा । आप सञ्जनों की कामना और प्रयत्न से देश- 
वासियों की उन्नति अवलोकन कर में अति प्रसन्न हुआ हूँ । यह 
देखकर कि आप अपने देश को उन्नत करने का यरन करते हैं, सुमे 
इतनी प्रसन्नता हुई है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कुछ 
सन्देह नहीं कि आप इसके फलों का अपने जीवन में आस्त्रादन 
कर लेंगे । ईश्वर आपको स्वस्थ और हरा-भरा रकक्‍्खे। आप सबको 
मेरा आशीर्वाद ।? : 

गुजरात] ढ दयानन्द सरस्वती , 

गुजरात नगर में धम्मं का उपदेश देने के agaat स्वामीजी २ फरवरी 
को वजीराबाद में सुशोमित हुए। इप्त नगर में उनके झ्रागमन के पूर्व ही. 
श्रायंसमाज स्थापित था । सामाजिक सज्जनों ने उत्तको रांजा .फक्रीशल्ला कें 
उद्यान में ठहराया । महाराज ने वजीराबाद में एक सप्ताहपर्यन्त व्याख्यान 
दिये। उनके भाषणों में सेकड़ों लोग बड़े उत्साह से भ्राते थे। विरोधियों: कें 
विघ्नं डालने पर भी श्रोताम्रों को संख्या नहीं घटती थी । 


स्वामीजी का भ्रागमन सुनकर वजीराबाद के प्रसिद्ध पण्डित तो. अपना 

बोरिया-बदना बाँधकर नगरात्तर में चले गये। परन्तु इंस नगर में एक 

चासुदेव नामक पण्डित आया हुआ था । वह अच्छा हृष्न-पुष्र था और शावत 

` पुजारियों की तरह लम्बायमान केश .रखताःथा | नगर-के उपद्रवी लोग-सौ 

रुपये का प्रलोभन देकर वासुदेव को स्त्रामीजी के सम्मुख ले आये । उस दिन 
वहाँ लोगों की भारी भीड़ लग गई । ऐसा प्रतीत होता. था, मानों सारा" नगर | 


यहाँ भा गया है।। WA का RMR eS 
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शास्तार्थ के आरम्भ में, पण्डित ने वेद-मंत्र के नाम॑ से इलोक पढ़कर कहा 
कि इसमें शालिग्राम और तुलसी का पूजन कहा है। स्वामीजी ने वासुदेव को 
कहा कि यह्‌ वेद-मंत्र नहीं है। आप झूठमूठ से वेद का नाम लेकर MAX ढा 
रहे हैं । जब वासुदेव कोई उत्तर न दे सका तो क्षुद्र प्रकृति के लोग गोलमाल 
करने पर उतर आये । दो-एक राजम्त्ताधारी मनुष्य भी विद्यमान थे, परन्तु 
ऐसे समय में, वे चुपके से चल दिये । ज्यों-ज्यों महाराज वासुदेव को. वेद में 
से वह da दिखलाने + लिए बल देते थे त्यों-त्यों गड़बड़ बढ़ती जाती थी। 
उसी समय एक छोकरे ने सीटी बजाना प्रारम्भ कर दिया। आयंसमाज के 
प्रधान ने उस युवक को डाँटकर ऐसा करने से रोका । फिर क्या था, वासुदेव 
सहित पण्डित और कलहप्रिय लोग स्वामीजी तथा अआरयंसमाज के प्रधान श्री 
लद्धारामजी पर टूट पड़े । ज्यों-त्यों करके, . स्वामीजी अपने पुस्तक-पन्नों-सहित 
अपने डेरे में भ्रा गये । परन्तु उपद्रवियों ने फिर भी पीछा न छोड़ा ! .उन्होंने 
ई ट-पत्थर वरसाते सावन-भ।दों की कड़ी लगा दी ।. महाराज द्वार बन्द 
करके भीतर बैठ गये ब्रौर उन लोगों की धर्मान्धता पर हंसने लगे। महाराज 
का एक कमचारी पीछे रह गया । उपद्रवियों ने उसे पकड़कर बहुत ही पीटा । 
जब स्वाप्रोजी को उसके पिटने का समाचार मिला तो वे ग्राप उसे छुड़ाने - के 
लिए बाहर म्ये ग्रौर सिह की भाँति गर्ज । उनकी गम्भीर गर्जना मात्र से, 

कलहकारी लोग भाग गये । इसके पदचात्‌ तीन-चार दिवस तक उपदेश देकर 

उन्होंने गुजराँवाला को प्रस्थान किया । 

माघ सुदी पंचमी संवत्‌ १६३४ को महाराज गुजरांवाला में पधारे। 
सरदार सन्तसिंहजी तथा सरदार घर्मसिहजी आदि सज्जन उनके स्वागत के 
लिए रेल के स्टेशन पर गये और उनको ग्रति सम्मान पे लाकर सरदार 
महासिंह के विशाल भवन में उतारा । 

प्रनिदिन साँक को महाराज व्याख्यान देते थे । पंजाब में वे सकंत्र, ब्रहुधा 
'ग्रार्योददे शयरत्नमाला' के विषयों पर ही व्याख्यान देते थे । क्रमशः एक-एक 
बिषय लेकर उसकी विस्तृत व्याख्या किया करते थे । बीच ही में वेद मंत्र, 
दर्शनों के सूत्र और घम्म ग्रन्थों के श्लोक सुनाते थे। पाखण्ड-खण्डन भी साथ 
होता रहता था । समय-समय पर युक्तियों-प्रतियुक्तियों का भी तार लगा देते 
और प्रकरणानुकूल मनोरंजक कहानियाँ तथा प्रहसन-रस बना देने वाले चुट- 
कुले भी कहते थे 
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गुजराँवाला में उन्होंने mag श्यरत्नमाला”' के सारे विषय अठारह 
दिन, में समाप्त कर दिये । उपदेश के परचातू, लोग उनके कथन पर तकंनांे 
और शंकार्ये-किया करते । उनका उत्तर वे अति कोमल शब्दों में तुरन्त देते, 
उत्तर के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था । 


s:$ 
पंजाब की वीर भूमि में परोपकारी का पुएय-प्रभाव 


स्वामीजी के ागमन के पहले, पंजाब में पादरियों का बड़ा प्रभाव था ? 
बहुत से नवशिक्षित ईसाई-घम्मं की ओर झुक रहे थे। भोले-माले ग्रामीण 
भी, उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों की भूल-भूलैया में फेस जाते थे । परन्तु 
स्वामीजी के पघारने परं उनका सारा मोहनमन्त्र दूर हो गया। घाय लोग 
समझने लगे कि हमारा घम्मं सर्वांग सम्पूर्ण है । धम्मं-शिक्षा के लिए, हमें 
'भिखमंगा वनकर, किसी दूंसरे कें द्वार पर भटकने' की श्रावश्येकता नहीं । 
इसलिए पादरियों की शोर से स्वामीजी का विरोध हशर इसका एक स्वा- 
साविक परिणाम था। गुजराँवाला के पादरियों ने स्वामीजी से उनके सिद्धान्त 
पुछे । उन्होने उत्तर में भ्रायोंद्देस्य-रत्नमाला की पुस्तक उनके पास भेज दी । 
तत्पश्चात्‌ पादरी महाशयों ने नगर के पण्डितों को स्वामीजी से शास्त्रार्थ 
करने के लिए उत्तेजित 'किया । किन्तु कई पण्डित तो उन दिनों में नगर ही 
छोड़ गये थे । एक-आध ने स्वामीजी के सम्मुख जाना, पातक का कारण 
बताकर छुटकारा करा लिया । , a 

पण्डित विद्याधर जी गुजराँवाला में चोटी के विद्वान्‌ थे। उन्होंने एक 
पाठशाला भी चला रवखी थी । ईप्ताई महाशयों ने उनको जाकर कहा -- 
“दयानन्दजी भ्रापके श्रौर हमारे दोनों मतों के विरोधी हैं । इसलिए हमारे 
साथ मिलकर उनसे mend कीजिए । श्री विद्याघरजी ने उनको उत्तर 
दिया--“मैं ऐसा नहीं कर सकता । स्वामीजी का ग्रौर हमारा घरेलू मत- 
भेद है । इस पर हम आ्रापस में, प्रपनों की तरह, जब चाहें बात-चीत कर 


सकते. हैं । आपके साथ मिलकर उनसे शास्त्रार्थ करना तो स्वजन-द्रोहरूप | 
महापाप का मागी बनना है।” पण्डित विद्याघरजी एक दिन महाराज के 


निकट भ्राकर बड़ी देर तक वार्तालाप भी करते रहे । 
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जब पादरियों को पण्डितों से निराशा हो गई तो वें, आप घर्म्मे-चर्चा 
करने के लिए उद्यत हो गये । दोनों की सम्मति से वाद का समय दिन के चार 
बजे और स्थान ईसाइयों की पाठशाला का मकान, निदिचत हुप्रा। फाल्गुन 
बंदी द्वितीया संवत्‌ १९३४ को दिन के चार बजे स्त्रापी जी ईसाई पाठशाला 
के मकान में पहुंच गये | उस दिन नगर के प्र तेष्ठित जन और प्रायः सारे राज- 
कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे। मकान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 
लिखित-वाद होने का निश्चय हुआ था, इस लए, पहले दिन ईसाइयों ने 
जीवन के भ्रनादित्व पर लेखबद्ध शंकायें कीं । स्वामी जी ने भी उनको युक्ति- 
युक्त उत्तर दिया । इस प्रकार दो दिन तकः इसी विषय पर वाद होता रहा । 
वाद प्रतिदिन रात के श्र!ठ बजे समाप्त किया जाता था । 


यह स्थान बहुत ही संकुचित था । जन-संख्या की ग्रधिकता के कारण 
लोगों का साँस रुका जाता था । इस कारण दूसरे दिन, वाद-समाप्ति के समय, 
श्री स्वामी जी ने पादरियों को कहा कि कल किसी विस्तृत स्थान में वाद 
होना चाहिए । यहाँ लोगों को ग्रति कष्ठ होता है। यह स्थान आपका है, 
इसलिए प्रबन्धकर्ता कुछ पक्षपात भी करते हैं। उस समय तो पादरी महाशयों 
ने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया, परन्तु अगले दिन, बिना स्वामी जी को बताये 
कुछ ईसाइयों को घरों से बुलाकर दिन के बारह बजे, पनी पाठशाला में 
एकत्र हो गये। उसी समय, उन्होने स्वामी जी को समाचार भेजा कि वाद 
का समय हो गया है, शीध आ जाइए। स्वामी जी को पादरियों से ऐसी 
बात की भाशा न थी; इसलिए इस समाचार से म्राश्‍चयंचकित हो गये । उनका 
वहं समय वेद-भाष्य करने का था । उस समथ वे अन्य किसी विषय की झोर 
ध्यान नहीं दिया करते थे । 


महाराज ने समाचारदाता को कहा कि पादरियों को जाकर कहियेगा 
कि जब दोनों पक्षों की सम्मति से चार बजे का समय नियत हो चुका है और 
जनता को भी उसी समय का पता है तो श्राप्रते-नियम-विरुद्ध काम क्यों किया 
है ? यदि ग्रापक्रो बारह बजे ही वाद करना था तो एक दिन पहले सम्मति 
लेते झौर जनता को विदित करते । भ्राप ही आप समय-परिवतेन का आपको 
झधिकार नहीं है । जब प्रापने घींगा-धींगी से नियम-न्याय का उल्लङ्न किया 
है तो मेरे लिए आवश्यक नहीं कि वेद-माष्य जैसे सर्वोत्तम काम्ये को छोड़कर 
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वहाँ ma । कल मैने किसी विशाल स्थान में वाद करने के लिए निवेदन 


किया था। यदि श्राप किसी ऐसे स्थान का प्रबन्ध नहीं कर सके तो भी दिन _ 


के चार बजे के लिए सुसज्जित रहिये । मै निश्चित समय पर पहुँच जाऊंगा । 
पादरी महाशय तो अपना पिण्ड छुड़ाना ही चाहते थे । इसलिए स्वामी 
जी क' उत्तर पहुंचने पर उन्होंने घोषणा की कि स्वामी दयानन्इ जी नहीं 
आये इसलिए सभा विसर्जन की जाती.है। उस समय उनके मकान में पाठ- 
शाला के बालकों प्रौर थोड़े से ईसाइयों के बिना. श्रौर कोई नहीं आया था । 
उसी सायं को ठीक चार बजे, स्वामी जी के प्रेमियों ने सरदार हरिसिंह की 
समाधि के पास वाद का प्रबन्ध कर: दिया । पादरी महाशयों को वहाँ आकर 
बाद करने के लिए बार-बार झाहूत किया गया, परन्तु वे NIX मकान से बाहर 
नहीं निकले । जब उनके झाने की कोई श्राशा न रही तो श्री स्त्रामी जी ने 
ईसाई-घम्मं पर ही व्याख्यान देना MIER कर दिया । उन्होंने बाईबिल की 
आयतों पर श्रायते पढ़कर उनपर ऐसी युक्ति-युक्‍्त टिप्परियाँ चढ़ाई कि सुनने 
वाले अशश्वयंनिमर्त हो गये । उनके सामने ईसाई धर्म्म का पूरा चित्र खिच 
गया । सभी सज्जन स्वामी जी के विस्तृत ज्ञान की प्रभूत. प्रशंसा करने लगे । | 
` जिस दिन ईसाइयों को पाठशाला में घम्मं-चर्चा होने लगी थी, उस दिन 
चजीराबाद के लोग भी सुनने अये । उनमें प्रधिकाँश वे ही थे जिन्होंने स्वामी 
जी पर,ईटे बरसाई' थीं । जब वे पाठय़ाला के भीतर जाने लगे तो ईसाइयों 
ने उन्हें भीतर श्राने का टिकट नहीं दिया.। वे निराश होकर पाठशाला के 
आँगन में मण्डराने लगे। उसी समय वहाँ स्वामी जी भ्रा पहुँचे । उन 
वजीरावाद-निवासियों को पहचानकर, महाराज ने पुछा “आप यहाँ घूमते 
हैं, भीतर क्यों नहीं जाते ?” वे बोले-“महाराज ! ईसाई लोग हमें टिकट 
नहीं देते ।” महाराज ने भ्रति प्रेम से उनको कहा --“प्राप बिना संगोच मेरे 
साथ चले झाइए । आपको भीतर प्रवेश करा दूंगा ।” वे लोग महाराज के 
दयालु स्वभाव से प्रभावित तो उसी समय हो गये, परन्तु जब भीतर जाकर 
उन्होने ग्राय्यं-धमं के रक्षक की युक्तियाँ सुनीं तो श्पने पिछले कर्म पर qea- 
त्ताप भी किया । । ho 
. भलाई मनुष्यों को कितना कोमल बना देती है प्रौर प्रेम ग्रौर सहानुभूति 
आदि गुण मनुष्य को कंसे खींच लेते हैं इसका ज्वलन्त प्रमाण श्री स्वामोजी 
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के जीवन में मिलता है । एक दिन का वर्णन है कि श्री स्वामीजी अपने आसन 
पर विराजमान थे । उस समय एक मनुष्य सजल नेत्र उनके निकट आया 
और पाँव पकड़क रं कहने लगा--“'मगवन्‌ ! वजीराबाद के अधिवासियों ने 
जो श्री-चरणों की अवज्ञा की है उसका मूलंकारण में ही हूँ। उस समय में 
अभिमान-मद में मत्त और मदान्ध हो रहा था। मुझे यह ज्ञान न न था कि आप 
ही सनातन धम्मं के सच्चे रक्षक हैं भ्रापके वास्तविक गुण-गण का ज्ञान मुझे 
तब हुआ, जब मैने भ्रापको ईसाइयों के साथ धर्म-चर्चा करते देखा, उनका 
मुख बन्द करने वाली आपकी युङितियाँ सुनीं। इस समय अपने पातक के 
पश्चात्ताप ग्रौर अनुताप से मेरा रातमा संतप्त हो रहा' है "अपनी दयालुता 
से क्षमा प्रदान कर मुझे शान्त कीजिए।” स्वामीजी ने पहचान लिया कि 
यह पण्डित वासुदेव है.। उन्होंने उसको आश्वासन देते हुए कहा--''उस समय 
आपने जो कुछ किया वह अपने पक्ष के पोषणार्थं ही किया । मेने, जब उसे, 
उस समय भी बुरा नहीं मनाया तो इस समय कौनसी वात है जिसको में 
क्षमा कर दूँ ? वासुदेव ! किसी ming वचन शोर, घोर कठोर कर्म से 
संन्य!सियों , के अन्तःकरण कलुषित नहीं हुआ करते । निश्चय .रखिये, किसी 
अवहेलना भौर अवज्ञा से हमारी भद्र-चिन्तन-भावना में भेद नहीं आता । 
स्वस्थ प्रौर दान्त हुजिये । परमात्मा प्रापकी यह शुभ मति बनाये रक्खे ।”'.. 


: एक दिन स्वामीजी प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे । माग में पादरी, मकी” 
महाशय से भेंट हो गई। नमस्कारादि के अनन्तर भेकी महाशय ने कहा-- 
“स्वामीजी आप ईसाई धम्मं का खण्डन करते हैं ।” उन्होंने ' उत्तर दिया-- 
“है जो सुनाता हूं वह पके ग्रन्थों का पाठ होता है। यदि पको घम्म 
पुस्तकों को सुनाना खण्डने है तो ऐसा खण्डन झाप करते हैं। मे द ष-बुद्धि सेः 
कुछ नहीं कहता, भर न प्रनुचित समालोचना करताङू।” = 

एक दिन, कुंछ मनुष्य, पश्चिमी दर्शन के पूर्ण पण्डित, एक : वङ्गीय 
महाशय को स्वामीजी के पा ले श्राये । उनका श्राशय 'यह था कि उनको: 
दार्शनिक जटिलजाल में उलमाया जाय। महाराज नेः उस वंगीय' सज्जनः के 
` प्रंइनों का ऐसा युक्तियुक्त, उपयुक्त उत्तर दिया कि “वह gaar सत्तु हो 
गया । एक लम्बे दार्शनिक वार्तालाप के म्रनन्तर, जंब वे लोग उठकर ' चलने' 
लगे तो स्वामीजी ने पूछां--“क्यो वह वंगीय महादाम कुछ दाशतिक :ज्ञान- 
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सम्पन्न हैं ?” उन सज्जनों ने इसका यह परिणाम: निकाला कि स्वामीजी 
अपने से इतर जनों को यों ही: तुणतुल्य समझे बैठे हैं । नगर में श्राकर 
उन्होंने उस aga .महाशय से पुछा--“स्वामीजी का दार्शनिक ज्ञान 
कितना है ?” उसने उत्तर दिया--“वे तो ज्ञान की अगाध गङ्गा और विद्या 
के अथाह समुद्र हैं । मैं तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं जानता ।” 

` एक दिन स्वामीजी ने ब्रह्मचय्यं का महत्त्व वर्णन करते हुए कहा-- 
“सरदार हरिसिहजी जो इतने बीर हुएं हैं इसका प्रबल कारण यही था कि 
चे पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे थे । यद्यपि मेरी WF इस समय पचास 


वपं से ऊपर है परन्तु कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति सामने आये, मैं उसका हाथ « 


पकड़त। हू, वह छुड़ाकर दिखलाये । अथवा मैं भुजा भ्रकड़ाता हूँ, कोई उसे 
भुकाकर दिखाये।” उस बड़ी सभा में श्रनेक महा-मलल भी उपस्थित थे, 
परन्तु आगे झाने का साहस किसी ने भी न किया | 


गुजराँवाला में अनेक सज्जनों के भ्रम दूर करने, संशय मिटाने और 
आर्यसमाज की स्थापना करने के पदचात्‌ महाराज फाल्गुन वदी १४ संवत्‌ 
१९३४ को लाहौर पधारे ग्रौर नबाव निवाजिश भ्रली खाँ की कोटी में ठहरे । 
इसी कोठी में एक दिन महाराज व्याख्यान देते हुए मुसलमान मत की समा- 
सोचना कर रहे थे । उस समय नवाब महाशय उसी उद्यान में आये हुए थे। 
व्याख्यान हो चुकने पर एक सज्जन ने उनसे निवेदन किया---“झापको कोई 
ma, ईसाई और मुसलमान उतरने के लिए मकान नही देता । नवाव 
महाशय का यह बड़ा भारी अनुग्रह है कि उन्होंने कोठी दे दी है। आप यहीं 
मुसलमान मत पर समालोचना करने लग गये हैं राज तो नवाब महाशय 
भी सुन रहे थे । कहीं ऐसा न हो कि वे भी स्र हो जायें।” 35 
महाराज ने उत्तर दिया--“मै यहाँ वैदिक घम्म का प्रचार करने आया 
हूं । जहाँ भी रहूंगा. उसी का उपदेश दूगा। मेरे यहाँ श्राने का प्रयोजन 
युसलमान-मत भ्रथवा किसी अन्य पन्थ का यश गाना नहीं है। जब नवाब: 
महाशय व्याख्यान सुन रहे थे तो मैने उन्हें देख लिया था। मैने जान-बुककर 
उनको ग्राय्यं-धम्मं का महत्त्व सुनाया है। मुझे एक नारायण के बिना किसी 
नर-नारी का डर नहीं है |” । : 


मुलतान छावनी के प्रेमीजनों ने प्राथेनापूर्वक agaa को प्रामन्त्रित 
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किया था । उनके आाग्रहवश वे फाल्गुन सुदी ८ संवत्‌ १६३४ को मुलतान 
छावनी में पहुंचे । स्वागत के लिए अनेक भद्र पुरुष रेलवे स्टेशन पर उपस्यित 
थे । उन्होंने स्त्रामीजी को सम्मानपूर्वक ले जाकर, वेगी के उद्यान में ठहराया l 
उसी दिन, सायं समय उनके व्याख्यानों का आरम्भ हो गया । उनके भाषणों 
से नगर भौर छावनी के लोग प्रभावित होने लगे। धम्मे-कोर्यों में . विघ्न 
डालने वालों का भी वहाँ भ्रभाव न था। ऐसे लोग गली-गली और ` कूचे-कूचे 
में चक्कर लगाते कहते .फिरते थे कि यह ईसाइयों का नौकर है। उन्होंने 
इसे कह रक्खा है कि जब सारे भारतवासियों को ईसाई बना दोगे तो तुम्हें 
एक लाख रुपया दिया जायगा । 


गोसांइयों ने सबसे afaa ऊधम मचाया । एक दिन का. वर्णन है. किं 
स्वामीजी व्याख्यान दे रहे थे, गोसाँई लोग श्रपने-ग्रपने सेवक-समूह सहित 
वहाँ भा पहुँचे भौर लगे शंख भौर घड़ियाल बजाने ! जयजयकार का भी 
उन्होंने तार बाँध दिया | महाराज ने उनकी कलह-जनक कलुषित क्रीड़ा प्रर 
कुछ भी ध्यान न दिया और गम्भीरता से उपदेश देने में परायण रहे । अन्त 
में पुलिस के कान्स्टेबलों ने उन्हें खदेड़ दिया। दूसरे दिन गोसाँई-दल फिर 
चढ़ आया, और विघ्न-बाधा तक ही वस न करके, लड़ाई लड़ने पर उतरू 
भ्राया । स्वामीजी को उस दिन व्याख्यान बन्द कर देना पड़ा I होलियों के 
दिन थे, इस कारण द्र लोगों को उपद्रव करने का. बहाना मिल जाता थाः। 
इसलिए सेठ दिनशाह बहरामजी ने, कुछ एक सज्जनों की सम्मति से, अपनीः 
कोठी में व्याख्यान कराने भारम्भ किये । वहाँ भी स्वामीजी ने विविध विषयों 
पर ्रत्युत्तम भाषण दिये । सुलतान छावनी के निवासियों के प्रबन्ध से वहाँ, 
महाराज के कोई छत्तीस उपदेश हुए । । ः 


एक दिन स्वामीजी ने ब्राह्मणों के 'घम्मं झौर कर्तव्यों का वर्णन किया 
झौर कलिकाल में उनकी भ्रघोगति के कारण प्रविद्यादि बताये । उन्होने उस 
समय egra दिया कि एक सेठ अपने मिस्सरजी के साथ देशान्तर को जा 
रहा था । एक मुसलमान पठान भी उनका साथी बन गया । वह सेठ जब 
प्रातःकाल उठता तो ब्राह्मण-देव को नमस्कार करता । नहाने के समय उससे 
जल मंगवाता । रसोई कें समय भोजन बनवाता झौर चलते समय, म्रपनां 
कम्बल और कोट तक उतार कर उस परं लाद देता !! पठान को इन बातों 
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पर बड़ा अचम्भा होता था । एक दिन चलते-चलते सेठ और 'मिस्सरजी” 
बहुत पीछे रह गये और पठान झागे ठहर कर उनकी प्रतीक्षा -करने लगा । 
सेठजी तो ज्यों-त्यों करके पठान को जा मिले परन्तु मिस्सरजी न पहुँच सके । 
सेठ को भ्रकेले आते देखकर पठान ने पूछा--“कहाँ गया है वह नर, पुरोहित, 
पाचक, कहार और खर ?”” | 
इससे उन्होंने शिक्षा निकाली कि सर्व प्रकार के ऊच-नीच-कर्म करने 
वाले श्रवोध जन 'ब्राह्मण पद के म्रधिकारी नहीं हैं । विद्वान्‌ जन ही ब्राह्मणत्व 
के योगय होते हैं ।? 
एक व्याख्यान में महाराज ने अन्य सवं पन्थाई मन्त्रों का खण्डन करके 
गायत्री मन्त्र की प्रधानता बतलाई और कहा कि इसका प्रतिदिन जप 
करना चाहिए.। | t 
एक दिन स्वामीजी. ने स्वास्थ्य-रक्षा पर एक उपयुक्त भाषण दिया। 
उसकी समाप्ति: पर एक पारसी सेठ ने उनसे कहा कि जब आप यह कहते हैं 
कि मनुष्य-मात्र एक हैं तो हमारे साथ मिलकर झाप खाना क्‍यों नहीं खाते ? 
स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मुसलमान आदि जातियोंके साथ ma लोग खानः 
पानः का व्यवहार करते हैं, नहीं तो दूसरी कोई रुकावट नहीं है। यदि राप 
ग्रायं लोगों से अधिक मेलजोल करने लग जायें तो कालान्तर'मे यह arae 
हटाई जा सकती है । एक थाल. में भोजन पाने का जब विषय चला तो सेठ 
ने कहा कि इससे प्रेम बढ़ता है । स्वामीजी ने कहा कि प्रेम यदि इकट्ठे होकर 
खाने से बढ़ता हो तो यहाँ gaani मिलकर खाते हैं, उनमें झगड़ा-बखेड़ा 
नहीं होना चाहिए । जब तुर्की पर रूस ने आक्रमण किया था तो इकट्ठे 
मिलकर खाने वाले प्रफगानों ने, माँगने पर भी तुर्की को सहायता नहीं दी 
थी | फिर स्वामीजी. ने कहा कि मिलकर खाने से कई संक्रामक रोग लग 
जाते हैं । चिकित्सा-शास्त्र के अनुसार भी एक दूसरे का gor खाना हानिः 
RTL | AA ; ; 3 
+ ` मुलतानःके, वेदान्तियों'को. समझाते समय स्वामीजी ने कहा--“चार 
महावाक्य उपनिषद-वचन: हैं । श्राप लोग एक टुकड़ा लेकर मन-माना अप्रर्थ 
करने; लग जाते हो । यदि सारा प्रकरण: लगाग्रो तो उनसे नवीनः वेदान्त 
ERTER TR (५४ SR जि उरी a 
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एक दिन श्राय्यं, मुसलमान sie ईसाई सब मिलकर गाये । उन्होंने, 


महाराज पर एक बार ही, नाना विषयों के अनेक प्रश्‍न कर डाले । उन लोगों 
की ऐसी धारणा थी कि एक बार ही अनेक विषयों के प्रश्‍न ar पड़ने परे 
स्वामीजी घबरा जायेंगे, वे सबका उत्तर न दे सकेंगे । परन्तु स्त्रामीजी ने उनके 
एक-एक WA का उत्तर, ऐसी उत्तमता से दिया कि वे अतीव ग्राइचर्य-मग्न 
हो गये भर उनके योग-व र का माहातम्य मुक्त-कण्ठ से वर्णन करने लगे। 

एक दिन स्वामीजी ने माँस-भक्षण को वेद-विरुद्ध वताया । इस पर 
महाशय ङुष्णनारायण ने कहा--''इसके खाने में कोई हानि तो नहीं है।” 
स्वामौजी ने कहा--'परमात्मा की आज्ञा का न पालन करना यही एक बड़ी 
हानि है।” तब कृष्णनारायण ने कहा--“मै माँस खाता हूं । यदि इससे 
कोई हानि होती तो मैं उसका अनुभव कर लेता ।” 

स्वामीजी ने उत्तर दिया--“ग्राज्चायें दो प्रकार की होती हैं -एक शरीर 
के साथ सम्वन्ध रखने वाली श्रौर दूसरी आत्मा के साथ। शरीर के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली ग्राज्ञा को भङ्ग करने से रोग-शोक झादि दुःख होते- हैं । 
आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली ग्राज्ञा के लोप से शारीरिक दुःख तो नहीं होते, 
परन्तु आत्मा उच्च पद को प्राप्त नहीं होता । मांस खाना आत्मा से सम्बन्ध 
रखने वाली परमात्म-प्राज्ञा का भङ्ग करना है, इसलिये माँस खाने वाले को 
योग-विद्या नहीं झ्राती । उप्ते योग की सिद्धियाँ भी नहीं प्राप्त ह्वोद्ीं ।” . 


स्वामीजी अपने प्रेम-भरे पत्रों द्वारा अपने प्रेमी जनों को, समय-समय 
पर, उत्साहित करते रहते थे । उनके कार्यो की इलाघा करते और अधिक 
्रग्रसर होने के लिये उत्तेजना भी देते थे। महाराज ने चैत्र वदी १३ संवत्‌ 
१९३४ को मुलतान से एक पत्र महाशय माधोलाबनी को लिखा । उसका 
साराँश यह हैः * 

“महाशय माधोलाल जी आनन्दित रहो. ...-:आये समाज के ठीक 
नियमों को समझकर आपको वेदाज्ञानुसार सबके हवित में अबरय. लग 
जाना चाहिए, विशेषता से अपने आरयांत्रते देश के सुधारने में अत्यन्त 
श्रद्धा, प्रेम ओर भक्ति होनी चाहिये | सबको अपने समान जानकर 
उनके क्लेशों के काटने और सुखों को बढ़ाने के लिये: प्रयन और 
उपाय. करना उचित है । सबका हित करना ही. परम ' धम्मे:' हैः! इसी 


= 
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के प्रचार की वेद में आज्ञा पाई जाती है।” 


महाराज भ्रपने झनुयायियों को, समय प्र अथवा योग्य काय्य न करने 
धर उपालम्भ भी दिया करते थे । उनके घ्रालस्य पर भत्संना भी करते थे। 
स्वामीजी ने चैत्र सुदी एकादशी संवत्‌ १९३५ को मुलतान से लाहौर भ्रा््य- 
समाज के मुखिया जनों को लिखा किः-- 


“राम रक्खा के पत्र मिल सके तो आपको भेज देंगे । अथवा नवीन 
लिखाकर भेज दिये जायेगे । परन्तु जैसे - आजतक नहीं छपे ऐसी ही 
अवस्था इनकी हो तो परिश्रम करना व्यर्थे है। ऐसा न हो जैसे अन्त- 
रुग समा के नियमों का झमेला आज तक नहीं निपट सका । इसके 
लिखने का यही प्रयोजन है कि उचित समय पर ही कायें करना 
चाहिये | समय पर कार्ये करना सफलता का साधन है और बुद्धिमत्ता 
का चिह्न है । 

यहां हम बहुत आनन्द में हैं ओर आशा है! कि आप भी आनन्द 
में होंगे।” 

मुलत्ात>छावनी भौर नगर के भ्रधिवासियों को निंहाल करने के पश्चात्‌ 
महाराज लाहोर, पधारे | यहाँ प्रतिदिन उनके प्रभावोत्पादक उपदेश होने 
लगे । महाराज का विचार था कि उनका बेदब्अफ़्य-“विश्यालयों और महा- 
विद्यालयों में पढ़ाया जाय । लाहौर की एक यात्रा में उन्होंने राय मूलराज 
को कहा कि पंजाब के छोटे लाट महोदय के.पास भेजने के लिए एक आवेदन- 
पत्र प्रस्तुत कीजिए और उसमें बलपूर्वक लिखिये कि राज-प्रबन्धान्तगंत 
वाठशाल/ओं में: मेरा”भाष्यत्अवस्मन्पहीया जाय । राय मुलराजजी यह कार्य 
शीघ्रता से न कर पके ग्रन्त को महाशब-पंजॉर्व के लौट महोक्य, सउ&छाबर्ट 
aada को झाप जा मिले । स्वामीजी ने जब वेदभाष्य पढ़ाने पर वल दिया 

तो लाट महाशय ने अपने मागेकी कठिनाइयाँ बताकर वेद-भाष्य के प्रथम अद्ध 
की कुछ प्रतिर्या लेकर, पण्डितों की सम्मति जानने और उसके भ्रनुकूल कायं 
करने का वचन दिया । | 


` - राज्य की ग्रोर से स्वामीजी के भाष्य के प्रथम अद्धू की कुछ प्रतियाँ मोल 
ली गई भौर स्वदेशी तथा विदेशी पण्डितों के पास भेजकर उनके मत मंगाए 
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ओर से मुद्रित होकर प्रकाशित हुई' तो स्वामीजी ने उनका सन्तोषजनक उत्तर 
भी प्रकाशित कराया । 

एक दिन भक्तों के साथ वार्तालाप करते हुए, महाराज ने प्रसंगवश 
कहा - “भाप मुझे इस समय प्रच्छां हृष्ठ-पुष्ट समते हो, परन्तु मैं तो गङ्गा- 
तीर-वास की श्रपेक्षा na कृश हो गया हें आप ' लोगों की हित-चिन्ता ने 
YA gta बना दिया है ।” 
. स्वामीजी का एक कमचारी, बाँके बिहारीलाल बड़ी चिइचिड़ी प्रक्कति 
का मनुष्य था । वे उससे ग्रतिकोमलता से काम लेते थे। उसके सड़ियल- 
पन पर खिजते नहीं थे । एक दिन वह नौकरी छोड़कर जाने लगा तो महा- 
राज ने उसके वेतन के रुपया के स्थान उसको नोट निकाल कर दिया । उसने 
आवेश में आकर कहा कि आपने हस्ताक्षर तो किये ही नहीं। स्वामीजी' ने 
अपना नाम लिख दिया । उसने अधिक ऊ चे स्वर में कहा कि मेरा नाम भी 
तो लिखना था, महाराज ने लिख दिया. कि बिहारीलाल को दिया । वह 
ग्रवज्ञापूर्वक बोला कि आपने बाँकेबिहारीलाल ठठेरा तो लिखा ही नहीं । 
स्वामीजी ने हँसकर कहा कि कुपित न हुजिये | पदि श्राप ठठेरा ही बना 
चाहते हैं तो लो यह भी लिखे देता हू । 

एक प्रेमी जन ने पूछा--“भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है कि जहाँ 
चाच होता है, राग-रंग होता है, हास-विलास होता है वहाँ तो सारी-सारी रात 
qè बीत जाती है और नींद नहीं आती, परन्तु जहाँ सत्संग हो, धम्मोपदेशः 
हो, वहाँ लोग थोड़ी देर में हो ऊ घने लग जाते हैं।” स्त्रामीजी ने कहा-- 
“हुरि-क्था तो एक सुकोमल शय्या है। यदि उस पर नींद न य्राये तो और 
कहाँ झाये ? नृत्य-गीतादि उत्तेजक भाव आत्मा के लिए काँटों का बिछौना 
है, उस पर निद्रा केसे आ सकती है?” 

लाहौर से महाराजन््शतंसँरै में पघारे और सडकमा के मकान 
में ठहरे-। पण्डितो ने इस बार भी विरोध ग्रारम्भ कर दिया । वे शास्त्रार्थे. 
करने के लिए. उद्योग करने लगे । झाय्यंसमाज प्रश्चनससर की मरोर से विज्ञापन 
द्वारा उनको शास्त्रार्थं के लिए आहुत भी किया गया । शास्त्राथं करने का: 
स्थान सरदार भगवानसिंह जी का मकान निरिचित हुझ्ना।. उस दिन उस मकान 
भें छः-सात सहस् मनुष्य -एकन्न हो गये ।-तगर. के सभी प्रतिष्ठित पुरुष भी 
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उपस्थित हुए । ्रामने-सामने दो चौकियाँ लगा दी गई, जिससे वादी और 
प्रतिवादी को प्रश्‍नोत्तर करने में सुगमता हो भौर दूसरा कोई बीच में गड़बड़ 
भी न कर सके। 

नियत समय पर स्वामीजी तो जाकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गये, 
परन्तु प्रतिपक्षियों के आने का कोई पता तक न था । बड़ी देर तक प्रतीक्षा 
करने पर एक ब्यक्ति ने आकर कहा कि पण्डित लोग बाहर खड़े हैं श्रौर 
भीतर आने के लिए ग्राज्ञा मागते हैं । उत्तर में कहा गया कि वे. लोग बिना 
सङ्कोच, भति प्रसन्तता` से पघारें। उन्हीं की तो प्रतीक्षा करते, यह समय 
होने को झाया g | 


थोड़ी देर में पण्डित-दल जय-जय नाद गुजाता हुः्रा भीतर प्रविष्ट 
हुआ । सात-ग्राठ पण्डिज्न तिलक लगाये और बगल में पुस्तके दबाये अकड़कर 
स्वामीजी .के.सम्मुख बैठ गये । इतने में ही उनके चेले-चाँटों ने चारों श्रोर से 
ईट-पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये । सभा-स्थान को घूलि-वर्षा से qatar 
बना दिया । बड़ा भारी क्षोम उत्पन्त हुआ । ऐसे समय में, जब पुलिस के 
कान्स्टेवल प्रबन्ध करने के लिए।अआगे बढ़े तो पण्डित देवता, एक-एक करके; 
चुपके से चम्पत हो गये । उस समय, भगवान्‌ दयानन्द के भक्त अपने भक्ति- 
भाजन का निरादर होते देखकर, कोपावेश से शान्त न रह सके । वे चाहते 
थे कि उद्दण्ड ग्रौर gy जनों को वहीं दण्डित किया जाय, परन्तु स्वामीजी A 
उत्तको शान्ति, प्रदान करते हुए कहा कि -"'मत-मदिरा से उन्मत्त जनों पर 
कोप नहीं करना चाहिए । हमारा काम एक वैद्य का है । उन्मत्त मनुष्य को 
बैद्य ओषध देता है, न कि उसकी लीला पर उसे मार-पीट करता है। 
निरचय जानिये आज जो लोग मुझ पर ई ट, पत्थर और धूल बरसाते 
हैं बही लोग आप पर कभी पुष्प-वर्षा करने लग जायंगे ।?? 

जब महाराज अपने डेरे पर पधारे तो एक भक्त ने कहा "महाराज ! 
राज दुष्ट लोगों ने आप पेर बहुत घूल-राख फेंकी और आपका घोर श्रपमान 
क्रिया ।” महाराज ने कहा--“परोपकार भर परहित करते समय अपतता' 
मानापमान और पराई निन्दा का परित्योंग करना ही पड़ता हैं । इसके बिता 
सुधार नहीं हो सकता । मैंने आय्येसमाज का उद्यान लगाया है। इससे 
मेरी'अवस्था एक मोली, की है,। पौधों में खाद डालते समय, राख ओर 


ollection. 
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मिट्टी साली के सिर पर भी पड़ जाया करतीहै। मु पर घूल-राख चाहे 
जितनी पड़े, JA इसका कुछ भी ध्यान नहीं । परन्तु बाटिका हरी-भरी 
चनी रहे ओर निर्विष्न फूले-फले |? 

. महाराज का एक व्याख्यान मलवई बु'गे में ब्रह्मचय्यं पर हुआ । लोगों 
पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । इस वु'गे में उनके भौर भी उत्तमोत्तम 
भाषण हुए महाराज ने एक भाषण ब्राह्मण-घम्मं पर दिया । उसमें उन्होंने 
ब्राह्मणों के श्रध:पतन के कारण ऐसे शब्दों में कहे भ्रौर उनकी दुर्देशा का चित्र 
कुछ इस प्रकार खींचकर दिखाया कि बीसियों ब्राह्मणों की आँखों से भ्रनगंल 
अश्र धारा बह निकली । उनके वज्थ-शिला सहश्च कठोर मन मोम हो गये। 


उस दिन पण्डितों ने महाराज के ग्रन्तरात्मा को पहचाना | तत्पश्चात सबने 
विरोध करना छोड़ दिया । 


एक दिन स्वामीजी व्याख्यान देने जा रहे थे। बाजार में एक प्रसिद्ध 
पण्डित ने एक थाल में मिश्री और रुपये रखकर उनको नमस्कारपूर्वकः भेंट की 
और स्तुति करने लगा कि आप तो कलिकाल में साक्षात्‌ विष्णु. का भ्रवतार 
हैं । स्वामीजी ने उसको भ्राशीर्वाद देकर कहा कि मैं तो अगले दस म्रवतारों 
का खण्डन करता हूं प्रोर झाप मुझे ग्यारहवां अवतार बना रहे हैं! उस 
पण्डित को दूकान पर एक ऊ चा सिंहासन बना हुभ्रा था। महाराज ने उससे 
qar कि यह क्या है ? वह बोला भगवान्‌ ! कमा खाने की चक्की है। कथा 
करने का स्थान है। महाराज ने कहा कि पण्डितजी ! यदि चक्की ही चलानीं 
है तो सत्य की चक्की चलाझो | प्राजीविका का कोई विचार न करो। वह 
पुष्कल प्राप्त हो जायगी । 

कुछ भवतजन रात के समय महाराज के डेरे पर ही सो जाग्रा करते थे; 
इस प्रकार वे एक तो सत्सङ्ग का दुर्लेम लाभ उपलब्ध करते और दूसरे 
उनकी रक्षा का भी ध्यान रखते थे। एक दिन का वर्णन है कि एक भक्त 
ने महाराज को सूचना दी कि आपने जो सिम्ख मत पर झाक्षेप किये हैं उनसे 
चिढ़कर, कुछ निहङ्ग आप का वघ करने पर तुले बेठे हैं। रातः को आपके 
पास बहुत से महाशय सोते हैं इसलिए निहङ्गों का दांव नहीं चलता। यह 
सुनकर महाराज ने वहां, भवतों का सोना बम्द कर दिया और कहा' कि हम 
अकेले ही रहेंगे । जिसकी भ्राज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ वही प्ररमेद्वर मेरा 
रक्षक है (हि चर í EH zi ५ 
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स्वामी जी के एक व्याख्यान में बहुत से निर्मले भ्रादि साधु श्राये और 
खड़े-खड़े ही भाषण सुनने लगे । महाराज ने उस समय कहा-सहु्रों भारत-: 
चासी पेट भर अन्न नहीं पाते, दाने-दाने के लिए तरसते हैं।. भूख के मारे 
बिल्ली-कृत्ते की स॒त्यु मरते जाते हैं। देश की ऐसी शोचनीय दशा में धड़ा- 
धड़ लोटेशाही और तूम्बेशाही बनने की क्या आवश्यकता है? इस समय तो 
प्रत्येक को परिश्रम करके प्राजीविका चलानी चाहिए ।” 

पण्डित पोलोराम जी का महाराज से बड़ा प्रेम था। उन्होंने एक दिन 
हाथ जोड़कर विनय को, “भगवन्‌ ! ग्राय्यंसमाज में केवल थोड़े से मनुष्य 
ही सम्मिलित हुए हैं । इतनी तुच्छ संख्या कोई महान्‌ काय्यं तो क्या ही कंर 
सकेगी ।” स्वामी जी ने उत्तर दिया--“आप तो बहुत हैं; सहस्नों मनुष्यों को 
घ्रपना संगी बना सकते हैं, परन्तु हुक मेरी ओर तो देखिये । जब मैंने काय्यं 
का आरम्भ किया तो एकाकी गौर निस्सहाय था । झ्ाज परमात्मा.की यह 
कृपा है कि झाप जैसे aga सज्जन सच्चे हृदय से मेरे साथी हूं, श्रार्य-ध्म्म 
पर न्यो्ञावर' होने .को समुद्यत हैं। पोलो राम, शुभ सबक चाहो र परिणाम 
परमात्मा पर छोड़ दो, निश्चय सफल हो जाझोगे ।' 

. महाराज ने उनसे यह भी कहा--“यदि ua अर विसुद्धानन्द 
aana जाते .तो हम तीनों सारे संसार को विजय कर लेते | 
झोक ! मेरे भ्रात्मगत भावों को जाने बिना उन्होंने मुझे भिन्न समझा, मेरा 
भोर विरोध किया.। परन्तु मेरे हृदय में जो मङ्गल-भावना है उसे ईश्वर ही 
जानता है।” 

एक दिर का वर्णन है कि पण्डित पोलोराम को किसी ने एक नवीन 
कुरती दान की । वे उसे लिये श्री चरणों में आये भ्रौर कहने लगे कि भगवन्‌ ! 
यह कुरती भ्राज ही मुझे एक दाता ने दी है। मेरा भक्ति-भाव मुझे विवश 
करता हैं कि मैं इससे आपके चरणा पोंछकर, फिर यह maè किंसी सेवक 
क्रो दे टू. ॥ स्वामी जी तो नहीं मानते थे परन्तु भक्त 'पोलोराम नेः प्रभु-पद- 
ga पकड़ लिये और कुरती से चरण-रज झाइकर,'वह एक नौकर को प्रदान 
कर दीं। ह - ; za 

महाराज ने भ्रपार दया से उनको .उपदेश faar कि “गायत्री का जप 
प्रतिदिन किया करो । यह कल्याणकारी मन्त्र है। मेरे पास यही वस्तु है जो 
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मैने श्रापक्रो दे दी है ।”' एक दिन महाराज ने उनको यह भी कहा “जब 
शय्याशायी होने लगो तो प्रणव पवित्र का जपं किया करो। जब तक : नींद॑ 
न राये पाठ करते रहो, यहाँ तक कि उसी नाम-स्मरणं में ही सो जाम्रो। 
इससे उत्तमोत्तम लाभ होते हैं । वासनामय देह बदल जाती है।”'' 

[राम ने तालु का काग गिराकर ध्यान करना भी वताया। स्वामी 
जी ने उनको प्राणायाम करना सिखाकर कहा कि इससे चित्त स्थिर होता 
है, बुद्धि की afa होती है, बल बढ़ता है, रोग नष्ठ हो जाते हैं । 

पोलोराम जी ने, एक दिन, महाराज के घ्यानारूढ अवस्था में दर्शन 
किये । उस समय वे अचल समाधिस्थ थें। उनके प्रज्ञों में क्रिया का कोई 
सूक्ष्म चिल्ल मी दिखाई नहीं देता था | महाराज की मूत्ति मनोमोहिनी थी । 
उनके व्यक्तित्व का agga प्रभाव था। वे, रेशमी वस्त्र पहने अथवा कौपीन- 
घारी, सब दशाम्रों में प्रिय प्रतीत होते थे, उनका चलना, टहुलना, उठना; 
बैठना आदि सब व्यापार प्यारा लगता था। वे सब .क्रियाए करते मन को 
माते थे। उनका कृपाकटाक्ष मनको-मोह लेता था और उनकी प्रेम-भरी वाणी 
सबको तत्काल अपना लेती थी । 

उनके मुखमण्डल पर तेज, प्रभाव, उदारता, गम्भीरता, घेय्यं, अनुग्रह 
और श्रांशीर्ताद निवांस करते थे । उनके रसीले नेत्रों में प्रेम, कृपा, आकर्षण, 
रस और माधुय था । उनका वर्ताव भ्रति मुदु, सुकोमल और चित्ताकर्षक 
था । उनकी प्रकृति कोमल थी, सरल थी ओर निष्कपट थी। वे कभी किसी 
व्यक्ति की समालोचना तथा निन्दा परं कर्णपात नहीं करते थे। वे अपने 
प्रतिपक्षियों को भी रुब्च नहीं होने देते थे । प्रश्‍नोत्तर में उनके भावों पर सदा 
ध्यान रखते थे । वार्तालाप में, व्यवहार में, कहने-सुनने में और उपदेश 
में वे इतने समरर्शी थे कि प्रत्येक छोटा-बड़ा यही समझता कि महाराज TÈ 
ही अभिमुख कर कह रहे हैं; मुझे ही समझते हें; उनका अधिक अनुग्रह, 
अधिक कृपा और अधिक प्रीति मुझ पर ही है । 


महाराज पूर्व. की यात्रा के लिये agaa थे इसलिए पंजाबी भक्त उनके 
प्रस्थान-दिवस का दुःख .से अनुभव करते थे। एक प्रेमी ने वित्य की, 
“araq ! आपने इस प्रान्त में ्राय्यंसमाज रूपी, उद्यान तो स्थान-स्थान 
पर लगा दिए हैं परन्तु आप के चले जाने के परचात्‌ इनको रक्षा कौत 
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करेगा ?” महाराज ने उत्तर दिया कि gga AA AA AN 
kaadi uu, मुझे ei है। मैंने अपने 
[सकल सामथ्यं से भूमि को स्वच्छ बनाकर उद्यान लगाया है। खाद भी इसमें 
p गया है | जल भी सींचा जा चुका है। भ्रव इसके मुरकाने भौर कुम्हलाने 
कुछ भी चिन्ता नहीं है। यह सब कुछ होते हुए भी, ऐसे सब कार्य 
[भगवान्‌-भरोसे ही किये जाते हैं । इसलिए, आय्यें-समाज का भी वही रक्षक 
है, जो चन्द्र और सूर्य को चलाता और उनकी रक्षा करता है।' 
` ओर स्वामी जी श्रावण वदी १ संवत्‌ १९३५ को श्रग्ृतसर से प्रस्थान 
करके gima gA भौर वहाँ लाला.दंदीघर के उद्यान में ठहुरे । इस बार 
भी उनके संत्सङ्ग में सभी मतों के लोग बड़े उत्साह से mà और saifa 
पूछते रहे । श्रावण वदी ८ को लुधियाना -से चलकर वे KATA पहुंचे कौर 
आवण वदी ११ संवत्‌ १९३५ को वहाँ से रुड्कम्क्को पधार गये । ; 
स्वामी जी महाराज, छः सात दिन aap AI पजाब में रहे 
गौर इस प्रान्त के कोई दारह-तेरह..नुगूरों में घूमे . । परन्तु उनका अधिक 
समय तीन-चार नगरों में ही व्यतीत हुम्रा । बे लाहौर आदि नगरों में रहते 
हुए, बीच-बीच AKUTA आदि स्थानों में भी श्रमण कर आया करते थे I 
यद्यपि, पंजाब प्रान्त को पूज्यपाद 'प्रानन्दकन्द श्री दयादन्इ जी ने थोड़े मास 
ही दर्शन दिये और केवल बारह नगरों को ही पदार्पण से पुनीत किया 
भरन्तु इस स्त्रल्प समय में ही, उन्होंने इस प्रान्त के ग्धिवासियों को इतना 
+ अभावित किया, उनको इतना जीवन दिया, उन्हें इतना काय्य॑-परायण बनाया 
। मोर उनमें इतनी आत्मा प्रौर ऊष्मा भरी कि उसका दूसरा egea नहीं 
मिलता; उसकी तुलना नहीं की जा सकती है । 


$८३ . 


समय-पालन एवं नियम-पालन में इढ़ता 
` श्रावण वदी १५ संत्रत्‌-१९३५ को महाराज रुइ्को पधारे ग्रौर देहली 
निवासी श्री शम्भुनाथ जी के ब्ले में ठहरे। उप्त सायं को 'ईद्वरीय 
आदेश पर उनका व्याख्यान za । रुड़की के महाविद्यालय के उपाध्याय और 
“विद्यार्थी प्रौर शहर के लोग उस व्याख्यान Ka भौर अ्रतीव प्रसन्न हुए । | 
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स्वामी जी के व्याख्यान प्रतिदिन होते थे। वे नियम के इतने पक्के थे 
कि वेद-भाष्य का गुरुतर कार्य-भार होते भी ठीक समय, व्याख्यान-स्थान 
पर पहुँच जाते । सभी लोग उनकी सुनियमता पर आइचये करते थे। श्रावण . 
सुदी ६ संवत्‌ १६३५ को महाराज के व्याख्यान का समय सायं के पाँच बजे: 
था | श्री उपरार्वातह जी एक प्रतिष्टित व्यक्ति को साथ लेकर सबा चार 
बजे श्री-सेवा में पहुंचे । महाराज ने घड़ी देख कर कहा, AA सवाचार बजे 
हैं । मार्ग केवल पाव घण्टे का है इतना पहले जाकर क्या करेंगे? मैं तो 
पाँच मिनिट ही पहले पहुंचना चाहता हूं ।” 

स्वामी जी के समालोचनात्मक व्याख्यानों से कुछ एक मतवादी लोग 
भड़क उठे, परन्तु सामने आकर शास्त्र-चर्चा करने का साहस किसी नेन 
किया । भिज्ञासु जन उनके स्थान पर भी जाकर संशय मिटाते थे। 

य्रमेरिका-निवासी कर्नेल अल्काट के पत्र स्वामीजी के पास पंजाब में हीं 
रा गये थे। परन्तु उनका उत्तर श्रभी तक नहीं दिया गया था । पण्डित 
उमरावसिह जी ने उन पत्रों का अनुवाद रुड़की की जनता को सुनाया । इससे 
लोग बड़े प्रोत्साहित हुए । रुड़की में स्वामीजी ने उन पत्रों के उत्तर लिखे 
झौर उमरावसिह जी ने उनका अग्रेजी अनुवाद करा कर बम्बई-निवासी 
चिन्तामणि द्वारा उन्हें भ्रमेरिका भिजवा दिया I ट 

एक दिन पपने शरासन पर बैठे महाराज-सत्संगरियों को उपदेश दे रहे 
थे. कि भारतवषं का ऐसा अभाग्य है कि यहां के अधिवासी अपने घम्म की 
. झौर कतंव्य-कम्मं की कुछ भी चिन्ता नहीं करते । उ समय उस सत्सङ्ग में 
एक पंजाबी मजहबी सिक्ख भी बैठा हुआ सुन रहा था। उसी समय एक 
मुसलमान डाकिया वहाँ आया । उसने उस मजहबी सिकल को पहचान कर 
ताइना की कि तू इन लोगों में क्यों आकर बेठा है ? नीच ! तुरे घ्यात नहीं 
mar कि मैं कहाँ बैठने लगा हूं । उस डाकिये ने उसे इतना stet कि उसके 
आँसू निकल. झाये । महाराज ने डाकिये को ऐसा कहने से रोक कर उस 
मजहबी सिक्ख को बड़े प्रेम से आइवासन दिया झौर कहा कि बिना सङ्कोच 
नित्य सत्सङ्ग में झया करो। हमारी इष्टि में ईरवर की सृष्टि के सारे मनुष्य 
समान हैं। यहाँ तुमसे कोई घृणा न करेगा । श्री वचनों से उत्साहित होकर 
वह प्रति दित सत्सङ्ग में आता र उपदेशाञ्त पान करता । 


. _CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. = Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


Digitized by Arya Samaj (९०३७४०))०४४॥॥४४ and eGangotri 


उन दिनों कन्हैयालाल नाम के इन्जीनीयर रुड़की में रहते थे । उन्होंने 
श्री स्वामीजी को कहा--“मादक वस्तुओं के सेवन से ध्यान अत्युत्तम लगता 
है; चित्त इधर-उधर भटकना छोड़ देता है ।” स्वामीजी ने उत्तर दिया-- 
यह तो ठीक है कि मादक वस्तु से मत्त मनुष्य का मन एक ही विचार में 
गड़ जाता है, परन्तु इससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यथार्थ 
ज्ञान तो एक दूसरे के साथ गुणों की तुलना करने से होता है। गुण-गुणी का 
ज्ञान घ्रोर सत्यासत्य का विवेक मादक वस्तुओं के प्रभाव में होना असम्भव 
है ।” स्वामीजी के कथन का कन्हैयालालजी ने हादिक समर्थन किया । 
एक दिन एक युरोपीय कर्नल श्रौर्‌ कप्तान स्वामीजी के व्याख्यान में 
आये । उस दिन स्वामीजी इञ्जील की समालोचना कर रहे थे । कनंल 
महाशय MAT सुनकर उत्तेजित हो प्रश्‍न करने लगे । प्ररनोत्त र-क्रम में उनकी 
प्रकृति में उबाल तो aaga आया, परन्तु महाराज के उत्तर ऐसे युक्तिसङ्गत 
थे कि ma में, उनके लिये मौनी बने विना दूसरा कोई मार्ग न रहा । 
मौलवी मुहम्मद कासिम ने बड़ा लम्बा-चौड़ा पत्र-व्यवहार किया, परन्तु 
सरलतापूर्वक संवाद करने के लिए सामने न श्राये । 
भोटूसिह नाम का एक वेदान्ती सज्जन स्वामीजी के पास आकर कहने 
लगा कि आप परा-विद्या नहीं जानते । यदि भ्रापको परा-विद्या ग्राती होती 
तो आप द्रैतवाद का प्रचार कभी न करते । उस समय उसने AAF उपनिषद्‌- 
वाक्य बोल कर बताया कि यह जीवात्मा ही ब्रह्म है। महाराज ने कहा कि 
भोट्सिह ! क्या भाप भी ब्रह्म हैं ? उसने उत्तर दिया कि निस्सन्देह मैं ब्रह्म 
हैं । फिर स्वामीजी ने उससे पूछा कि इस चराचर सृष्टि को किसने रचा है ? 
भोट्सह ने कहा कि ब्रह्म ने । 
¦ तब स्वामीजी ने पास ही मरी पड़ी मक्खी को उठाकर उसके आगे रक्‍्खा 
ग्रौर कहा कि यदि आप Rar हैं तो इसमें जीवन तो डाल दीजिये, जिससे 
गापके ईरवरत्व का पुरां परिचग्न प्राप्त हो जाय । इस पर भोटूसिह मूक और 
लज्जित हो गया। 
स्वामीजी नियत समय पर व्याख्यान आरम्भ कर दिया करते थे । 
उपस्थिति को प्रतीक्षा नहीं करते थे। मनुष्य थोड़े हों अथवा अधिक, वे समय 
के परिपालन में नहीं चुकते थे।' एक दिन, देव-योग से व्याख्यान के प्रारम्भ 
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के समय पण्डित बलदेवसहाय और उमराधसिह जी, ये ही दो श्रोता उपस्थित 
थे। इन्होंने श्री-चरणों में बहुतेरी विनय की कि भगवन्‌ ! दस-बारह 
पलपर्य्त्‌ प्रतीक्षा कर लीजिये । लोग अभी झा जाते हैं। परन्तु स्वामीजी 
ने नहीं माना । ठीक समय पर भाषण झारम्भ कर दिया । उस दिन से लोग 
इतने समयपालक हो गये कि व्याख्यान के नियत समय से बहुत पहले ही 
आकर बेठ TF | 
श्री स्वामीजी सदेव सुप्रसन्न रहते थे | जब जाओो, उनका मुख-मण्डल 
विकसित ही दिखाई देता था। उनकी भाँहों में खिचावट झोर उनके माथे 
पर बल कभी किसी ने नहीं देखा । उनके दोनों होठों पर मन्द मुस्कान को 
विद्यूत्‌ रेखा सदा भ्रठ्खेलियाँ लेती रहती | कोई कितने ही कुवचन कहता 
उनकी चित्तदृत्ति स्वस्यान से विचलित न होने पाती । व्याख्यान के समय एक 
मनुष्य ने पुकार कर कहा--''यह वावा ऊपर से वेद-वेद पुकारता है, भीतर 
से हिन्दुओों पर कैंची का काम कर रहा है। ईसाई है, भेष बदलकर fagat 
के कम्में-छम्म को नप्ठ-भ्रष्ठ करने भ्राया है । यह पुरा कपट-वेषी पाखण्डी है । 
भोले-भाले हिन्दू भाइयों को भ्रम-जाल में फंसाने के लिए संन्यासी बना फिरता 
है।' महाराज उसके वचनों पर हंसते ही रहे । उन्होंने उसकी बाल-लीला 
को कुछ भी बुरा नहीं मनाया | 
जिस कोठी में महाराज विराजमान थे उसी के एक कमरे में रुड़की 
ाय्यंसमाज की गन्तरङ्ग सभा हो रही थी । सभासद्‌ अभी सभा के कार्यों 
को यथावत्‌ परिपालन करने में प्रवीण न हुए थे,इसलिए उन्होंने श्री स्वामीजी 
से निवेदन किया कि सभा में पधार कर शुभ सम्मति से हमें कृतार्य कीजिए । 
उन्होंने उत्तर दिया कि सभासद्‌ बने बिना मैं सम्मति नही दे सकता। इस पर 
तत्काल उन्हें प्रतिष्ठित सभासद्‌ बनाया गया । उस समय स्त्रामीजी ने परमो- 
प॒योगिनी सम्मति के साथ उपयुक्त उपदेश दिया-“सभा में हठ और दुराग्रह 
नहीं करना चाहिए । अपने पक्ष की पुष्टि में चाहे जितनी यु्तियाँ दो, परन्तु 
प्रकृति भौर हृदय में एठन न ग्राने दो । किसी बात को पकड़ कर इतना 
नहीँ खींचना चाहिए कि परस्पर .के ्रातृ-भाव का तार ही टूट जाय । ` 
बहुमतानुसार जो मत उत्तीर्ण हो जाय, उस पर फिर हठ नहीं करना चाहिए । 
aang सपा के कार्यों को प्रकाशित करना उचित नहीं है। वह मनुष्य 


co o Fanin Kanyaah Vidyalaya ColieciOn a Kanya Maha Vidyalaya Collection. : ua 


Digitized by Arya Samaj;F ti op Chennai and eG i 
y j २३३ o nnai and eGangotri 


प्रतीव तुच्छ भौर भोछा होता है जो किसी गुप्त सम्मति को गोपन नहीं रख 
सकता । ऐसा मनुष्य विश्वास-पात्र भी नहीं रहता . 
रुड़की में एक वैद्य, थानासिह जी निवास करते थे। उन्होंने स्वामीजी. से 
प्रार्थना की कि महाराज ! जब ग्राप योग-विद्या को इतना प्रवल मानते हैं 
सो हम झाय्यों को उसकी शिक्षा क्यों नहीं देते ? महाराज ने उत्तर दिया 
कि.पहले दूसरी विद्याम्रों को उपलब्ध कर लीजिए, फिर इसकी भी बारी 
झा जायगी । 
o gA में घर्म्मोपदेश देने के श्रनन्तर महाराज ने वहाँ से भाद्रपद वदी 
८ संवत्‌ १६३५ को प्रस्थान किया और अगले दिन वे अलीगढ़ पहुँच गये। 
ठाकुर सूकुन्दसिह जी तथा भूपालसिंह जी आदि सज्जन श्रीमान्‌ मूलसी की 
कोठी में ठहरे हुए थे । उन्होंने महाराज को भी अपने पास ही ठहराया। 
यहाँ उनके दर्शेन करने के लिए बम्बई से श्रीयुत हरिशचन्द्र चिन्तामणि भौर 
इयामजी कृष्ण वर्मा आये । उनसे घर्म्मादि विषयों पर बड़ी देर तक वार्त्ता- 
लाप होता रहा । 
. _ अलीगढ़ में स्वामीजी से एक सज्जन ने पूछा--“महाराज ! भ्रन्य मत 
के लोगों के हाथ का पका भोजन खाना श्रच्छा है अथवा बुरा ?” उन्होंने उत्तर 
दिया कि “ऐसा करने में न तो कोई भलाई ही है प्रौर न कोई बुराई ।” 
स्वामीजी अलीगढ़ से प्रस्थान कर माद्रपद वदी १३ संवत्‌ १६३५ को 
मेरठ में सुशोमित हुए और लाला दामोदरदास की कोठी में ठहरे। उनके 
झुभागमन का समाचार सारे नगर में कानों-कान फेल गया । घम्मं-जिज्ञासु 
आने लगे । उसी दिन उसी कोठी के बराण्डे में उनका पहला भाषण FAT 
अगले दिन, लोगों की प्रार्थना पर दूसरा व्याख्यान राय गणंशीलाल की कोठी 
पर हुम्रा । इस कोठी में कई एक दिन तक स्वामीजी के व्याख्यान, होते रहे | 
महाराज ने घोषणा कर दी थी कि--“भेरे कथन पर जिसे जो भी शङ्का 
हो, वह उसे व्याख्यान की समाप्ति पर उपस्थित करे । नियत समय पर 
'उत्तर ग्रवश्य दिया जायगा ।” वे एक दिन शद्भा-समाधान के लिए ही नियत 
कर देते थे । 


श्रीमान्‌ लाला रामसरण दास जी के विनीत आग्रह से महाराज ने पाँच 
झगस्त को उनके मकान पर उपदेश दिया । वहाँ छः दिन तक व्याख्यान-वर्षा 
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होती रही । उन व्यास्यानों में पुराणों पर अति मंनोरझजक समालोचना हुई 

संवत्‌ १६३५ akaa वदी ३ से ११ तक्र श्री छोटेलाल जी की कोठी 
पर सत्सङ्ग लगते रहे | वहाँ महाराज ने अच्छी तरह से पाखण्डका खण्डन किया 
और ऋग्वेद के कुछ सूक्त सुनाकर लोगों को मोहित कर लिया । 

मेरठ की घम्मं-सभ। ने स्वामी जी से ये प्रश्‍न पूछेः- (१) चार धाम 
ग्रौर सप्तपुरी आदि नगरों और ग्रामों में, जो उन्नत-शिखर मन्दिर हैं और 
उनमें जो देव-मूर्तियाँ हैं उनका पूजन परम्परा से होता चला आता है । सुना 
है कि ma इन बातों में सन्देह हो गया है । यदि सचमुच म्रापको सन्देह - 
है तो उसकी निबृत्ति स्त्रृतियों के प्रमाणों से कर लेना और यदि संशायन 
हो तो सूचना दीजिएगा । (२) गङ्गा-नदी के श्रेष्ठ और पूज्यतमा होने में 
प्रमाण दीजिए । यदि श्राप उसके ऐसा होने में सन्देह करते हैं तो वह सन्देह 
प्रकट कीजिए । (३) जितने श्रवतार हुए हैं उनको किसने झवतार बनाया 
प्रौर किसने अतुल सामथ्यं दिया ? 


स्वामी जी ने इनका जो उत्तर दिया उसका क्रमपूर्वक सार यह है 

(१) “मुझे पाषाणादि की प्रतिमाप्रों के पूजन में सन्देह नहीं है; में तो 
सूतिपूजा को निश्‍चय रूप से वेद-विरुद्ध मानता हूँ । किसी वेद-शास्त्र में 
प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं है। किसी भी ऋषि-मुनि ने मूरति का: पूजन 
नहीं किया और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उपदेश ही दिया । वेद 
में कहा है कि “न तस्य प्रतिमाऽस्ति' पवित्र परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है । जो 
लोग जड़ पदार्थो को परमेश्‍वर मानकर पूजते हैं उनके लिए कहा गया है-- 
“ग्न्धं तमः प्रविद्वन्ति'--श्रर्थात्‌ वे अविद्यादि घोर दुःख खूप अन्धकार में फंस 
जाते हैं। इसलिए वेद-भाज्ञानुसार - एक परमेक्‍वर को ही उपासना 
करनी चाहिए । 

uga जइ-पूजन के भी विरुद्ध युकितियाँ दी जाती g आप यदि कहें कि 
हम मूर्तियों को देव' तो नहीं मानते, किन्तु देव की भावना उनमें करते हैं 
इसलिए फल मिल जायगो । तो हम पूछते हैं कि आप की वह भावना सी 
` है म्रथवा झूठी ? यादि उसे सच्ची मानते हो तो यह बताम्रो कि सारा संसार 
जो सुख की भावता करता है, वह पूर्ण क्यों नहीं होती ? यदि प्रतिमा N देव- 
भाव से स्त्रगं मिलता है तो पानी में दूध प्रौर मिट्टी में मिश्री का भाव करने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ya Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (469°) Chennai and eGangotri 


से भी कार्यसिद्धि होनी चाहिए । यदि भावना झूठी करते हो तो मिथ्या- 
व्यवहार वाले मनुष्य की बात विश्‍वास के भी योग्य नहीं रहती । यदि ईश्वर 
को सर्वव्यापक मानकर मूति में पूजते हो तो वह परमात्मा पुष्पों में भीतो 
पाया जाता है | उनको तोड़कर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हो ? सर्वेग्यापक को 
एक स्थान में मानकर पूजना उसकी व्यापकता के साथ उपहास करना है । 


“यदि यह मानते हो कि मूति-पूजा परमेश्वर के ज्ञान के लिए एक साधन 

है तो यह कथन भी भ्रयुक्त है | गुणों से गुणी का ज्ञान होता हैं। मूर्ति में 
-तो ईइवर का एक भी गुणा नहीं है।” 

(२) दूसरे प्रश्‍न के उत्तर में महाराज ने कहा कि “प्रथम तो आपका 
प्ररत ही विचित्र है। झाप मुझ से पूछते हैं कि गङ्गा नदी के. श्रेष्ठ भौर पूज्य 
होने का प्रमाण दीजिए । इससे दो बातें निकलती हैं--प्रथम तो यह कि 
झाप को गङ्भा के श्रेष्ठ और पूज्य होने में सन्देह है; दूसरे सन्देह नहीं है, तो 
आपको उसके श्रेष्ठ और पुज्य होने में कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए 
मुझसे प्रमाण पूछते हो ।” मुझे तो इस बात का पूर्ण निश्चय है कि दूसरी 
सब नदियों से गङ्ाजल उत्तम है। साथ ही में यह भी निश्चित मानता हूं 
कि गङ्गा में स्नान करने अथवा गद्भा-जल पोन करने से मुक्ति नहीं होती; 
इससे पाप नहीं धुलते ।” 

श्री स्वामी जी महाराज श्री कृष्ण आदि महापुरुषों को निर्दोष मानते थे । 
सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में उन्होंने लिखा है--श्री कृष्ण जी का 
उत्तम वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत में ऐसी कोई बात नहीं 
मिलती, जिससे पता लगे कि श्री कृष्ण ने जन्म से मरण' qia कोई भी 
पापाचरण किया था | पुराणाकर्त्ताओं ने ही उन पर मिथ्यारोप किये g l 
बारहवें समुल्लास में उन्होंने लिखा है कि श्रीकृष्ण आदि महापुरुष धर्म्मात्मा 
्रोर महात्मा-जन थे | 

(३) घम्मं-सभा, मेरठ के तीसरे प्ररत का उत्तर देते हुए महाराज ने 
लिखा था “कि जिनको श्राप परमेश्‍वर का झवतार कहते हैं वे ईरवरावतार 

तो नहीं, किन्तु बड़े उत्तम पुरुष थे । वे परमेश्वर की '्राज्ञा में चलने वाले 
थे । वे सद्धम्मं और न्याय भ्रादि गुणों से अलंकृत -भ्रौर वेद-शासत्र के .पूर्ण 
विद्वान्‌ थे । उन जेसा उत्तम पुरुष न पहले हुआ भौर न अब है। प्राप उन 
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उत्तम पुरुषों को ईइवरावतार मानते हैं, यह प्रापकी भारी श्रान्ति है। जो' ' 
जर, अमर AI सर्वव्यापक है वह भ्रवतार धारण नहीं कर सकता । जो. 
सवत्र परिपूर्ण है उसे अवतार धारण करने की श्रावदयकता ही क्या है? 
झवतार लेने से वह ada परिपूर्ण नहीं रह सकता। यदि, कहो कि दुष्लों को 
दण्ड देने के लिए परमेश्‍वर देह धारण करता है तो यह .भी अयुक्त है। जो 
बिना देह के सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करता है, शुद्र काय्यं के लिए 
उसके काया-धारण की कल्पना करना कितना तुच्छ और मिथ्या विचार है ।” 


फिर महाराज ने कहा--“'जो आपने पूछा कि अवतारों को कौन बनाता 

और सामथ्यं देता है,उसका उत्तर यही है कि परमेइवर ही सबका रचने वाला 

है । वही बल-भण्डार सबको सामथ्यं प्रदान करता है। बड़े शोक की वात 

है कि आप लोग श्रीरामचन्द्र जी ग्रौर श्रीकृष्ण जी पादि उत्तम पुरुषों को 
परमेश्वर का अवतार मानकर भी उनका घोर श्रपमान करते हो। उनकी 

मृत्तियों को वाजार भौर गली में घुमाकर भीख मेंगाते हो। उनके स्वांग 

निकालकर तो, और भी अधिक निरादर प्रदर्शित करते 'हो | राम आदि महा- 
पुरुषों और सीता ्रादि सतियों के जब आप स्वाँग निकालते हैं तो पर-मत बाले 

उन्हें देखकर हँसी उड़ाते हैं । अश्लील कटाक्ष झौर संकेत करते हैं । दुकान- 

_ बालों के लिए तो यह रास मनोरञजत'का एक साधन है, परन्तु इससे आय्य 

जाति के महापुरुषों की, दूसरों की हष्ठि में, बड़ी ्रवहेलना होती है | 'माखन- 

चोर” श्रादि के सवांग भी कुछ कम. अपमानजनक नहीं। अपने देश के जो 

राजे-महाराजे लाखों मनुष्यों का शासन, , पालन, रक्षण करते थे; जो महाः 

पुरुष झाजीवन परमात्मा की आज्ञा में रहे; जो सत्य में, धम्मं में और न्याय 

में भरद्वितीय थे; महाशोक है कि श्राप लोग उनके स्त्रांग बनाकर GAAN के 

लिए हाथ पसारते हो भर साथ ही अपने को उन महात्माओं का भक्त 
प्रख्यात कर रहे हो । हाँ ! आप तो उनके स्वांग भरते,लीला करते भौर उनको 

नाचते तथा माँगते देखते हो, परन्तु मेरा हृदय तो इस वर्णन से ही विदीणं 
हो रहा है। इस समय शोक-सागर इतना उमड़ पड़ा है ौर जी इतना भर 
ग्राया है कि कुछ अधिक वर्णन करना वाणी की सामर्थ्यं से बाहर है। केवल 
इसी को पर्याप्त जानिए कि ईश्वर AI नहीं होता । प्रमाण के लिए: 
एक मन्त्र भी उपस्थित करता हू: Sar 
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स पय्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। कविमेनीपी 
परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छाइबती भ्य: समाभ्यः ।? 
मौलवी भ्रब्दुल्ला महाशय ने घम्मं-चर्चा करने के लिए स्वामी जी से 
पत्र-व्यवहार किया । स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना को तुरन्त स्वीकार कर 
लिया और लिख भेजा कि 'धम्मं-चर्चा लेखबद्ध ही होगी ।' मौलवी महाशय 
ने लेखबद्ध वाद करना स्वीकार न किया । 
महाराज ने अपने प्रभावशाली व्याख्यानों में मूलक मतों की पोल 
खोलकर सवसाधारण को दिखला दी । उनकी काल्पनिक कथाम्रों के अच्छे 
चित्र खींचे । असम्भव बातों पर मनोगम टीका-टिप्पणी चढ़ाई । इससे पौरा- 
रिक दल में हलचल मच गई । खण्डन की प्रबल पवन से पौराणिक-सागर 
झककोरे खाने लगा । पण्डित ` लोग स्थान-स्थान पर सभा करते प्रौर 
हेस्ताक्षरहीन पत्र भेजकर महाराज को श्रपनी सभा में बुलाते । परन्तु स्वामी 
जी यही उत्तर देते कि किसी प्रामाणिक पुरुष के हस्ताक्षरयुक्त पत्र लाइए; 
मै शास्त्ा्थं के लिए चाहो जहाँ चला चलता हूँ । बहुतेरे मनुष्य इधर-उधर 
गये; दोनों ग्रोर के प्रतिष्ठित पुरुषों ने मिलकर बड़े लम्बे-चौड़े नियम भी 
बनाये, परन्तु परिणाम फिर भी वहीँ रहा । स्वामी जी के पास उधर से जो 
भी पश्र भ्राया वह हस्ताक्षर-शून्य ही आया । भ्रन्त में महाराज ने सारा पत्र- 
व्यवहार जनता को सुनाकर व्यर्थं के समय-नाश को बन्द कर दिया । 
महाशय वेरीप्रसाद जी श्री-सत्संग में प्रतिदिन जाया करते थे। उन्होंने 
- एक दिन पुछा--'भगवन्‌ ! गङ्गा-माहात्म्य, तिलक ध्रादि का लगाना सब 
यों ही प्रदत्त हो गया है अथवा इसका कोई कारण भी है?” स्वामीजी ने 
उत्तर दिया--“माहात्म्य तो सारे निमू ल हैं, परन्तु ये गङ्गादि पर बने स्थान 
हमारे पुवंज महषियों के आश्रम-स्थान थे । इन पवित्र और स्वच्छ प्रदेशों में 
वे (तप, जप श्र योगानुष्ठान किया करते, विद्यार्थियों को ज्ञान-दान देते थे । 
सांसारिक कार्य्यो के भुरि भार से परिश्रान्त जन इन स्थानों में जाकर 
विश्राम किया करते-थे । तपोधन महात्मारों के दर्शनों से उनको आत्मिक 
शान्ति भी लाभ हो जाती । बहुत से जन दुर्वासना से मलिन मनको उन पन्तों 
के सत्संग में बंठकर शुद्ध कर लेते । परन्तु आज वे बाते नहीं रहीं। भ्रब तो 
ये स्थान स्वार्थे-परायण लोगों से घिरे हुए हैं।”. 
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“तिलक लगाने का भी कोई पुण्य नहीं है । यह रीति व्यर्थं में चल गई 
है + हाँ, यह बात तो ठीक हुँ कि पुरातन ma लोग दोनों माँहों के मध्य में 
व्यान किया करते थे । अपने शिष्यों को भी इसकी शिक्षा देते थे । इस स्थान 
में sara करने से लाभ भी महान्‌ होता है। त्रिकुटी के ai में से 
किसी-किसी को विन्दु समान उज्ज्वल ज्योति-क्श दीखने लगता है। कोई 
` तेजोमय चक्राकार को देख पाता है । कोई अ्रद्ध चन्द्राकार तथा पुर्ण-चन्द्राकार 
प्रकाश-पुज के दर्शन करता है झौर किसी को दीप-शिखा के प्राकार की ज्योति 
दिखाई देती है । ये सब योग-चमत्कार हैं, ग्रात्मिक उन्नति के चिह्न हैं। कोरे 
तिलकों का इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 

वेणीप्रसाद जी ने विनय की--“'महाराज ! झाप परमात्मा की सिद्धि 
युक्तियों से तो कर देते हैं, परन्तु graat aar बदलती रहती हैं। जो युक्ति 
आज श्रकाट्य कही जाती है कोई भ्राइचयं नहीं कि कालान्तर में वह किसी 
के कर्णपात करने योग्य भी न रहे ।” महाराज ने उत्तर दिया कि-“हम 
तिरे बौद्ध नहीं हैं, जो युक्तियों के बिना भ्रन्य किसी प्रमाण का आदर ही न 
करें । हमारे सर्वोपरि प्रमाण वेद हैं । उनमें ईइवर-विइवास की ग्राज्ञा है। 
ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 


“ईड्वर सब के समीप है और प्रतिदिन सबको उपदेश देता है । जो लोग 
ग्रविद्यान्कार में ग्रस्त हैं वे उसको नहीं समझते । सोचिये, एक मनुष्य चला 
जा रहा है । एक मूल्यवान्‌ वस्तु को मागं में पड़ी देखकर उसका जी ललचा 
जाता है। उसे उठाने के लिए ज्यों ही वह हाथ झागे बढ़ाता है तो उसे, 
उसके भीतर से उपदेश मिलता है; ऐ' ! ऐसा काम मत करना, यह महा 
अधम कमं है, इसका फल अति दुःखदायक होता है। ऐसे ही, जब कोई 
मनुष्य परोपकारादि शुभ कर्म करने लगता है तो उसमें उत्साह तथा हषं की 
आत्रा बढ़ जाती है । उसके भ्रन्तःकरणा में यह ध्वनि होने लगती है कि यह 
कर्म अत्युत्तम AR सुखमय फल देने वाला है। यह दोनों प्रकार का उपदेश 
सबके ग्रन्तरात्मा में परमात्मा की ओर से होता है। यह देव-वाणी सबके 
हृदयों में गुजायमान बनी रहती है। परन्तु इसे सुनते भौर समते वे ही 
हैं जिनके अन्तःकरण से कलिमल-कालिमा का कलंक दूर हो गया है। ईइवर- 
प्रत्यक्षता में यही प्रबल प्रमाण है। 
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महाद्यय वेणीप्रसाद उन दिनों में तरुण थे | एक दिन वे अपने छः-सात 
मित्रों-सहित श्री-सेवा में गये । रात-के नौ बजे का समय था । उन्होंने महा- 
राज से निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आज हम आपके पाँव दबाना चाहते 
हैं। स्वामीजी ताड़ गये कि ये लोग, पैर दबाने के मिस मेरा बल,देखना 
चाहते हैं । वे मुस्कराते हुए बोले कि पाँव पीछे दबाना, पहले श्राप सब मिल 
कर हमारे पाँव को भूमि पर से तो उठाझो । स्वामीजी ने पाँव पसार दिया ' 
श्रौर वे सात-प्राठ युवक, सारा बल लगाकर भी, उसे न उठा सके। अन्त 
को पानी-पानी होकर हँसने लगे । 
एक दिन अनेक मुसलमान सज्जन तथा पादरीगण स्वामीजी के साथ 
ada ma पर संवाद करने श्राये। सबने स्यमतानुसार युक्तियाँ दीं 
और अपने घम्मं-पुस्तकों को ईश्वर का ग्रादेश बताया । उत्तर देते समय 
महाराज ने उन मतवादियों की युक्तितयों का भली भाँति खण्डन किया, वेइ के 
पक्ष में aee युक्तियाँ दीं, और कहा--“संस्कृत भाषा ही एक स्वाभाविक 
गौर ईरवर-प्रदत्त भाषा है । इसके स्वरों को लीजिए इनकी ध्वनि सब्र देशों 
में पाई जाती है । सत्र प्रचलित भाषाग्रों में इसी को KATA नेसगिक है । 
/ | छोटा-सा बच्चा भी अ, इ, उ का उच्चारण बिना सिखाए करने लग जाता 
| है । क, ख भ्रादि व्यंजन अक्षरों का उच्चारण भी ऐसा ही सुगम और स्वा- 
। भाविक है । जो भाषा स्वाभाविक ध्वनि के अक्षरों से बनी है वही 'भाषा 
स्वाभाविक ओर ्ादिम होनी चाहिए । ईश्वरीय ma भी उसी भाषा में 
होना उचित है 
वख्तावरसिहजी उन दिनों मेरठ में सब-जज थे । वे प्रतिदिन महाराज की 
सेवा में या करते थे । एक दिन, वे ग्रपने एक युवक बन्धु के साथ दशंनार्थ 
आये । महाराज ने जज महाशय से कहा--“इस युवक की श्रायु सोलह 
वर्षे की प्रतीत होती है । इतनी छोटी झ्रायु में आपने इसका विवाह क्यों 
किया है ? आप पढ़े-लिखे सज्जन हैं | यदि आप लोग {ही इस कुप्रथा को 
न हटायंगे तो आय्यं जाति का सुधार कंसे होगा ? यह बाल-विवाह आपकी 
जाति के जीवन-जड़ में घुन बनकर उसका सर्वनाश कर रहा है। भ्रब जो 
! होना था सो तो हो गया, परन्तु पच्चीस वर्ष के पहले, इसकी वधू का द्विरा- 
गमन न कराना” 
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स्वामीजी का परमात्मा पर परम विश्वास था। उसी के भरोसे काय्यं 
'करते और निर्भय होकर विचरते थे मेरठ, छावनी का एक सेठ स्वामीजी 
'का घोर विरोबी बन गया । स्वामीजी पर छापा मारने के लिये उसने छः 
"सात गूजर सुसज्जित कर लिए । इस बात का पता शिवलाल भ्रादि महाशयों 
को भी लग गया । उन्होंने यह समाचार श्री स्वामीजो को सुनाकर कहा 
“भगवन्‌ ! ऐसे gg लोगों से सावधान रहना उचित है।'” स्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि “म्राप मेरी चिन्ता न कीजिए । मैं तो परब्रह्म पर ही निर्भर करता 
हूं । वही मेरा एकमात्र रक्षक है ।” 

स्वामीजी ने श्राद्ध-खण्डन पर, मेरठ नगर में, एक व्याख्यान दिया । 
इससे वहाँ के ब्राह्मण और maa बहुत fag । जिस मागं से स्वामीजी को 
अपने डेरे पर जाना था उस पर वे लाठियाँ लेकर स्थान-स्थान पर बेठ गये 
और कहने लगे--“ग्राज दयानन्द इधर से निकले तो सही, हम उसे जीता 
न जाने देंगे।” इस गोलमाल का भेद, स्वामीजी के प्रेमियों को भी मिल 
गया । व्याख्यान के पश्चात्‌ जब महाराज चलने लगे तो भक्तों ने विनय की, 
“भगवन्‌ ! कुछ देर ठहर जाइए । पहले प्रबन्ध कर लेने दीजिये । झज कुछ 
उपद्रवी जन मार्ग में लठ्ठ लिये वैठे हैं, गड़बड़ करना चाहतेहे ।” वे हँसते इए 
बोले, “वे लोग कुछ नहीं कर सकेंगे । ऐसी घटनाओं से मैं ain निर्भय 
हूँ । मैने एक सभ्य को समय दे रक्खा है, इसलिए ठहर नहीं सकता i 
महाराज उस सारी गली में गम्मीर गति से चलते हुए उसके दूसरे छोर पर 
पहुंच गये परन्तु किसी को 'झो' तक कहने का साहस AA वे उपद्रवी 
एक दूसरे का मुह ताकते ही रह गये। 

पण्डित गौरीशंकर जी ज्योतिषी, सज्जन मित्रों सहित स्वामीजी की 
सेवा में गए | उस समय मध्याह्रकाल था । स्वामीजी ने उनसे कहा कि मैं 
पच्चीस मिनट तक नींद लेने के उपरान्त आप से वार्त्तालाप करूगा। इतनी 
देर भ्राप सुखपूर्वक विराजिए । वे सब कमरे से बाहर बेठ गए। थोडी देर में 
स्वामीजी का प्रेमी एक तहसीलदार दशंनाथे झाया। गौरीशद्ूरजी ने उसे 
कहा कि महाराज को.पच्चीस मिनट तक सोना है । उनको सोये पन्द्रह मिनट 
हुए हैं । दस मिनट बीतने पर वे प्रवद्य जाग उठेंगे । इसलिए शाप भी बंठ 
जाइए । ठीक पच्चीस मिनट बीतने पर महाराज की निद्रा भङ्ग हो गई ओर 
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वे जाग उठे। इससे उन महाशयों को बड़ा ही शचं हुआ । गौरीशङ्कर 
से महाराज ने वार्त्ता-विनोद में पूछा--“'्राप किस प्रयोजन के लिए यहाँ ग्राये 
हैं ?” उसने निवेदन किया -“'भगवन्‌ ! मैं ज्योतिषी हूँ । कुछ प्राप्ति की 
ल जलसा से ही यहाँ झाया हूँ ।” महाराअ ने हेसते-हेसते कहा--“यहाँ mà 
समय यदि आपको यह ज्ञान था कि कुछ प्राप्ति हा जायगी तो आपका 
ज्योतिष-ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी न दूगा। यदि आपका 
ज्योतिष यह बताता था कि कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो श्राप व्यर्थ-कार्यकत्त 
सिद्ध हो गये aa इस वात का कया प्रमाण है कि आप ज्योतिष-विद्या की 
व्यर्थ ही बातें नहीं बताते फिरते ?” गौरीशंकरजी को इसका कुछ भी उत्तर 
नहीं सूझा । 

"एक दिन महाराज की सेवा में नहर के जिलेदार श्री सेवाराम जी प्राये t 
जब वे जाने लगे तो उन्होंने स्वाभी जी से निवेदन किया - “भगवन्‌ ! यदि 
मैं नहर-बिभाभ में डिप्टी हो गया तो पहले मास का वेतन वेदभाष्य के लिए 
अपश करूंगा ga कालान्तर में उनकी मनःकामना पूरी हो गई। प्रभी 
उन्होने भ्रपने इष्॒-मित्रों' को भी इसका समाचार नहीं दिया था कि स्वामी जी 
का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें महाराज ने उन्हें नवीन. पदःप्राप्ति की 
बधाई देते हुए उनका प्रण भी स्मरण कराया । इश पर सेवाराम जी को 
बड़ा आ।इचयं हुआ कि स्वामी जी को इस बात का पता कैसे लग गया। 


एक दिन. भ्रनेक, तिलक-मालाधारी ब्राह्मण, स्वामी जी के निकट बैठे 
थे । उसी समथ एक भद्र पुरुष ने. प्राकर उनको नमस्कार किया T कुशल 
पूछा । महाराज ने उत्तर दिया कि “हमें कुशल कहाँ ?” भक्तों ने फिर 
पूछा--"'भगवन्‌ क्या कोई मानस खेद है ?”” 


उस समय महाराज ने एक लम्बी साँस भर कर कहा--“इससे बढ़कर 
खेद और कया हो. सकता है कि ये ब्राह्मण, जो पास बैठे हैं भ्रपने कत्तंव्य- 
कमं से कोसों दूर हैं। बाहरी ग्राडम््रर और पाखण्ड से भ्रधिक प्यार करते 
हैं । घम्में के प्रचार का इन्हें ध्यात तक नहीं। प्राय्यं-सन्‍्तान की दीन-हीन 
दशा पर इनको टुक दया नहीं प्राती !” महाराज की प्रकृति कोमल थी। 
उतका हृदय इतना सदु था कि झाय्यं जाति तथा श्राय्यं धम्मं की दुःख-कथा 
गौर दुर्देशा का वर्णन करते समय उनका जी भर आता था प्रौर नेत्र aA- 
मोचन.करने लग जाते थे । SF] 
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महाराज के मेरठ में विराजने से नगर में बड़ा घर्म्मान्दोलन हुआ । लोगों 
में सत्य की जिज्ञासा प्रकट हो गई। अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवनों को 
शुद्ध किया । वहां ग्राय्यंसमाज भी स्थापित हो गया। लाला रामसरणदास 
जी श्रौर शरी छेदीलाल जी प्रभृति, ्रनेक प्रतिष्ठित पुरुष, उसके सभासद बन 
गये । मेरठ से चलकर कोई ग्राश्‍्विन सुदी १२ संवत्‌ १९३५ को महाराज 
देहलो आये । सब्जी मण्डी में लाला बालमुकुन्द केसरीचन्द्रे के उद्यान में 
विराजमान हुए । विज्ञापनों द्वारा सारे नगर में ्ो-उपदेशों की सूचना दे दी 
गई । शाहजी के छत्ते में उनके प्रभावजनक व्याख्यान हुए । 

स्वामी जी यज्ञों में घ्रौर यज्ञोपवीत प्रादि संस्कारों में गायत्री-पुरश्चरण 
कराया करते । बहुत से विद्वान्‌ मिलकर बारहु-चौदह दिन तक गायत्री जप 
करते । यजमान से भी यह पवित्र जप कराया जाता । जयपुर के ठाकुर श्री 
रणाजीत्सिह ने एक बड़ा भारी यज्ञ करने का सङ्कल्प किया था । इस पर 
महाराज ने उन्हें कह रक्खा था कि हमारे कथनानुसार गायत्री का ATSA 
कराइएगा । उस चिरकालिक सङ्कुल्प को सफलीमूत बनाने के लिए, ठाकुर 
महाशय ने, जोशी रामस्वरूप को श्री स्वामी जी की सेवा में भेजकर, उन्हें 
यज्ञ कराने के लिए श्रामन्त्रित किया । स्वामी जी ने देहली से जयपुर जाना 
स्वीकार कर सिया । 

स्वामी जी के दशन करने और उन्हें दानापुर ले जाने के लिए भोचा- 
नाथ और मरेखनलाल जी, दो सम्य प्राये ओर नमस्ते कहकर महाराज के 
qra बैठ गये । उनके नम्र निवेदन को सुनकर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि, 
“यहाँ से तो मै जयपुर जाने का वचन दे चुका हूँ | फिर जब पुष्कल अवकाश 
होगा तो आपके नगर में प्रवश्य प्ाऊया।” वेद-माष्य पर बातचीत करते 
हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य मैं भ्राप लोगों के लिए ही कर रहा हूं; मेरे 
झरी र छोड़ने के प्रनन्तर यह पतिशय उन्नति का साबन होगा । 

महाराज देहली में झ्राय्यंससाज की शुभ स्थापना करके कातिक शुक्ला 
एकादशी maar द्वादशी सवत्‌ १६३५ को जयपुर को प्रस्थान कर गए । जब 
वे जयपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ जोशी 'रामस्वरूप जी को उप- 
स्थित पाया । उन्होंने सारा सिर मुण्डवाया हुआ था । स्वामी जी ने कारण 
पूछा तो जोशी जी अविरल nig बहाते बोले-"मगवन्‌ ! भ्रति शोक है कि 
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ठाकुर रणाजीतसिंह जी का देहान्त हो गया है।” स्वामी जी ने, उस समयः 
उन्हें कहा कि ऐसे समय में मैं जयपुर नहीं जाता । श्राप ठाकुर महाशय के 
चन्धुग्नों को मेरी ओर से आश्‍वासन दीजिएगा ग्रौर कहिएगा कि अजमेर से" 
लौटते समय, मैं जयपुर अवश्य MENT | 
महाराज वहाँ से भ्रजमेर का ठिकट लेकर गाड़ी में वेठ गये और कात्तिक 
झुकला त्रयोदशी संवत्‌ १६३४ को, दिन के तीसरे पहर,ग्रजमेर जा पहुँचे । कई 
प्रतिष्ठित सज्जन, उनके स्वागत के लिए, रेल के स्टेशन पर विद्यमान थे। 
स्वामी जी सरदार भक्तासह इञ्जीनीयर की बग्घी में बेठ कर, सेठ राम- 
प्रसाद के उद्यान में गए, वहीं विश्राम लिया । कात्तिक पूरिमा को पुष्कर जी 
में मेला हुआ करता है। महाराज उस पर धम्मं-प्रचार करना चाहते थे, इस- 
लिए उसी दिन अजमेर से चलकर महाराज जोधपुर के घाट पर, ईशवरनाथजी 
के बगीचे में विराजे । ग्रागामी दिन विज्ञापन द्वारा सबको घम्मं-प्रचार की 
सूचना देकर सत्संग लगाया गया । महाराज के घम्मं-नाद को सुनकर पन्थाई 
लोगों में भारी हलचल मच गई । इसके पश्चात्‌ महाराज म्रजमेर लौट MIÈ I 
मार्गशीष वदी चतुर्थी संवत्‌ १९३५ को वहाँ व्याख्य;न-वारि-वर्षा करने लगे । 
वहाँ उनके विविध विषयों पर अनेक उत्तमोत्तम भाषण हुए । 
उनका एक भाषण ईसाई-धम्मं पर था । उसमें वे बाइबल की झायतों 
का पाठ सुनाकर उन पर समालोचना करते थे। उस समय एक योरुपीय 
पादरी ने कहा--“झाप जिन वाइबल-वचनों पर ग्राक्षेप करते हैं वे सब 
लिखकर हमारे पास भेज दीजिए। हम जब उनको भलीभांति विचार लेंगे 
तो फिर, यहाँ आकर उनका उत्तर आपको सुना देंगे ।” भ्रगले दिन स्वामी 
जी ने चौबीस वाक्य लिखकर अ्सिस्टेण्ट कमिश्नर पण्डित भागराम जी द्वारा 
पादरियों के पास भिजवा दिये । दस दिन पर्यन्त पादरी महाशय उनका 
समाघ।न सोचते रहे ग्रौर अन्त में मागंशीषं सुदी चतुर्थी. को संवाद के लिए 
झाये । उस दिन संवाद-सभा में दर्शकों की बड़ी भारी संख्या थी । उच्च 
कमंचारी भी झाये थे | संवाद को प्रारम्भ करते समय स्वामी जी ने कहा-- 
“'पादरियों के साथ मेरा बहुत बार सम्वाद za, परन्तु कभी कोई गड़बड़ 
नहीं हुई । सो ग्राशा दै कि यहाँ भी शान्ति भङ्ग न होगी ।” इसके उपरान्त 
महाराज ने पूर्व पक्ष की स्थापना की, “तौरेत की उत्पत्ति पुस्तक पर्वे १, 
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श्रायत २ में लिखा है कि पृथ्वी वे-डौल है । जब ईश्वर adag तो उसका 
कार्य्यं वे-डौल नहीं हो सकता । यह काम तो किसी प्रल्पज्ञ जीव का ही कहा 
जा सकता है ।” इस पर पादरी ग्रे महाशय ने कहा--“यहाँ, वे-डौल से 
तात्पयं उजाइ से है ।” 

इस पर स्वामी जी ने समालोचना की, “इससे पहली आयत में यह कहा 
गया है कि आरम्भ में ईश्वर ने आकाश झर पृथ्वी को सुजा म्रौर पृथ्वी 
वे-डौल सूनी थी । जब सूनी शब्द विद्यमान है तो बे-डौल का मर्थं उजाड़ 
नहीं हो सकता ।” इसका उत्तर पादरी महाशय ने यह दिया--“एक अर्थ 
` के दो शब्द सभी भाषाओं में प्रयुक्त होते हें ।” 

महाराज इस पर प्रत्यालोचना करने ही लगे थे कि पादरी महाशय कह 
उ3े--“'महाशय ! एक वाक्य पर दो प्रश्‍नोत्तर ही होने चाहियें। नहीं तो 
चौबीस वाक्यों पर हमं पाज नहीं बोल सकेंगे ।” स्वामी जी ने बहुत बल 
लगाया कि “तीसरी बार भी बोलने दीजिए | जो वाक्य आज रह जायेंगे उन 
पर कल विचार कर लिया जायपा ।” परन्तु पादरी महाशय ने ऐसा करना 
स्वीकार न किया । स्वामी जी ने कहा--“उसी श्रायत में कहा है कि ईरवर 
का आत्मा जल के ऊपर डोलता था । इसके पहले केवल ग्ाकाश और पृथ्वी 
की रचना कही गई है। जब जल की रचना हीन हुई थी तो जल पर 
डोलना कैसे सिद्ध हो सकता है ? जल पर डोलना हमारी तरह देहघारी के 
लिए होना सम्भव है जब ग्रापके मतानुसार ईश्वर देहधारी सिद्ध हुप्रा तो 
साकार से श्राकांशादि की रचना नहीं हो सकती ।” इसका उत्तर पादरी 
महाशय ने यह दिया कि--“पृथ्वी की रचना में जल भी आ गया। तौरेत 

के आद्योपान्त में ईश्वर को आत्म रूप वर्णन किया है ।” 
. « स्वामीजी ने समालोचना की--“ईश्वर का जो वर्णन बाइबल में आता 
` है उससे प्रतीत होता है कि वह किसी प्रकार का शरीर रखता है-जँसे 
झादम की बांड़ीबनाना,§फिर ऊपर चढ़ जाना, मूसा भ्रदि से वार्त्तालाप,करना, 
तम्बू में am झौर याकूब से मिलकर युद्ध करना आदि ।” प्रत्युत्तर में 
पादरी ने कहा--“ये सब बातें उस झायत के साथ सम्बन्ध नहीं रखतीं ये 
केवल अनजान-पन क्री बातें हैं ।” 
फिर स्वामीजी ने कहा--“उप्ती ग्रायत में वर्णन है कि तब ईश्वर ने 
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कहा कि आदम को अपने स्वरूप में, अपने समान बनायें । इससे तो स्पष्ट होता 
है कि जैसे आदम देहधारी था. ठीक वसा ही इस श्रायत का ईश्वर है 
पादरी महाशय ने उत्तर दिया कि--“इस वाक्य में शरीर का कोई वर्णन 
नहीं है । इसका वास्तविक अर्थ यह्‌ है कि ईश्वर ने ग्रादम को पवित्र, ज्ञान- 
वान्‌ AR MARJIT बनाया । 
इस पर महाराज ने प्रत्यालोचना करते कहा--“जब आपकी AFH- 
पुस्तक में यह विद्यमान है कि ईश्वर ने गाइम को अपने समान बनाया तो 
इसका पवित्र भर ज्ञानवान्‌ झादि रथं कैसे करते हो ?यदि पवित्र रचा था तो 
उसने ईश्वर की श्राज्ञा, क्‍यों भङ्ग की ? आपके घम्म-ग्रन्य में लिखा है कि 
जब man ने ज्ञान के पेड़ का फल खाया तो उसकी आँख खुली । इससे सिद्ध 
होता है कि वह ज्ञानवान्‌ नहीं बनाया गया था; ज्ञान उसे पीछे प्राप्त हुआ। 
यदि भाप आदम की आँख खुलने और अपने को नग्न आदि समझने को ग्रज्ञान 
मानते हो तो क्या ईश्वर को भर ईश्वर समान स्वरूप वालों को इन 
अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता ? इससे तो maè ईश्वर की सर्वज्ञता ही 
खण्डित हो जायगी। 
इसके पश्चात्‌ पादरी महाशय ने कहा--“भ्रब समय समाप्त हो गया है ।. 
इससे झधिक काल हम नहीं ठहर सकते । इस प्रकार संवाद करने में बोलना 
और लिखना, दोनों काम करने पड़ते हैं। इससे समय झधिक व्यय होता 
है। मच्छा तो यह है कि प्राप, अपने सारे आक्षेप लिखकर हमारे मकान पर 
भेज दीजिए । हम भी आपको लेखबद्ध उत्तर भेज देंगे ।” स्वामीजी ने कहा 
कि--“जब mA पहली प्रतिज्ञा बदल डाली तो दूसरी का आप पालन 
करेंगे, यह कसे माना जाय ? लिखकर पत्र-व्यव हार करने में जनता को कुछ 
भी लाम नहीं होता । हमारा प्रयोजन है, लोगों को समझाना । घर में बैठकर 
पन्र-व्यवहार करने से तो, यह क्रम, एक वर्ष में भी समाप्त नहीं हो सकेगा ।”” 
पर पादरी महाशय ने स्वामीजी का कथन स्वीकार नहीं किया और वे 
उठकर चले गए । 
इस संवाद का प्रजमेर की जनता पर ब्रत्युत्तम प्रभाव पड़ा । लोग 
ईसाई घम्मं की वास्तविक मूत्ति को समझ गये। 


प्रजमेर के मुसलमान भी संवाद करने की बातें करते थे, परन्तु जब 
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उनको कहा गया कि आप अपने गुरु से स्वामौजी का शास्त्रार्थ कराइये तो वे 
संवाद करने सें टल गये । 

अजमेर में एक दिन व्याख्यान देते समय, स्वामीजी ने ढाई पुराने पन्ने 
उठाकर दिखाये ग्रौर.कहा कि मैने अखिल आर्य्यावत्तं में. घनुर्वेद को खोजा 
परन्तु केवल ये ढाई पन्ने ही मिले । यदि मेरे जीवन की लड़ी बनी रही तो 
मै वेदों से धनुवेद का प्रकाश भ्रवश्यमेव TTG 

स्वामीजी के हृदय में भारत के fadi के लिए अपार दया निवास 
करती थी । एक दिन वे व्याख्यान दे रहे थे । उसी समय समाचार मिला 
कि भरतपुरिये चारों के गंज में झग लग गई है शोर उनके घास-फूस के 
मकान जलकर राख का ढेर हो गये हैं । यह सुनते ही, उनके दयालु हृदय 
में दया उमड़ आई । उनके त्राण तथा सहायता के लिए, उन्होंने पने पास 
से कुछ द्रव्य दिया और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रबल प्रेरणा की। 
उनके उपदेश से तत्काल पर्याप्त रुपया एकत्र हो गया। 

मसूदा राज्य के राव श्री बहादुरसिह जी ने प्रबल-प्रार्थनापूर्वक, स्वामी 
जी को अपने नगर में निमन्त्रित किया । उनके झाग्रह से स्वामीजी मार्गशीष 
सुदी mgh १६३९ को मसूदा में सुशोभित हुए । महाराज के यहाँ तीन- 
चार व्याख्यान हुए । राव महाशय व्याख्यानों में तो ग्राते ही थे, परन्तु स्वामी 
जी के सत्संग में उनको इतना रस गाता कि वे सारा दिन श्री-चरणों में ही 
वैठे-बैठे बिता देते । मन-चाहे प्रश्‍न पूछते और संशय निवारण कराते रहते । 

पौष बदी पड़बा संवत्‌ १६३५ को स्वामीजी मसूदा से चलकर नसीरा- 
बाद में पधारे भौर मसूदा राज्य के उद्यान में ठहरे। वहाँ महाराज ने 'भ्रपने 
अस्तमय उपदेशों से लोगों को कृताथं कर दिया । नसीराबाद में तीन दिवस 
ˆ रह करके चौथे दिन वे जयपुर को प्रस्थान कर गये । ह 

पौष वदी ५ संवत्‌ १९३४ को स्वामीजी जयपुर पहुंचे और डेढ़ उद्यान 
में ठहरे । उतके खण्डन विषय के प्रभावशाली व्याख्यान हुए । ठाकुर रघुनाथ- 
पिह ने महाराजा महाशय को स्वामीजी के दर्शनार्थ प्रेरित किया और वे 
समुद्यत भी हो गये । परन्तु दो'एक ्रह्मचारियों ने उनको कुछ उलटफेर में 
डाल दिया और श्री-दर्शनों से वंचित YA । जयपुर-राज्य के एक बहुत 


बड़े सत्ताधारी मनुष्य को एक सज्जन ने कहा कि यहाँ स्वामीजी पघारे हुए 
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हैं, आप भी उनके दर्शन कीजिए | उसने आवेश में आकर उत्तर दिया कि 
झाप तो दर्शनों की कहते हैँ हमारा वश चले तो उन्हें कुत्तों से नुचवा डाले । 

महाराज ने जब शतक राद्ध और मूर्ति-पुजा का खण्डन किया तो महा 
राजा जयपुर भी प्रसन्न हो गये । उनकी अप्रसन्‍तता से कम्पितकाय होकर 
ठाकुर लक्ष्मणसिह जी ने कहा-''भगवन्‌ ! ऐसी अवस्था में यहाँ आपका रहना 
अच्छा नहीं है । श्री-चरणों को कहीं कोई कप्ठ-क्लेश न भोगना पड़े ।” स्वामी 
जी ने उत्तर दिया--“ठाकुर महाशय ! श्राप हमारे विषय में सवथा 
निश्चिन्त -रहिये । मैं विपत्ति और बाधाग्रों के कारण, अपने उद्देश्य को नहीं 
छोड़ सकता । मुझे इन बातों का भय भी नहीं है। हाँ, आप राजकर्मचारी 
हैं। इसलिए आपको भय भी हो सकता है । सो उससे बचने का सर्वोत्तम 
उपाय यह है कि श्रीमन्त मेरे समीप न श्राया करें, परन्तु मैं तो किसी मनुष्य 
का नौकर नहीं हूँ । मेरे आत्मा को तो कोई मनुष्य छीन सकता ही नहीं । 
शेष कौन-सा पदार्थ है, जिसके छिन जाने का मुझे डर हो सकता है।' 


स्वामीजी के सामर्थ्यं को जयपुर के पण्डित जानते थे । वे श्राप तो उनके 
सामने श्राने का साहस न करते, किन्तु बिद्याथियों को सिखा-समकाकर भेजते 
थे | महाराज उनकी चातु्ययुक्त चाल को जान गये । उन्होंने विद्यार्थियों 
को कहा--“'यदि तुम शास्त्रार्थं करना चाहते हो तो हमारे शिष्यों के साथ 
कर लो, हम तो तुम्हारे गुरुओं से संवाद करेंगे ।” जयपुर भें स्वामीजी के 
तीन agaa भाषणा, ठाकुर लक्षमशसिह जी की हवेली में हुए। इन व्याख्पानों 

कई ठाकुर और उच्च राजकमंचारी भी ब्राते थे । 

स्वामीजी के प्रेमियों के कोमल श्रन्तःकरणों को ठेस लगाने के लिए, ` 
दृष जन श्रनेक मिथ्या समाचार उड़ा देते थे । कभी .उतकी सूत्यु का समाचार 
आर कभी उनके बन्दी बनाए जाने का समाचार उड़ा देते थे | जब स्वामी. 
जी जयपुर में थे, तो रुड़की में किसी दुजेन ने यह बात फेला दी कि महाराजा 
जयपुर ने स्वामीजी को, उनके कम्मंचारियों सहित, कारावास में „बद्ध कर 
लिया है । यह समाचार सुनने के परचात्‌ जब्र तक भक्तजनों ते स्वामीजी 
का सुख-समाचार न माँग लिया तब तक वे व्याकुल ही रहे। - ' 
. रेवाड़ी में राव युधिष्ठिर सिह नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति. वास करते 
थ्रे। वे अति सज्जन थे श्रौर कोई पचास गाँव के भुमिहार थे । उन्होंने श्री 
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महाराज के दर्शन, राजमहोत्सव के समय, देहली में किये थे तभी से उनके 
हृदय में स्वामीजी के प्रति भक्ति निवास करती थी । उनकी विनीत विनती' 
पर,श्रीस्वामीजी पौष सुदी १ संवत्‌ १६३५ को रेवाड़ी में सुशोभित हुए। नगर 
से दूर एक उद्यान में उन्होंने डेरा किया । वहाँ राव महाशय के प्रवन्ध से 
स्वामीजीके उत्तमोत्तम व्याख्यानहुए । उन व्याझ्यानोंमें उन्होंने कु रीतियों का बड़े 
वल से खण्डन किया । गायत्री के महत्त्व पर भी. उनका एक अत्युत्तम उपदेश 
हुआ । गङ्गाप्रसाद नामक एक व्यक्ति ने महाराज को सेवा में निवेदन किया- 
“भगवन्‌ ! व्राह्मण यह कहते हैं कि ब्रह्म गायत्री को ग्रहण करने का अधि- 
कार केबल ब्राह्मण को ही है।” 

स्वामी जी ने उतर दिया कि “उनका ऐसा मानना. अमूलक है । शास्त्र 
में तो ब्राह्मण, शत्रिय और वेश्य, इन तीनों वणो के लिए एक ही गायत्री 
आर सन्ध्या विधान की है।” इसके साथ ही स्वामी जी ने गद्भाप्रसाद को 
अपनी पञ्च-महायज्ञ-विधि पुस्तक की एक प्रति प्रदान की । एक घण्डा लगा- 
कर उसे गायत्री का शुद्ध उच्चारण सिखाया । जत्र वह गायत्री सीखकर 
नपर में गया तो ब्राह्मणं उसे कहने लगे--“तू-जो कुछ सीखकर श्राया है वह ' 
ब्रह्म गायत्री नहीं है।'” गङ्गाप्रसाद ने आकर यही बात श्री-सेवा में निवेदन 
कर दी। स्वामीजी ने उसे कहा--“जो कोई माप से कहे कि यह ब्रह्म- 
गायत्री नहीं है, उसे मेरे पास ले आना । में उसे अच्छी तरह समझा दूंगा i 
तब तो गङ्गाप्रसाद सिंह हो गया । नगर में सबको ललकारने लगा कि यही 
ब्रह्म गायत्री है। 

राव महाशय ने स्वामी जी के व्याख्यान सुनने के सिए, अपनी बिरादरी _ 
के लोग बड़ी दूर-दूर से बुलाये थे । इसलिए रेवाड़ी के ्रास-पास के गाँवों में 
भी. घम्म प्रचार हो गया । is, 
` राव महाशय को उतम जीवन प्रदान करने के अनन्तर, महाराज माघ 
वर्दी १ संवत्‌ १६३९ को रेवाड़ी से चलकर देहली भ्राये और सब्जी मण्डी 

` के पास बालमुकुन्द किशोरचन्द के मोती-उद्यान में विराजमान हुए । इस बार 

उन्होंने वहाँ दो-तीन ही व्याख्यान दिये और फिर वे हरिद्वार के कुम्भ मेले 
पर जाने के लिए प्रस्थान कर गये । माघ वदी & को महाराज मेरठ में उतरे। 
वहाँ से उन्होंने विज्ञापन छपवाकर साथ ले लिएं प्रौर मागं में सहारनपुर झोर: 
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रुड़की में ठहरते हुए फाल्गुन सुदी ६ संवत्‌ १६३५ को ज्वालापुर में पहुंचे । 
वहाँ वे मूला मिस्त्री के aga में विराजे ग्रौर प्रतिदिन घर्म्मोपदेश 
करते रहे । 
ज्वालापुर में राव ग्रोजखाँ नाम के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति निवास करते 
: थे । वे स्वामी जी के सत्सङ्ग में ग्राया करते थे। उन्होंने प्रार्थना की-“महा- 
राज ! कया गो-रक्षा सब जीव-रक्षा से अच्छी है?” स्वामीजी ने उत्तर दिया-- 
“हाँ, गो-रक्षा सर्वोत्तम है और इसमें सबसे अधिक लाभ है। गो-रक्षा करना सब 
मनुष्यों का कतंव्य है ।'” 
ोजखां महाशय ने यह भी पूछा “पर्य्य में, नित्य नहाने का नियम 
किस नींव पर रखा गया है ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया --“आयुर्वेद विद्या 
के ्रतुसार प्रतिदिन स्नान करना बल-पुष्ठचि का वर्धक, झारोग्यदाता तथा 
स्वास्थ्य-सम्पारक है । इससे देह में स्वच्छता प्रौर स्फूति बनी रहती है ।” 
राव महाशय ने स्वामी जी का कथन स्वीकार कर लिया और प्रभावित होकर 
मांस खाना भी छोड़ दिया । 
फल्गुन सुदी ६ संवत्‌ १६३५ को स्वामी जी ज्वालापुर से हरिद्वार 
पघारे। वहाँ उन्होंने श्रबणनाथ के उद्यान और निर्मलों की छावनी के सामने, 
भुला मिस्त्री के खेत में अपना डेरा डाला । वहीं तम्बू ताने गये, पर्ण-कुटियायें 
निर्माण की गई । सत्सङ्ग के लिए भी एक सुन्दर मण्डप सुसज्जित हो गया । 
उस समय स्वामी जी की सहायतार्थं उनके शिष्य श्री रामशरणादास जी मेरठ 
से आ गये। पण्डित उमरावसिह जी झादि aa भी अनेक शिष्य, अपने 
गुरुदेव के साथ सहयोग देने को उपस्थित हुए भ्रौर उसी छावनी में ठहरे । 
विज्ञापनों द्वारा सवंसाधारण को विदित कर दिया गया कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज, विक्रमी संवत्‌ १९३५ फाल्गुन शुक्ला ६ गुरुवार को 
हरिद्वार में भ्राकर, faiai की छावनी के सामने, मूला मिस्त्री के खेत में 
ठहरे हैं | जो महाशय उनसे लाभ उठाना चाहें, वे उपयु क्त स्थान में उप- 
स्थित होकर सम्यता म्रौर प्रीतिपूर्वेक वार्तालाप करें । s 


विज्ञापन के निकलते ही, सारे मेले में स्वामी जी का नाम TA गया l 
` सहस्रों नर-नारी उनके उपदेशों में श्राने लगे । साधु लोग भी टोलियाँ झौर 
मण्डलियाँ बनाकर आते थे । महाराज ने जब, तत्कालीन कुरीतियों पर टीका- 
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टिप्पणी चढ़ाई, कुप्रथाओं पर कठोर कुठाराघात किया और वेषमात्रोपजीवी 
जनों की समालोचना की तो सारा साधु-सागर संक्षुब्ध हो गया। महन्तो के 
आसन डोलने लगे । मण्डलेश्वर अपनी मण्डलियों सहित घबरा उठे ।.उन 
दिनों में जहाँ जाम्रो, जिधर देखो, लोग स्वामी दयानन्द जी का ही कथोप- 
कथन करते मिलते । कई पौराणिक पण्डित विरोध करने के लिए कटि-वद्ध 


हुए, परन्तु जब सारा सामथ्यं लगाकर भी वे कुछ न कर सके तो, अन्त भें 
जी छोड़ बैठे । ; 


दो नागे साधु स्वामी जी के निकट श्राकर, KA वचनों द्वारा, 
बात-चीत करने लगे । वे दोनों विनय-विहीन प्रौर हठीले थे । श्री महाराज 
उनके साथ हेसते-हेंसते सादर उत्तर देते थे। इस वार्तालाप में नागे कई 
बार कुपित हुए परन्तु स्वामी जी की प्रकृति-लता पर उनके क्रोघाङ्गार की 
एक भी चिनगारी उड़कर न पड़ी । वे प्रशान्त भ्रौर प्रसन्न बने रहे । महाराज 
की शान्ति का यह प्रभाव हुआ कि उन नागों ने अपनी जटा-लटा को उसी 
दिन विसर्जन कर दिया और श्री-चरण-शरण लेकर अपने अपराध 
क्षमा कराये । ` l 

एक दिन तम्वू के द्वार खुले हुए थे । महाराज उसमें बैठे काय्यं कर रहे 
थे । उसी समय, एक ग्रानन्दवत नामक परमहंस वहाँ पधारे। उनके एक 
हाथ में कमण्डलु, दूसरे में दण्ड और तन पर एक लम्बा, उज्ज्वल चोला 
शोमायमान था । उनके साथ कोई दस शिष्य थे। ज्यों ही, स्वामी जी ने 
्ानन्दवन जी को भीतर पदार्पण करते देखा, वे तत्काल, आसन से उठ खड़े 
हुए ग्रौर तम्बू-द्वार पर जाकर उनका स्वागत किया । उनको उचित maT 
पर बैठाया । उसी समय दोनों में शासत्राथ प्रारम्भ हो गया। जब दिन के 
ग्यारह वजे तो स्वामी जी के सेवक ने पाकर निवेदन किया--“भगवन्‌ ! - 
भोजन प्रस्तुतं है ।” स्वामी जी ने भ्रतिथि से भोजन के लिए कहा तो वे बोले 
कि जब तक इस प्रश्‍न का निर्णय न हो ले, हम भोजन नहीं करेंगे । शास्तराथं 
व ताद्वौत पर था । स्वामी जी, चारों वेदों ्ौर पचास-साठ अन्य पुस्तकों को . 
झपने पास रखकर, प्रमाणों के प्रबल अखपात से परमहंस आनन्दवंन जी के 
संघन-संशय-वन को उड़ाने लगे । जब इन्द्र-गुद्ध होते दिन के दो बज गये तो. 
वे दोनों महात्मा उठ खड़े हुए । थोड़े से वार्तालाप के उपरान्त भ्रातन्दवन जी 
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` ने भ्रपने शिष्यों को सम्बोधन करके कहा--“मैने स्वामी दयानन्द जी के द्वं त- 
सिद्धान्त. को स्वीक!र कर लिया है। ग्राज इनकी युक्तियों की वायुने मेरे 
अहं-ब्रह्मवाद के घमण्डरूप, घोर घनघटाठोप को उड़ा दिया है। प्रब भाप को 
भी ऐसा ही करना उचित है ।” 

तत्पश्चात्‌ वे महात्मा चले गये । 

आनन्दवन जी श्री-उपदेशों में प्रायः आया करते और एकाग्र चित्त से 


सुना करते थे। वे संस्कृत के घुरन्धर पण्डित थे । उनकी आयु उस समय 
कोई अस्सी वपं के .लगभग होगी । 
एक निर्मला साघु, Mafaz स्त्रामी जी के निकट श्राया भ्रौर वार्तालाप 
- करने लगा । वह स्वामी जी के विरुद्ध बार-बार जले-कटे वचन कहता था । 
यद्यपि स्वामी जी के शिष्य ग्रावेश में ग्रा जाते, परन्तु महाराज उनको शान्त 
करके उस मूर्ख महात्मा से कथोपक्रथन करते ही जाते थे। दो दिन तक तो 
वह साधु टेढ़ी ही चाल चलता रहा । वक्रवाक्य और व्यङ्कच-वचन-वाण-वर्षा ` 
में उसने कोई त्रुटि न छोड़ी, परन्तु जब वह तीसरे दिन श्री-सेवा में आया 
- तो उसके चित्त का चित्र और ही था । उसके दोनों कपोलों पर -आँसुओं को 
धारा का तार वेधा हुआ था । वह वद्धांजलि श्रीचरणों पर गिर पड़ा श्रौर 
अपने किये भ्रप्राधों के लिये क्षमा माँगने लगा । जोतसिह के पइचात्ताप के 
उत्ताप से महाराज को भ्रति अनुकम्पा घ्रा गई । उसे ढाढस वेंधाकर उन्होंने | 
उसे अपने पास ही रख लिया । ग्रन्त में वह निष्ठावान्‌ आय्य बन गया । 
एक दिन, एक अम्नतसर-निवासी ब्रायं ने श्री-सेवा में श्राकर निवेदन 
किया कि भगवन्‌ ! मुझे अम्तेसर के झ्रायंसमाजियों ने ग्राय्यंसमाज की सभा- 
सदी से निकाल दिया है। स्वामी जी ने उससे पूछा कि आपको किस पराध 
पर बहिष्कृत किया गया ? उसने उत्तर दिया कि पुस्तक चुराने का दोषारोप 
करके उन्होंने मुझे निकाला है। भगवान्‌ ने गम्भीर भाव में उसे कहा कि 
सच-सच कहना, क्या आपने पुस्तके चुराई भी थीं ? . उसने कह दिया कि 
महाराज ! यह दोष हुआ मुझसे ग्रवशय है। स्वामी जी ने परिलक्षित कर 
लिया कि सच्चे श्रन्तःकरण से भ्रनुताप कर रहा है। इसलिये उन्होंने उसे 
शिक्षा दी कि फिर ऐसे पाप-सोपान पर पदार्पण कभी न करना भ्रौर ग्राय्यं- 
समाज, अशतसर के नाम भो पंत्र लिख दिया कि हमने इसका अपराध क्षमा 
कर दिया है | भ्रब इसे सभासद्‌ बना लीजिएगा । 
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- एक दिन स्वामीजी को महातमा रत्नगिरिजी मिलेः। बात-चीत में महा- 
राज ने कहा--“सारे मठधारियों, महन्तों और मण्डलेइवरों में सुखदेव गिरि 
- जी, जीवनगिरिजी ate विशुद्धानन्द जी, ये तीन पूरे पण्डित हैँ । शेष तो निरे 

घाऊघप हैं । केवल लड्डू-पूरी उड़ाना ही जानते हैं। झाप इन तीन महात्माओं 
के पास मेरे प्रइन-पत्र ले जाये ।”. 
स्वामीजी के कथनानुसार, रत्नगिरि जी उनका पत्र सुखदेव शिरि जी के 
निकट ले गये । वे श्री दयानन्द का पत्र पाते ही तिलमिला उठे और झु झला 
कर कहने लगे -“तुम दो-घरी बिल्ली की नाई बन गये हो | हम तुस पर 
विश्वास नहीं करते । ग्रागे को, हमारे पास उनका कोई पत्र न लाना I” 
श्री स्वामीजी महाराज का ईइवर की प्रार्थना भौर उपासना में बड़ा 
विश्वास था । उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाञ्च में लिखा भी है कि स्तुति सें fatin 
. बढ़ता है । उसके गुण, कर्म रौर स्वभाव से अपने गुण, कमं और स्वभाव 
सुधर जाते हैं । ईश्वर की प्रार्थना से निरभिमानता आती है और उत्साह 
प्राप्त होता है, प्रभु की सहायता मिलती है | परोपकार करने की प्रार्थना ही 
में परमेश्‍वर सहायता देता है। महाराज व्याख्यान के आरम्भ में पहले 
परमात्मदेव की प्रार्थना किया करते । वे ईइवर-गुणगान ऐसे स्वर से करते 
कि उनका गला गद्गद हो जाता । श्रोता भी भक्ति-रस में झुमंते हुए प्रेमा 
बहाने लग जाते । उनकी प्रार्थना में एक विशेष अलौकिक रस होता था । 


एक दित, निर्मला महात्मा रामसिह जी ने स्वामीजी से विनय को, “महा- 
राज ! इतने पण्डित श्रोर ज्ञानी होकर भी, आप मिखारियों को भांति ईश्वर 
से भीख मांगते हैं। ऐसे कर्म तो भज्ञानियों के लिए कहे हैं। जिस ज्ञानी ने 
ng ब्रह्मास्मि” का मनन करु लिया उसे इस प्रकार रोने-फीखने की क्या 
आवश्यकता है १” महाराज ने उत्तर दिया--“ मनुष्य में प्रार्थना की afa 
स्वाभाविक है | जैसे आप में खाते, पीने और सोने की इत्ति तो विद्यमान हैं; 
परन्तु परितृष्ति प्राप्त करने के लिये, आप उस इत्ति को जगाते हैं। ऐसे हीं 
प्रार्थंनारूप, afra को जगाने की आवश्यकता हे । यह सत्य नहीं है'कि 
ज्ञाती-जन प्रार्थना नहीं करते । भप अपने को पूरे वेदान्ती मानते हैं, परन्तु 
फिर भी वेदास्त-वाक्य दुहराते रहते हैं जिस वस्तु का किसी को जितना | 
अधिक ज्ञान होता है, वह उसे उतना ही अधिक स्मरण करता है । जितनी 
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प्रधिक ध्रोति परमेश्वर में बढ़ेगी उसका उतना ही ग्रंधिक प्रकाश होगा ॥ 
साई रामसिंह ! ऊपर से चाहे जो कहो, परन्तु जब तक भूख-प्यास और 
सुख-दुःखः दि का अनुभव करते हो तब तक झाप पूर्ण नहीं हो। आप में 
न्यूनता अवश्य है। भ्रपनी न्यूनता को पूणं करने के लिये--तीन गुणमयी' 
माया से ऊपर होने के लिये प्राथंना आवश्यकं॑ है।” रामसिंह जी ने सिर 
झुकाकर श्री-वचनों को स्वीकार किया । 

स्वामीजी के व्याख्यानो में. निर्मल साधु बड़ी भारी संख्या भें आया करते 

थे । उनमें से बहुतों का महाराज से प्रेम भी हो गया था । निमंलों के अखाड़े 
में ये साधु भण्डे को नमस्कार किया करते हैं । जब एक दिन व्याख्यान में 
निर्मेलों का एक दल झाया तो महाराज ने मुस्कराकर कहा--“्रा्रो भाई 
लक्कड़-पुजकों ! बेठ जाझो ।” यह सुनकर सारे साधु' खिलखिलाकर ga 
' पड़े । इसके उपरान्त स्वामीजी ने उनको उपदेश दिया--“आप लोग रात- 
दिन तो आत्मवाद छाँटते रहते हो, उपनिषद्‌-वचनों के घोटे लगाते हो; 
वेदान्त-सूत्रों की छान-बीन में प्रवीणता प्रकट करते हो; कम्मंकाण्ड की कतर- 
) व्योत में कौशल दिखाते हो, परन्तु भ्रम में इतने ग्रस्त हो कि जड़ वस्तुओं को 
भी नमस्कार करते हो |” स्वामीजी के कथन का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
महाराज को सम्प्रदायों के ध्राडम्बर देखकर, देश की श्रधोगति पर भ्रति 

दया प्राती थी। वे कहा करते थे कि इन पन्थाई लोगों ने सन्‍्मार्ग का लोप 
कर दिया है। ये लोग अपनी प्रतिष्ठा की लालसा में अ्रपनी-भ्रपनी खिचड़ी 
WA ही पकाते हैं। जनता में एक मत होने ही नहीं देते । वे भारत के 
सामाजिक बिगाड़ पर. भी भारी मार्मिक वेदना का अनुभव करते थे । एक 
दिन का वर्णन है कि स्वाप्रीजी बठे-बेठे लेट गये भौर फिर उठकर टहलने 
लगे। एक भक्त ने विनयपुवंक पूछा-“महाराज को आज क्या कोई वेदना 
हो रही.है ?” उन्होंने एक लम्बी साँस भर कर कहा--“भाई ! इससे भ्रधिक 
हृदय-विदारक् दारुण वेदना और क्या हो सकती है कि विधवाओं की दुःख- 
भरी ग्राहों से, भ्रनाथों के निरन्तर श्रा्तंनाद से श्रौर गो-वध के जघन्य पाप 
से इस देश का सर्वेनाश्च हो रहा है।'” के 
एक.दिन सवेरे, मेरठ के कमिशनर कई राजकम्मंचारियों-सहित स्वामी- 

जी के मिलापाथे ग्राये ।:स्वामीजी के सेवकों ने उन्हें आदर से ntaa दिया । 
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थोड़ी ही देर में महाराज भी प्रपने तम्बू से बाहर झाये और झतिथियों 
से सम्मानपूर्वक मिले । कमिश्नर महाशय स्वामीजी से बात-चीत करके 
ग्रति प्रसन्न हुए और उनकी रक्षा आदि के लिये पुलिस के कई कान्स्टेवल 
नियुक्त कर गए। 

. एक दिन स्वामीजी अपने आसन पर विराजमान थे । एक मनुष्य ने प्राकर 
चरण-वन्दन किया भौर कहा-- “भगवन्‌ ! मुझे जम्मू-काइमीर के महार/जा 
रणावीरसिह जी ने श्री-सेबा में भेजा है । लोगों ने ्रापको स॒त्यु का समाचार 
भी उड़ा रखा है । परन्तु उस पर पूर्ण विश्वास न करके, महाराजा जीने 
कहा है कि यदि स्वामीजी जीवित हैं तो हरिद्वार के कुम्भ पर अवद्य आयेंगे । 
उन# पास जाकर हमारा विनय-पत्र उपस्थित करना । तब उस भद्र पुरुष 
ते एक पत्र श्री-पेवा में उपस्थित किया । उस पर महाराजा की मुहर थी । 
उसमें स्वामीजी से एक ऐसी पुस्तक के बनाने के लिए प्राथंना की गई थी, 
जिसमें शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया हो कि जो जन हिन्दू-घम्मं से 
पतित होकर मुसलमानादि मतों में मिल गए हैं वे फिर हिन्दू बन सकते हैं। 
साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि हो सके तो इसमें यह भी सिद्ध कर 
दीजिए कि ईसाई झौर मुसलमान जातियों के लोग भी हिन्दू-धम्मं में भा सकते 
हैं। उनके साथ खान-पान का व्यवहार करने में कुछ भी दोष नहीं है । 

उस समय महाराज ने उस ग्ागन्तुक पुरष को कहा--“ईसाई ग्रौर 
मुसलमानों को झास्त्र-रीति से भ्रास्यं बनाना सिद्ध करने में कोई भी कठिनाई 
नहीं है। यह बड़ी सुगमता से सिद्ध हो जायगा । मैं श्री महाराज के नाम, 
इस विषय पर आपको एक पत्र लिखकर gm” 

उमीदखाँ और पीरजी इब्राहीम ने स्वामीजी से विनय की--“महाराज ! 
हमने सुना है कि आप मुसलमानों को भी झाय्य बना सकते हैं।” महाराज . 
ने उत्तर दिया--“मआय्यं, सन्मागँ पर चलने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं ॥ 
सो यदि आप आय्य घ्र्म्मांचार को ग्रहण कर लें तो झाप भो झाय्य बन 
जायेंगे ।” तब उत दोनों ने पूछा--“हमारे ma बन जाने पर क्या आप 
हमारे साथ मिलकर भोजन करेंगे १९ स्वामीजी ने उत्तर दिया--“हमाये 
इम्मं में केवल हिस का जूठन खाना विवजित है। सहभोजन में तो डुछ भी 
दोष नहीं है ।” वे बोले--“जुठा खाने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। इश पर 
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महाराज ने कहा--“इस प्रकार प्रीति बढ़ती हो तो कुत्ते भी तो इकद्ठे खाते 
हैं, परन्तु खाते-खाते एक दूसरे को काटने-नोचने लग जाते हैं यह सुनकर 
A दोनों महाशय झवाक्‌ रह गये । 

रुड़की के तहसीलदार नजफ अली तो स्व।मीजी -का उपदेश सुनकर 
मोहित हो गये । उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे । उनको निश्चय हो गेया कि 
YA आत्मिक ज्ञान संस्कृत पुस्तकों में पाया जाता है Jar दूसरे धर्म्मो की 
पुस्तकों में नहीं मिलता । 

एक दिन नजफ अली महाशय ने निवेदन किया कि हमारे मत में अनेक 
स्त्रियों से विवाह करने की आज्ञा है। इसमें आपकी वया सम्मति है ? स्वामी 
जी ने उत्तर दिया कि अनेक स्त्रियों से विवाह करना सवंथा अनुचित है श्र 
अन्याय है । बहुत विवाह में महाराज ने प्ननेक दोष दिखाकर कहा कि वेद 
पवित्र में केवल एक स्त्री-पुरुष ही के विवाह का उपदेश है। तहसीलदार 
महाशय ने श्री-वचनों को सिर आंखों से स्वीकार किया .। 


१8१ 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप देने वाले प्रथम पुरुष 


महाराज के उपदेशों ग्रौर शङ्का-समाधान से सहुस्नों मनुष्यों ने अपने 
अम निवारण किये । भक्त-जनों के लिए तो भगवान्‌ का सत्प्रङ्ग गङ्गा-स्नान, 
कुम्भ के पर्व और मठधारियों के दर्शनों से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु बन 
रहा था । वे लोग ग्रति प्रेम से श्रा-उपदेश श्रवण करते और अपने को पवित्र 
gaT मानते थे । 

आर्य्य-भाषा के प्रचार में सबसे पहले यदि किसी ने प्रयत्न किया तो वे: 
स्वामी दयानन्द जी थे । गुर्जर देश में उत्पन्न होकर देश्-देशान्तरों में आय्यं- 
समाज स्थापित करने के ग्नन्तर भी ्रार्य्यंभाषा को अपनाया, यह उत्तका 
एक तुलनातीत कमं है। उन्होंने श्राय्यंसमाज का सङ्गठन करते हुए, बम्बई 
के पाँचवें नियम में संस्कृत ग्रौर झाय्यंभाषा का पुस्तकालय स्थापित करना 
श्रौरग्रास्य-भाषा में 'आर्य प्रकाश” नामक पत्र निकालना, MIF ठहराया । 
लाहोर के संगठन-संस्कार में, एक उपनियम बनाकर सब श्राय्य॑प्तामाजिकों के 
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लिए झाय्यं-माषा का सीखना अत्यावर्यक कर दिया । उपयूक्त प्रमाणों से 
बलपूर्वक कहा जा सकता है कि झाय॑ भाषा को राष्ट्रीय भांषा का रूप द्वेने 
वाले प्रथम पुरुष दयानन्द ही थे । ; 
्त्रामी दयानन्द गुर्जर भाषा के पूर्ण पण्डित थे । अपने बम्वईवास में 
उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे, परन्तु वें सब श्राय्यंभाषा में ही लिखे; गुर्जर भाषा 
_ में एक भी नहीं लिखा। झपने जन्मःप्रान्त में भी वे अपनी मातृ-भाषा को. 
` छोड़कर, झार्यभाषा में ही व्याख्यान देते रहे। उनकी सारी पुस्तक आय्ये- 
भाषा में प्रकाशित हुई । इन सब बातों कों ऐतिहासिक हष्ट्ि से देखते हुए; 
- मुक्त कण्ठ से कहना पड़ता है कि प्रार्यभापा की मौलिक जड़ में जीवन 
डालने वाले श्री दयानन्द जी ही थे । निम्नलिखित प्रहनोत्तर से उका आय्ये- 
भाषा के प्रति ग्रसीम स्नेह प्रकट होता है :-- 
हरिद्वार में एक दिन महाराज भ्पने आसन पर बैठे सत्सज्धियों को 
समक रहे थे । बीच में एक सज्जन ने निवेदन किया--“यदि आप अपनी 
पुस्तकों का झनुवाद कराकर फारसी अक्षरों में छपवा दें, तो पञ्जाबादि 
आस्तों में जो लोग नागरी अक्षर नहीं जानते उनको गर्य्यं धम्मं के जानने में 
बड़ी सुविधा हो जाय।' 
महाराज ने उत्तर दिया-- अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता 
है । नागरी के भ्क्षर थोड़े दिनों में सीखे जा सकते हैं । झाय-भाषा का सीखना 
भी कोई कठिन काम है ? फारसी मौर अरबी शब्दों को छोड़कर, ब्रह्मावर्त 
की सम्य भाषा ही भाय्यभाषा है। यह ग्रति कोमल झौर सुगम है। जो 
इस देश में उत्पन्त होकर अपनी भाषा के सीखने में कुछ भी परिश्रम नहीं 
करता, उससे MT क्या आशा की जा सकती है ?उसमें धम्मं-लगन है, इसका 
“भी क्या प्रमाण है ? आप तो अनुवाद की सम्मति देते हैं, परन्तु-- दयानन्द 
$ नेत्र तो वह दिन देखना चाहते हैं. कि जब) काइमीर से WA 
कुमारी तक और अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का प्रचार होगा i 
मैंने, आर्यावत्ते भर में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने केलिए ही अपने 
सकल ग्रन्थ आ्यैभाषा में लिखे और प्रकाशित किये हैं ।” 
महाराज को हरिद्वार में बम्बई का तार मिला कि श्रीयुत झल्काट यहाँ 
सा गये हैं मौर भ्ी-दर्शनों के लिए आतुर हैं । उन दिनों महाराज का स्वास्थ्य | 
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कुछ बिगड़ रहा था, इसलिए वे विश्राम लेना चाहते थे । उन्होंने वम्बई 
समाचार भेज दिया कि अल्काट महाशण अभी आने का कब्र न उठायें? 
स्वामीजी ने यहाँ, अन्तिम उपदेश की समाप्ति पर TART का धन्यवाद 
किया कि हे जगदीश्वर ! पकी अपार कृपा से प्रचार का यह कार्ये निविष्न 
समाप्त gaT है। फिर उन्होंने अपने साथियों को सम्त्रोषन करके कहा-“्रव 
आप यथासम्भव शीघ्र ही झपने-अपने घरों को चले जाइए। कोई आश्‍चर्य 
नहीं कि मेरे इस कथन का यह परिणाम निकाला जाय कि ग्रंग्रेन मेले को | 
बखेरना चाहते हैं और स्वामीजी भी उनके साथ ही मिल गये हैं। परन्तु मैं 
तो आपको चेतावनी देता हूँ जलवायु के बिगड़ जाने से महामारी, विधूचिका 
के फेलने का पुरा भय है। यदि आप शीघ्र ही चले जायेंगे तो इस संक्रामक, 
महा भयङ्कर रोग के चंगुल से बच जायंगे.।” स्वामीज्री का कथन सत्य ही 
हुआ । मेले. के अन्तिम दिनों में aaga ही विषुचिका रोग फूट पड़ा । 


महाराज की सावधानता भी ग्रादशं-लूप थी । उनके डेरे पर कुड़ा-कर्कट 
इकट्ठा करके सब जला दिया जाता था। वे अपने डेरे में जूठनसहित पत्ते 
शोर कागज पड़े नहीं रहने देते थे। वहाँ इधर-उधर सड़ी-गली वस्तुये सड़ाँद 
नहीं छोड़ा करती थीं। उनकी सारी छावनी स्वच्छ और माजित रहती 
वहाँ प्रतिदिन. हवनं होता, जिससे वायु में विकार नहीं उत्पन्न हो पाता था । 
उस महामेले में बहुत थोड़े साघु-सन्त ऐसे थे जो स्वामी जी के ग्रतिशय 
उच्च भ्राशय को जानते थे | अधिकाँश साम्प्रदायिक लोग तो हठ-घम्मी और 
घड़ेबन्दी की दलदलों में घंसे हुए थे वे लोग महाराज का जी खोलकर निरोधं 
करते थे । वहुतेरे ऐसे भी वेष-विडम्बक ये, जो aei की ध्रोट में और भगवे 
बाने की झाड़ में, उस महापुरुष को मार मिटाने की चेष्टा भी करते फिरते 
थे । स्वामी जी महाराज भी मानवी कौशल की परमावधि पर पहुंचे हुए थे a 
वे सचेत थे ग्र ऐसी प्रत्येक खटके की ग्राहट लेते रहते थे.। TEN 
एक दिन, एक जटाजूट, नागा उनके निकट झाया और कहने लगा-- 
“मे प्रापके पास रहकर श्रध्ययन करना चाहता हूं। आपको कोई कष्ट नहीं 
दूं गरा। अन्त माँग कर ले आया करूँग। और भ्रापक्ी सेवाः करता रहुँगा ।'” 
स्वामी जो उसके भीतरी भाव को ताइ गए और बोले--“श्रापको पढ़ाने के 
लिए मुझे अवकाश नहीं है।” ; Pap sy 
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एक दिन दो नागों ने ्राकर शिष्य बनने की विनय की । उनको भी 
महाराज ने टाल दिया। स्वामीजी प्रायः जिस-किसी के हाथ का लेकर नहीं 
खाते थे, अपनी रक्ष। में आप चौकस रहते थे । 

हरिद्वार में प्रचार करने के ग्रनन्तर महाराज ने विश्राम लेने के लिए 
देहरादून जाने का निश्‍चय किया और अपने शुभागमन की वहाँ सूचना भेज 
दी । पण्डित कृपाराम गौड़ महाराज के प्रेमी थे । गुरुदेव के श्रागमन का 
प्रेम-पत्र पाकर वे पुलकित-गात हो गए। कुछ वङ्जीय सज्जनों के साथ मिल्- 
कर उन्होंने एक वंगला ले लिया । साथ ही उन्होंने YA भतीजे झौर दो 
नौकरों को हरिद्वार की सड़कपर खड़ा कर दिया कि जब स्वामी जी की 
गाड़ी झाये तो उन्हें उस बज्गले में ले जाकर उतार देना । महाराज वंशाख 
वदी ८ संवत्‌ १६३६ को देहरादून पहुंचे उस समय उनके साथ तीन-चार 
कम्मंचारी थे । बहुत से वज्जीय सज्जन स्वागत के लिए पहुंच गए झौर उप- 
युक्त बदले में उनका डेरा कराया गया । 


महाराज के पहुँचते ही सारे नगर में उनके शुमागमन का समाचार फेल 
गया और सत्सङ्गियों की टोलियाँ आने लगीं। यद्यपि स्वामी जी स्वस्थ नहीं 
थे फिर भी अति प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप करते । कृपाराम जी से पूछने पर 
स्वामी जी को पता लगा कि भोजनादि के व्यय का प्रबन्ध ब्राह्मसमाजियों 
ने किया है। उन्होंने कृपाराम को कहा, “यह आपने अच्छा नहीं किया, 
हमारे प्रचार से तो वे लोग सुष्ट हो जायेंगे । उस समय आपको कठिनता का 
सामना करना पड़ेगा ।” श्री कपार।म जी ने हाथ जोड़कर विनती की--“वे 
` लोग मले ही अप्रसन्न हो जायं; पूज्यपाद का afa करने को सेवक के 
पास पत्र-पुष्प पर्याप्त हैं । 

कुछ दिन विश्राम करने के उपरान्त स्वामी जी ने व्याख्यान देना ग्रारम्म 
कर दिया । लोग बड़े प्रेम से सुनने आते थे । एक दिन उनके व्याख्यान का 
विषय बाइबल घौर कुरान की समालोचना था| उस दिन चार-पाँच यूरोपीय 
पादरी सुनने आये हुए थे । उनकी यौक््तिक समालोचना को सुन कर एक 
पादरी आवेश में आ गया । व्याख्यात की समाप्ति पर pi कहा कि पण्डित 
जी ने जो कुछ कहा है गिरी घुल उड़ाई है । इस धूल में इनका वेद भी 
इंप गया है । स्वामीजी की युक्तियों का खण्डन करने के लिए" उसे अवसर 
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दिया गया । जब वह बोल कर बँठ गया तो महाराज ने खड़े होकर, उसका 
प्रत्युत्तर देना आरम्भ किया । पादरी महाशय की प्रकृति में बार-बार उबाल 
उठते थे। वे ग्रापे से बाहर हुए जाते थे और बात-बात में वोल पड़ते थे। अन्त 
में उसके साथियों ने ही उसे शान्त किया । व्याख्यान के पश्चात्‌ दूसरे पादरी 
बड़ी देर तक स्वामी जी से धम्मं-चर्चा करते रहे । 

इस व्याख्यान में मुसलमानों की उपस्थिति बहुत थी कुछ मौलवी 
महाशय भी बैठे सुनते थे, वे लोग भी भड़क उठे । ~ 

स्वामी जी जिस बङ्गले भें रहते थे वह फुस से छता हुआ थां । कृपाराम 
जी ने सुना कि कुछ एक मुसलमान, झाज रात उंस बङ्गले को जला देना 
चाहते हें । उन्होंने इसकी सूचना, तत्काल, स्वामी जी को दे दी । अपने तीन- 
चार नोकर वहीं पहरे के लिए भेज दिये । स्वामी जी अति निर्भय थे । वे यही 
कहते थे कि डरो नहीं, ये विरोधियों की कोरी धमकियाँ हैं । परन्तु पण्डित 
भीमसेन जी ने जागते हुए, सारी रात ग्राँखों में काटी | 

स्वामी जी के वेद-विषयक व्याल्यान से ब्राह्मसमाजी चिढ़ गये झौर 
सहायता देना छोड़ बेठे । ब्राह्मसमाजी कालिमोहन घोष जी ने स्वामी जी को 
भोजन का निमन्त्र दिया; उन्होंने कहा कि भ्रापका भोजन “ग्रहण करने में 
मुझे केवल इतना ही सङ्कोच है कि धाप लोगों के यहाँ भङ्गी भी भोजन 
बनाते हैं । घोष महाशय ने कहा कि यह तो सत्य है कि हम लोग किसी के 
भी हाथ से खाने में कोई हानि नहीं मानते, परन्तु क्म में ऐसा नहीं ्राता । 
तब महाराज ने उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया a 

इस बात का पता जव कृपाराम जी को लगा तो वे भोजन का थाल 
लेकर श्री-सेवा में पहुंचे। उस समय घोष महाशय के घर से भी थाल भ्रा 
गया था। इपाराम जी ने निवेदन किया कि भगवन्‌ | घोष महाशय के घर 
पर भङ्गिन पाचिका है, इसलिए उसका भोजन पीछे लौटा दीजिए और निज 
जन की रूखी-सुखी चपाती स्वीकार कोजिए । महाराज ने उसी समय घोष 
महाशय का थाल लौटा दिया और इपाराम जी का भन्न ग्रहण किया । 

स्वामी जी के भाषणों को सुनकर कई सज्जन उनके ग्रनुयाथी बन गये 
श्रौर ्आाय्यंसमाज की स्थापना का यत्न करने लगे । 

. श्रीमान्‌ कर्नेल 'भ्रल्काट झौर मेडम ब्लेवट्स्की सहारनपुर में झा पहुंचे 
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और वहाँ के रायां ने अत्युत्तम रीति से उनका प्रातिथ्य किया । उन्होंने स्वामी 
जी को तार दिया कि हम भ्रापके दर्शनों के लिए देहरादून ग्राते हैं । महाराज 
ने उनको तार द्वारा सूचित किया कि श्राप राने का कष्ट न कीजिए, मैं स्वयं 
सहारनपुर श्रा रहा हूं । महाराज वैशाख YA १० संवत्‌ १६३६ को सहारन- 
पुर में आये, बड़े वत्सल भाव से अपने भक्तों को मिले Ama सुदी १२ 
को स्त्रामी जी कर्नेल तथा मैडम सहित मेरठ पधारे _। प्राय्यं-समाज के सभी: 
सभासद्‌ उनके स्वागत के लिए, रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे । अपने पूज्यतम 
गुरुदेव को, पश्चिमी झिष्यों सहित देखकर, आय्य पुरुषों के तन हपं-पूर से 
पुलकित हो रहे थे । उन्होंने बड़े उत्साह से उनको ले जाकर, एक कोठी में 
तो महाराज को और दूसरी में उन दोनों भ्रतिथियों को ठहराया । 
वेशाख सुदी १३ से ज्येष्ठ वदी २ तक स्वामी जी के तथा उनके शिष्यो 
के व्याख्यान बड़ी घूम से हुए | कर्नल महाशय और मंडम ने भाषणों में: भली , 
भाँति वेद का महत्व गान किया और क्रिश्चियन घम्म को त्रुटियाँ प्रदशित 
कीं । इन व्याख्यानों में योइपियन भी बहुत घाते थे कनंल अल्काट' और 
मैडम ब्लैवट्स्की स्वामी जी के स्थान पर जाकर सत्सङ्ग में ज्ञान-चर्चा करते, 
आत्मा-सम्बन्धी प्रवन पुछते और योगाभ्यास की विधियाँ सुनते थे। वे दोनों 
आपने को आस्यं कहते । नीचे बैठकर भोजन पाते । उन्होंने MA का पदक 
और यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। वे महाराज को गुरु मानते थे और 
उनके प्रति अति-विनय प्रदर्शित करते थे । 
महाराज एक दिन श्रीयुत छेदीलाल जी की कोठी में ग्रासनारूढ़ थे t 
सरत ङ्जी-जन ज्ञान-गङ्भा में गोते लगा रहे थे। उसी समय झल्काट महाशय 
श्रौर ब्लैवट्स्की महाशया भी आ गई । उन्होंने महाराज को भक्तिभाव से 
नञ्रीभूत नमस्कार किया । योग-चर्चा चलने पर, भट्क्राट महाशय ने विनय 
की--“भगवन्‌ ! सुना है कि शङ्कुराचाय्यं अपने कलेवर से आत्मा को निकाल- 
शकर परकाया में प्रवेश कर जाते थे । इसमें आपकी क्या सम्मति है ?” स्वामी 
जी ने उत्तर दिया--"'शङ्कराचाय्यं का परकाया-प्रवेश करना एक ऐतिहासिक 
विषय है| उसके सत्यासत्य में, कुछ कहा नहीं जा सकता । हाँ, इतना तो सैं _ 
भी दिखा सकता हूँ कि चाहे जिस अङ्ग में, अपनी सारी जीवनशक्ति को 
केन्द्रित कर दू. । इसमें शेष सारा शरीर जीवन-शुन्य ह. जायगा । परकाया- 


- 
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प्रवेश तो इससे आगे एक पाँव उठाना मात्र ही है।” अल्काट महाशय अपने 
गुरु के ऐसे योग-बल को जानकर ग्रतीव हषित हुए । 
कुछ दिनों के पदचात्‌ अल्काट महाशय और ब्जैवट्सकी मह'शया स्वामी 
ज़ी से राज्ञा लेकर बम्बई चले गये । 
मौलवी महम्मर afaa मेरठ में आकर संवाद के लिए मुसलमानों को 
उककाने लगे । जब स्वामी जी को पता लगा कि मुसलमान महाशय संवाद 
करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सदा समुद्यत होने की घोषणा करदी । दोनों 
ओर के प्रतिष्ठित पुरुषों की एक सभा, नियम-निणंय के लिए जुटी । उसमें 
राज-पाठशाला के मुख्याध्यापक श्री केस्पन महाशय भी सम्मिलित कर लिए 
गये । | अनेक नियमोपनियम बनते-बनाते, जो कहीं आकर वात अटक गई 
और टूटने लगी तो वह इस नियम पर, स्वामी जी कहते थे कि संवाद लेखबद्ध 
हो श्रौर एक विशेष सभा में जनता के सामने हो; परन्तु मौलवी महाशय, « 
झड़की की भाँति, यहाँ भी झड़ते थे कि नहीं, संवाद मौखिक ही होना चाहिए । 
लिखने और फिर बोलने में चित्त उचट जाता है, cafa ठिकाने नहीं रहती । 
संवाद जनता के सम्मुख भी नहीं होना चाहिए । इसमें भीड़-भड़कका बहुत 
होगा । कोई झाश्‍चयं नहीं कि परस्पर कोई लड़ाई-भिड़ाई तक नौबत 
MI 
स्वामी जी ने कहा--“केवल मौखिक संवाद से कोई परिणाम पर नहीं 
पहुँच सकता। कई वादी अपने सिद्धान्त को निवल देखकर, चातुय्य॑ और 
प्रवच्चना की पेचीली चालों से, अपने पक्ष ही को बदल डालते हैं ? वे अपने 
' पहले कहे शब्दों से नकार कर बेठते हैं | एक-एक वचन पर झटककर सारा 
. समय व्यथें में खो देते हैं । लिखकर बोलने में ऐसी बातों की सम्भावना न 
रहेगी । ठीक प्रबन्ध हो जाने से झगड़े-रण्टे का सन्देह मिट जायगा ।” मुख्प्रा- 
घ्यापक केस्पन महाशय ने मौलवी जी को कहा--"'स्वामी जी का कथन 
युक्ति-संगत है | प्रसनोत्तर ल़िख कर बोलने में बहुत लाभ है । जो आपने 
चित्त उखड़ जाने और युक्तियाँ भूल जाने की बात कही वह उपहास-जनक 
है । मला वह विद्वान्‌ ही क्या है जिसके विचार इतने में ही उलट-पलट हो 
-MA हैं और जिसकी स्मृति ठिकाने ही नहीं रहती ?” to 
मौलवी महाशय ने एक न मानी; किसी की न सुनी। वे यही पुराना 
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तराना गाते रहे कि “संवाद में लिख षर बोलना agia है।” उनकी इसी 
` ब्रात पर तान टूटी कि सर्वसाधारण के सामने संवाद न करना चाहिए । इस 
प्रकार मौलवी महाशय की टालमटोल से मेरठ में भी संवाद न हो सका, 
परन्तु बैदिक धर्म्मं की सचाई का सिंक्का लोगों के gadi पर बैठ गया । 

मेरठ में धर्म्म-प्रचार करने के पश्चात्‌ स्वामी जी अलीगढ़ राये । यहाँ 
उनके परम भक्त ठाकुर मुकुन्दसिंह जी और भूपालसिंह जी आकर उन्हें 
छलेसर ले गये । उन दिनों में स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा न था इसलिए 
वे वार्त्तालाप द्वारा ही सत्सकङ्कियों को निहाल करते रहे । श्रीयुत इन्द्रमन जी 
स्वामी जी के दशनाथ छलेसर पाये । उन्होंने स्वामी जी से मुरादाबाद पधारने 
की प्रार्थना को । एक मास से अधिक ही छलेसर में निवास करने के उपरान्त 
३ जुलाई १८७९ को स्वामी जी मुरादाबाद को प्रस्थान कर गये । 


मुरादाबाद में महाराज का निवास राजा जयहृष्ण जी के बंगले में हुआ । 
उनका स्वास्थ्य अभी तक, पूर्ववत्‌ नीरोग न हुआ था इसलिए इस बार उनके 
तीन व्याख्यान ही हा सके ।' : 

स्वामी जी जहाँ अद्वितीय दाशंनिक थे, परप्र योगी थे, धम्मं के मर्म के 
छतुल्य ज्ञाता थे, अपने समय के भ्रसमान सुधारक थे और भारत भर में एक 
ही विख्यात वकता थे, वहाँ वे राजनीति भौर राज-धर्म्म के भी एक 'ुरन्धर 
पण्डित थे । महाराज का समम, राज-तन्त्र-शांस्त्र और दमन-नीति के , यौवन 
का युग या। निर्भेय परिब्राजकाचाय्यं समयानुसार ती्र समालोचना प्रौर 
टीका-टिप्पणी भी किया करते थे । परन्तु उनके कथन इतने दार्शनिक, इतने 
निर्मेल और इतने व्यापी होते थे कि उन्हें सुनकर राज-क्म्मं चारी भी प्रसन्नता' 
प्रकाशित करते थे । 

मुरादाबाद के कलेत्रटर स्पेडिङ्ग महाशय ने एक faa श्री-सेवा में निवेदन 
क्रिया कि झआप <राष्ट्ररनीति पर एक व्याख्यान देना स्वीकार कीजिए । 
उसका सारा प्रबन्ध मैं आप करूंगा । महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार 
कर लिया । कलेक्टर महाशय ने छावनी में व्याख्यानं का प्रवन्ध किया और 
लोगों के प्रवेश के लिए टिकट बितरण कर दिये। नगर के सज्जनों ओर 
सब mai जनों को टिकट मिल गये । नियत समय पर महाराज ने आरतीय 
झौर यूरोपियन सञ्जनों को सम्बोधन करते हुए राष्ट्र-नीति के उदात्त घिद्धास्तों 
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का निरूपण किया । शासकों भौर शासितों के सम्बन्ध बताये, शासन-तीति 
के पक्षपात आदि-दोषों का वर्णन किया । उनका यह व्याख्यान, कई घण्टों 
तक होता रहा और देशी-विदेशी सभी दत्तचित्त होकर सुनते रहे | समाप्ति 
पर स्पेडिङ्ग महाशय ने खड़े होकर घन्यवादपूर्वंक स्वामी जी की प्रशंसा की 
गोर कहा-“'महाराज ने जो कुछ वर्णन किया है वह सवथा सत्य है। यदि 
इस नोति के अनुसार राग्रा-प्रजा के सम्बन्ध होते तो जो ag हलचल में 
उठाने पड़े हैं वे कभी सामने न आते ।” 


उसी स्थान में, कालीप्रसन्न नामक एक वकील स्वामी जी के निकट बैठा, 
भ्नग्नेजी में बात-चीत कर रहा था। उन्होंने उस्ते कहा--' 'महाशय ! अपनी 
भाषा में वार्तालाप करना ही उत्तम है । स्वदेशियों में बैठकर विदेशी भाषा 
में बोलने लग जाना, भला प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत ऐसा करना भद्दा लगता 
है और इससे घमण्ड भी प्रकट होता है। यदि छिपाकर बात करने का प्रयोजन 
हो तो भी ठीक नहीं । यहाँ अ्र ग्रेजी समझने वाले अनेक बैठे हैं। किप्ती से 
छिपाकर काना-फूसी करना घर्मे विरुद्ध, चोर कर्म है ।” 
स्वामी जी में हठ नहीं था । वे भ्रति कोमल प्रौर सरल थे । यदि कोई 
साधारण जन भी उन्हें नीति-न्याय की कोई बात कहता तो वे तत्काल मान 
लेते । एक दिन, महाराज के पास एक पण्डित भ्राया और संस्कृत में वार्त्ता- 
लाप करने लगा । देवयोग से उनके मुख से एक शुद्ध शब्द निकल गया। 
उस पण्डित ने उसी समय उन्हें कहा कि ‘aiga यह agfa हुई है । स्त्रामी 
जी ने मान लिया कि “हाँ मुझसे भूल हो गई है।” थोड़ी देर के पश्चात्‌ जब 
स्वामी जी के एक-दो प्रेमी वहाँ श्रा गये तो sa पण्डित ने फिर कहा -- 
“स्वामी जी ! राज मैने श्रापकी एक agfa पकड़ी थी ।” उन्होने उत्तर दिया 
कि “ठीक आपने ma मेरी भूल निकाली है भौर मैने उसे स्वीकार 
कर लिया है ।” परन्तु वह पण्डित महाशय तो सोंठ की एक गाँठ पाकर पूरा 
 पसारी बन बैठा था । लगा बार-बार भ्रालापने कि झज मैने भ्रापकी एक 
< भूल पकड़ ली है ! महाराज ने जब देखा कि यह सिर ही चढ़ा जाता है तो 
_उसे कहा - “तुम परले सिरे के सिड़ी मनुष्य हो। मेरी सरलता से लाभ 
उठाकर वक्र-चाल चलने लग गये हो। AJE शब्द पर हठ करना भ्रधम्मं -है । 
में ऐसा हठ कदापि नहीं करू गा, परन्तु तुम में ऐसी सामर्थ्यं कहाँ कि उसे 
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aga सिद्ध कर सको । इस बाल-लीला में क्या पड़ा है? यदि कुछ पूछना 
चाहते हो तो कोई ahar की बात पूछो ।” इससे वह पण्डित adta 
सज्जित ga । 

श्रावण सुदी १ संवत्‌ १९३६ को दुवारा आय्यंसमाज की स्थापना करना 
नियत. हुआ । राजा जयकृष्ण के बङ्कले पर हवन-सामंप्री मंगाई गई। यज्ञ 
के अनन्तर बाँटने को मोहन-भोग भी झा गया । परन्तु ठीक समय पर वर्षा 
होने लगी । जब दष्ट थमने में ही न आई तो स्वामी जी के आदेश से एक 
कमरे में हवन-यज्ञ करके समाज की शुभ स्थापना की गई ओर सब उपस्थित 
सज्जनों को मोहन-भोग वितरण किया गया । 

श्री इन्द्रमन जीं ने स्त्रामी जी से निवेदन किया--“ाप परस्पर 'नमस्ते” 

हने का आदेश करते हैं परन्तु हमने पहले 'जयगोपाल' शब्द चलाया था 

आर फिर “परमात्मा जीते” कहना आरम्भ कर दिया । पहले शब्दों पर ही 
लोगों ने बहुतेरे कटाक्ष किये थे श्रब यदि नया 'नमस्ते' शब्द चलाया तो लोग 
हमारी खिल्लो उड़ाने लग जायंगे। वैसे भी देखें तो मेल-मिलाप में 
“परमात्मा जीते” ऐसा कहना बहुत ही उचित है। छोटा तो बड़े 
को 'नमस्ते' करता अच्छा लगता है, परन्तु पिता पुत्र को, स्वामी 
नौकर को और राजा प्रपने एक चपरासी को 'नमस्ते' कहे यह बात शोभा 
नहीं देती ।” स्वामीजी ने कहा--/इन्द्रमन जी ! भ्रभिमानी पुरुष बड़ा 
नहीं होता ! बड़ा वही है जिसने अपने ग्रहङ्कार को जीता ! जो वास्तव में 
बड़े हैं वे अपने बड़प्पन को झाप प्रकट नहीं किया करते । हमारे पूवजों में 
जितने भी ऋषि-महरषि और राजे-महाराजे हुए हैं उनमें से एक ने भी अपने 
मुख से अपनी बड़ाई नहीं बताई । TAE का अर्थ पाँव पकड़ना नहीं है, इसका 
gå है सम्मान-सत्कार। सभी ऊच-तीच और छोटे-बड़े, मेल-मिलाप में 
सम्मान-सत्कार के भागी हैं | सवंत्र होता भी ऐसे ही है। अच्छ, प्राप ही | 
अपने अन्तःकरण से कहें किं जब कोई मनुष्य आपके झावास पर झाता है तो 
उस समय आपके हृदय में क्या भाव उत्पन्न होता है ?” = 


इन्द्रमन जी इस पर मौन साध रहे। तब स्वामीजी ने फिर कहा-- | 
“महाशथ ! इस बात को सभी जान जाते हैं कि जब कोई पूज्य भौर प्रतिष्ठित 
मनुष्य घर पर आता है तो उसे देखकर म्रम्युत्थान म्रौर झुक़कर सम्मान देने 
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को जी चाहता है। पुत्र से प्यार करने का भाव उत्पन्न होता है । नौकर- 
चाकरों को अन्त-जल और ग्राइए, बेठिए afa शब्दों से सत्कृत करने की 
हृदय प्रेरणा करता है।ऊपर कहे सारे भावों का प्रकाश 'नमस्ते' से तो 
हो .जाता है परन्तु उस समय परमेश्वर का नाम लेना ग्सङ्गत है, आत्मगत 
भावों के विपरीत है । जो भात्र भीतर हो उसी को बाहर करना शोभा 
देता है। पुरातन काल N ma लोग 'नमस्ते' ही कहा करते थे । यह 
शब्द वेदों में भी ग्रनेक वार आया है। आये जनों में इसी का प्रचार 
होना चाहिए ।” 


कायमगंज के निवासी, श्रीरामलालजी वर्षा ऋतु के कष्ट झेलते हुए, 
मुरादाबाद में इसलिए झाकर ठहरे थे कि स्वामीजी से यज्ञोपवीत धारणा करें । 
वे महाशय zana जी के पास टिके हुए भे । एक दिन इन्द्रमनजी ने रामलाल 
जी को साथ ले जाकर महाराज की सेवा में विनय की--"“भगवन्‌ ! यह 
सहाशय बड़े श्रद्धालु भक्त हैं। आप से धम्म-दीक्षा ग्रहण करना: चाहते हैं। 
इसी लगन में कड़े कष सहते यहाँ श्राये हैं ।” महाराज ने रामलाल के ae- 
भाव ओर हढ़ धारणा को देखकर, शुभ समय पर विधिपूर्वक, उसे यज्ञोपवीत 
प्रदान किया । गायत्री का उपदेश. करके शुभ शिक्षा दी । जब उसने गायत्री का 
शुद्ध उच्चारण स्वामीजी, को सुनाया तो उन्होंने बड़े वत्सल भाव से उसे 
आशीर्वंचन दिया । श्रपना परम पुनीत हाथ उसकी पीठ पर प्रेम से फेरते हुए 
कहा - “वत्स ! हमारा शरीर बहुत देर तक नहीं रहेगा । आप आजीवन 
हमारी पुस्तकों से उपदेश लेते रहना । जहाँ तक बन पड़े प्रपने भूले-भटके 
भाइयों को भी सम्मार्ग दिखलाते रहना ।” 

महाशय रामलाल ने गुरुदेव के उपदेशाऽत को सिर-झाँखों पर स्वीकार 
किया, अन्तःकरण भें बसा लिया । रामलाल जी दस दिन पर्यन्त श्री चरण- 
. शरण में सत्पङ्ग लाभ करते रहे। एक दिन उन्होंने वद्धाउजलि होकर विनय 
को - “भगवन्‌ ! आपके ्रारोग्य पर कोई ग्राचात हुआ जान पड़ता है!” 
महराज ने कहा -- “इस देह को कई बार विकट तथा विषम विष दिया 
गथा है । ऐसे कालकूट विषों को, कितना ही योग-क्रियाओं से बमन तथा | 
बस्ति-कम्मं द्वारा, निकाल दिया जाय परन्तु रक्त में. मिश्रित za हलाहल 
विष aata में नहीं निकलता । उसका प्रभाव कुछ न कुछ बना ही रहता gi 
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यही कारणा है जो मेरे स्वास्थ्य की आधार-शिला हिल गई है। यदि मुझ 
पर ऐसे भीषण विष-प्रयोग न किये जाते तो इप शरीर पर शिथिलता का 
चिह्न, एक शताब्दी में तो कदापि न दीख पड़ता और न ही इतनी देर तक 
जरा-रोग इसके पास फटकने पाता ।” 
रामलाल जी ने फिर प्रार्थना की--“गुरुदेव ! जब आप, अपने जनों 

को नैराश्‍्यनिशा दिखाने वाला शब्द कहने लग गये है तो झाप ऐसे सुयोग्य 
शिष्य ` क्यों नहीं बनाते जो नौका के निपुण नाविक बन सकें, जो सर्वस्व 
स्वाहा करके भी आपके उद्देश्य की पालना करें ?” 

` महाराज ने गम्भीर भाव से कहा--“वत्प ! मैने पहले-पहल पाठशालायें 
चलाकर श्रनेक् पण्डित शिष्य बनाये । वे लोग मेरे सम्मुख तो बहुतेरी विनय- 
agaa प्रदर्शित करते परन्तु मुझ से पृथक्‌ होकर वेसे के वैसे पौरारिक बने 
. रहते | कई एक तो मेरे प्रतिकूल भ्रपनी चाजों का ताना-बाना तनने लगे जाते। 
अब तो मुझे निश्चय हो गथा कि इस जन्म में, मुझे gana शिष्य नहीं 
मिलेगा । इसका प्रवल कारण भी है। मै तीब्र वेराग्य-वश,. यौवन-काल ही 
में भ्रपने पूज्य माता-प्रितादि परिवार-परिजन का परित्याग कर म्रत्यु को 
जोतने के लिए योगाभ्यास करता रहा हू । मैंने घर छोड़ते समय माता की 
ममता का कोई ध्यान नहीं किया-। पितृ-ऋण भी नहीं उतारा । ये ऐसे कमं 
हैं जो मुझे सुयोग्य शिष्य मिलने के मागे में प्रबल प्रतिबन्धक हैं । परन्तु 
निराशा की कोई बात नहीं है ्राय्यं-समाज में ऐसे जन अवश्य प्रकट होंगे, 
जो मेरे परम लक्ष्य की पूर्णता से पालना करेंगे ।'' 


११०; 
- पाद्री स्काट से संवाद 

मुरादाबाद में धम्मं-प्रचार करने के उपरान्त श्री स्वामीजी श्रावण सुदी 
१३ सवत्‌ १९३६ को बदायू में सुशोभित हुए और साहू गंगाराम के उद्यान 
में ठहरे। यहाँ उनके दो-तीन प्रभावशाली उपदेश हुए । लोगों ने सत्संग का 
भी बहुत लाभ लूटा। | 

बदायूं के मुसलमानों ने संवाद करने के लिये मोलवी मुहम्मद कासिम 
को बहुतेरा बुलाया परन्तु वे अन्तिम दिन तक न प्रायें.॥ कुछ एक पौराणिक 
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यण्डित स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए भौर प्रपने agai का यथायोग्य 
उत्तर पाकर चले गये । ै 
रक्षा-बन्धन के दिन बहुत से तरुण और aa रक्षा ata के लिये स्वामी 
जी के निकट गाये । महाराज ने मुस्करा कर कहा कि आप लोग अपची देश- 
रीति तक भूल गये हैं ।-पूर्वकाल में बूढ़े रक्षा बाँधे नहीं फिरते थे। उस समय, 
इस पवे के दिन सब विद्यार्थियों के हाथ में, राजा की ओर से रखड़ी बाँधी 
जाती थी । उससे यह सूचित किया जाता था कि इनकी रक्षा करना राजा- 
प्रजा दोनों का कत्तव्य है। 
एक बैद्य ने अपने एक साथी को स्वामीजी के सामने करके कहा कि 
महाराज ! इसमें चिरकाल से भूतावेश है। स्वामीजी ने हँसकर कहा फि 
आप वैद्य होकर भी ऐसे भ्रमजाल में फंसे. पड़े हैं । भूत तो बीते हुए समय का 
नाम है। यह कोई योनि-विद्ञेष नहीं है । agaa में ऐसे अनेक रोग वर्णन : 
किये गये हैं, जिनमें रोगी की उन्मत्त दशा हो जाती है। स्वामीजी ने उसे 
्रौषध-प्रदान किया म्रौर कहा कि यदि ngata और पथ्यपूर्वक इसका TAT- 
विधि सेवन करोगे तो इस व्याधि का उपशमन हो जायगा । 


बदाय-वासियों को उपदेशासत पान कराकर श्री महाराज भाद्रपद वदी 
द्वादशी संवत्‌ १६३६ को बरेली आये भ्रौर वेगम उद्यान - में लाला लक्ष्मी- 
नारायण की कोठी में विराजमान हुए। वहाँ उनके कई दिन तक भ्रति 
प्रभावजनक व्याख्यान हुए । उसमें पादरी महाशय गौर उच्च राजकर्मचारी 
सभी सम्मिलित होते थे । 

स्वामीजी अपने प्रण-पालन पर बड़ा ध्यान दिया करते। एक शनिवार 
को लोगों ने कहा--“महाराज ! कल छुट्टी का दिन है । इसलिये, नियत 
समय से एक घण्टा पहले व्याख्यान म्रारम्भ कीजियेगा। उन्होंने उत्तर में 
कहा--“मैं नगर से डेढ़ कोस के भ्रन्तर पर ठहरा हुग्ना हूँ, यदि गाड़ी समय 
पर पहुँच गई तो समय पर अवश्य भ जाऊंगा ।” लाला लक्ष्मीनारायण ने 
निवेदन किया कि गाड़ी का प्रबन्ध, मैं कर दूंगा । अगले दिन, लोग तो 
समय पर पहुँच गये, परन्तु स्वामीजी पौन घण्टा पीछे, सावंजनिक भवन में 
प्रविष्न हुए । व्याख्यान के आदि में उन्होंने कहा--''मैं समय पर समुद्यत 
था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुंच सकी । भरन्त में पैदल चलकर झा रहा था कि 
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मार्ग में गाड़ी मिली । समय अतिक्रम करने में मेरा दोष नहीं, किन्तु बच्चों 
के बच्चों का है, भ्र्थात्‌ बाल-विवाह की सन्तान में ऐसी निवंलता का होना 
ग्राइचरयं नहीं है। 

एक दिन महाराज पुराणों की कथाप्रों की समालोचना. करते हुए कहने 
लगे कि इन ग्रन्थों के कत्ताओं ने कुन्ती आदि कन्याझरों पर कितने कपोलकल्पित 
कलङ्क मढ़े हैं ! तारा और दामोदरी पर कंसे मिथ्या आरोप किये हैं। 
स्व।मीजी के कथन में उपहास-रस इतना रहता था कि व्याख्यान चाहे जितना 
लम्बा हो, किसी को खलता न था । किसी का भी जी ऊबता न था । कभी- 
कभी तो सारा सभा-समुद्र हंसी से झकझोरा खाने लंग जाता'था । पुराणों की 
समालोचना पर पादरी महाशय, कलेक्टर और कमिशनर महाशय तथा ' प्रन्य 
योरुपीय सज्जन जी खोलकर हंसते रहे । थोड़ी देर ही में स्वामीजी ने कहा- 


“यह तो पौराणिकों की लीला, ग्ब किरानियों की सुनिये। ये लोग ऐसे हैं. 


कि कुमारी के पुत्र होना बताते हैं और उसका दोष सवंज्ञ शुद्ध-स्वरूप 
परमेइवर पर लगाते हैं । यह घोर कम करते, ये लोग तनिक भी लज्जित 
हीं होते ।” यह सुनकर कमिश्नर महाशय का चेहरा कोपावेश से तमतमा 
उठा । स्वामीजी उसी वेग में व्याख्यान देते चले गये भ्रौर.अन्त तक ईसाई मत 
पर ही बोलते रहे । 
अगले दिन कमिशनर महोदय ने लाला लक्ष्मीनारायण को बुलाकर कहा- 
“आप पण्डितजी को कह दीजिए कि अधिक कठोर खण्डन से काम न लिया 
करें । हम ईसाई लोग तो सभ्य और सुशिक्षित हैं, वाद-प्रतिवाद में नहीं 
घबराते । परन्तु यदि हिन्दू-मुसलमान उत्तेजित हो गये तो उनके व्याख्यान बन्द 
हो जायंगे ।” 


श्री लक्ष्मीनारायण, स्वामीजी तक यह समाचार पहुंचा देने का वचन 
देकर कमिइनर महाशय से विंदा हो झाये परन्तु इस समाचार को स्वामीजी 
की सेवा में पहुँचाए कौन इसका उत्तर उन्हें नहीं सूता था। आप तो वे 
क्या ही साहस कर सकते थे, परन्तु अपने मित्रों में से भी जिस किसी को 
कहते, वह कानों पर हाथ घर लेता । अन्त में एक नास्तिक ने बीड़ा उठाया 
कि चलिए, मैं स्वामीजी को सब कुछ कह दूगा। श्री लक्ष्मीनारायण उस 
मनुष्य और कुछ अन्म सज्जनों-सहित श्री-सेवा में उपस्थित हुए । उस नास्तिक 
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पर महाराज की तेजोमयी मूर्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बड़ी कठिनता 
से इतने ही शब्द कह सका-“कमिश्नर महाशय ने लाला महाशय को वुलाया' 
था, इसलिए ये कुछ निवेदन करना चाहते हैं ।' 
लाला महाशय ने जब देखा कि घुम-घामकर विपत्ति उन्हीं के सिर पर 
झा पड़ी है तो वे बहुत घबराये । कितने ही पन्नों तक वे किकर्तव्यविमूढ़ बने 
रहे । अन्त में खाँसते-खखारते वे रुंक-रककर बोले--““महाराज ! यदि नर्मी 
से काम लिया जाय तो बहुत भ्रच्छा है । इससे जनता पर प्रभाव भी बहुत 
भ्रच्छा पड़ेगा भौर अंग्रेज भी प्रसन्न रहेंगे ।” यह सनकर स्वामीजी हँस पड़े 
र कहने लगे--'इतनी सी बात पर ही आप गिड़ंगिड़ा रहे हैं। इसी के 
लिए ही आपने हमारा इतना समय Ag किया है। कमिश्नर महाशय ने यही 
कहा है न कि झापका पण्डित बड़ा खण्डन करता है। उसके व्याख्यान वन्द 
हो जायंगे। भाई ! मैं कोई हौश्रा तो नहीं था जिससे श्राप इतना डरते रहे । 
सरलता से, यही बात सुनाने में झिझकते क्यों रहे हो ?” 
इस समय एक विश्वाप्ती जन बोल उठा--“स्वामीजी तो सिद्ध पुरुष हैं, 
मन की जान लेते हैं ।” | 
अगले दिन का व्याख्यान गात्मा के स्वरूप पर था । जब स्वामीजी नाग- 
रिक भवन में पधारे तो वह श्रोताम्रों से खचाखच भरा हुआ था । पादरी 
स्काट महाशय को छोड़कर, पहले दिन वाले अन्य सभी. योरुपीय सज्जन 
उपस्थित थे ।.महाराज ने व्याख्यान में आत्मा के गुणों को वर्णन करते हुए सत्य 
परः कहना ञ्रारम्भ कर दिया । उन्होंने गम्भीर गर्जना से कहा, “लोग कहते हैं 
कि सत्य का प्रकाश न कीजिए, क्योंकि कलेक्टर कुपित हो जायगा, कमिश्नर 
प्रसन्न नहीं रहेगा, गवर्नर पीड़ा पहुँचायगा | भ्रजी ! चाहे चक्रवर्ती राजा 
भी झप्रसन्न क्यों न .हो जाय, हम तो सत्य ही कहेंगे ।” इसके पश्चात्‌ महा- 
- राज ने कुछ उपनिषद्वाक्य बोलकर कहा--“ग्रात्मा सत्य है | उसकी सत्ता 
को न कोई शस्त्र छेदन कर सकता है और न श्ररिनि जला सकती है। वह 
एक भ्रजर, भमर श्रौर श्रविनाशी पदार्थं है। शरीर तो अवश्यमेव नाशवान्‌ 
है, जिसका जी चाहे इसका नाश कर दे परन्तु हम देह की रक्षा के लिए 
सूनातत धम्मं `को. नहीं .त्यागेंगे । सत्य को -नहीं छोड़े गे ।” फिर वे अपने 
दोनों; उद्दीप्त नेत्रों की ज्योति का, चारों ग्रोर संचार करके. बोले--“वह 
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शूरवीर पुरुष मुझे दिखाइए, जो मेरे अन्तरात्मा को faafaa करने का 


चमण्ड करता हो । जब तक ऐसा पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता, दयानन्द के लिए 


सत्य में सन्देह करना स्वप्न में भी असम्भव है।” भगवान्‌ के सिंहनाद से 
Q ` 


सारा भवन निनादित हो गया । सब AT से उन्हीं के शब्द प्रतिध्वनित होने. 


लगे | सारी सभा पर सन्नाटा छा रहा था । महाराज ने भाषण समाप्त भी 
र दिया, परन्तु लोगों के कानों में उनका नाद गजता ही रहा । * 
पादरी स्कट के साथ महाराज की प्रीति थी । स्काट महाशय, भ्रत्यादर 
से प्रतिदिन व्याख्यान में राते थे वह पहला ही दिन था किं उनके निरन्तर 
आने में अन्तर पड़ा । स्वामीजी ने व्याख्यान के पश्चात्‌ पूछा कि भत ERTE 
नहीं आये ? किसी ने उत्तर दिया कि ग्ादित्यव।र को उनका गिर्जा होता हैं, 
इसीलिए वे नहीं श्रा सके । भवन से बाहर पाकर महाराज ने कहा fa चलो, 
ग्राज aaa स्काट का frat देख झाये । तीन-चार सौ मनुष्यों के साथ स्वामी: 
जी गिरे में पहुँचे । स्त्रामीजी को गाते देख eme महाशय तत्काल वेदी 
पर से नीचे उत्तर आये प्रौ प्रार्थेना-पूर्वक महाराज को वेदी पर “ले जाकर 
उपदेश के लिए विनय की । उनके आग्रह पर स्वामीजी: ने वहाँ: कोई एक 
घड़ी पर्यन्त उपदेश दिया-और मनुष्यों.को ईश्वर न मानने में दोषः दिखाये । 
लोगों ने उनके भाषण को एकाग्रचित्त होकर श्रवणा किया। 
बरेली में स्वामीजी के साथ स्काट महाशय का सवाद भी हुमा । यह 
संवाद संवत्‌ १६३६ की भाद्रपद सुदी ७ से & तक बरेली पुस्तकालय में लाला 
लक्ष्मीनारायण के सभापतित्व में हुमा | उत्तर-्रत्युत्तर लिख कर सुनाये 
जाते थे । इसमें तीन लेखक थे--एक स्वामीजी के पास, दूसरा पादरी महाशय 
के निकट और तीसरा सभापति के पास । प्रत्येक प्रति पर तीनों के : हस्ताक्षर 
होते थे । इस सवाद का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :— 5 
. भाद्रपद सुदी.७ संवत्‌ १६३६ को पुनर्जन्म पर व्याख्यान आरस्भ करते 
हुए स्वामीजी ने कहा--“जीव झौर जीव के स्वाभाविक गुणा, कर्म और 
स्वभाव अनादि हैं । न्‍्यायादि परमेश्वर के गुण भी अनादि हैं। जो मनुष्य 
जीव के गुणों की उत्पत्ति मानता है उसे उनका नाश भी मानत्ता पड़ेगा । 
कारण के बिना कार्य का होता असम्भव है, इसलिए उसे सिद्ध. करना होगा 
कि सत्य का कारणा कया है । जीव के शुभाशुभ कमे प्रवाह ;से अवादि हैं । 
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उनका यथावत्‌ फल देना ईश्वराधीन है स्थूल और कारण शरीर के विना 
जीव सुख-दुःख का भोग नहीं कर सकता | इसलिए उसका वार-बार देह- 
घारण करना आवश्यक है। प्रत्येक शरीर में क्रियावान्‌ होने के कारण, जीव 
नये-नये क्रियमाण, संचित और. प्रारव्ध कर्म उत्पन्न करता रहता है। दिन 
और तिथि के बार-बार लौट प्राने से भी प्रत्यक्ष सिद्ध है कि सृष्टि में फिर- 
फिर झाने का नियम विद्यमान है।” इस पर पादरी महाशय ने कहा--' पुन- _ 

जन्म का सिद्धान्त है तो पुरातन, परन्तु अब लिखी-पढ़ी जातियाँ इसे छोड़ती 
चली जाती हैं। यह विचार अ्रब मिट रहा है। मैं. स्वामीजी से पूछता 
हूं कि कया ईश्वरीय श्रात्मा के विज्ञा अन्य झात्माये भी अनादि हैं ? वे 
ग्रात्माये कभी जन्म के चक्र से पार भी होंगी ? कया पुनर्जन्म दण्ड भोगने 
के सिए ही है ? परमेश्वर सदा सगुणा ही रहता है भ्रथवा कभी निगुण भी 
होता है ? पुनर्जन्म लेना उसी के नियम पर निर्भर करता है aaar किसी . 
अन्य नियम पर ?” 


> 


स्वामीजौ ने उत्तर दिया--''जीव, ईइवर और प्रकृति ये तीन amfa 
पदार्थं हैं । जीव पुनर्जन्म से कभी निदत्त न होंगे । जन्म का होना दुःख-सुख 
दोनों के लिए है | ईश्वर सदा ही सगुणा और निगुण है। कोई जीव जेस! 
पुण्य-पाप करता है उसे वह वेसा ही, ग्रपने अटल न्याय से फल प्रदान करता 
है ।” पादरी महाशय ने कहा कि--''इस पुरानी शिक्षा को सुबरी हुई जातियाँ 
छोड़ती चली जाती हैं ।” इस पर स्वामीजी ने कहा--“मैं पूछता g कि कया 
नवीन शिक्षा सर्वांश में सत्य है ? क्या पुरानी शिक्षा मानने के योग्य नहीं 
हैँ तो वाईबल की शिक्षा भी तो झाज को ब्रपेक्षा पुरानी है तश्च तो यह भी 
झापको छोइनी पड़ेगी ।” | l 


पुनर्जन्म पर उत्तर-प्रत्युत्तर होकर यह विषय समाप्त किया गया और 
अगले दिन भाद्रपद शुक्ला ८ को पादरी महाशय ने Sar देह धारण करता 
है' के विषय पर ध्ंवाद आरम्भ किया । उन्होंने कहा--“'प्राज का प्रइन यह है 
कि परमेइवर देह धारण करता है अथवा नहीं ? मनुष्य को चाहिए कि इस 
विषय पर सोच-विचार कर बात-चीत करे । अहंकार से काम न ले | हम 
इसके ज्ञान भर सामर्थ्यं को कुछ भी नहीं जानते । यदि जानते भी हैं तो 
बहुत स्वल्प जानते हैं। ग्राज के प्रश्‍न के दो भाग हैं-एक तो यह कि क्प्रा 
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ईइवर देह धारणा कर सकता है ? और दूसरे यह कि क्या कभी ऐसा gaT 
भी है ? मनुष्य के भौर परमातमा के मात्मा में बहुत से गुणों में समानता 
है । इनके दयादि गुण श्रापस में मिलते हैं । इस अवस्था में, जब हम देह 
धारण करते हैं तो ईश्वर क्यों न देह घारण करेगा ?” 

इस पर स्वामीजी ने समालोचना की “पादरी महाशय ने जब यह कह 
दिपा कि हम ईश्वर-विषय में कुछ नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो अति 
स्वल्प, तो फिर पादरी महाशय को कुछ कहने का प्रधिकार नहीं रहा । पादरी 
महाशय ने कहा--कि ईश्वर देह धारण कर सकता है। मैं पूछता हूँ, उसे 
ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ? दूसरे उसकी इच्छा का कोई नियम हैया 
नहीं ? तीसरे वह निराकार है अथवा साकार ? चौथे वह सवंब्यापी है या 
एकदेशी ? जीव और ईश्‍वर के दयादि गुणा क्या पूर्णता से मिलते हैं ? यदि . 
गुणों से दोनों बराबर हैं तो दोनों परमेश्वरं सिद्ध हुए । ईश्वर जब देह धारण 
करता है तो वह ्रखिल स्वरूप से देह में प्राता है aaar अश-प्रश होकर ? 
यदि भ्रश का आना मानते हो तो परमात्मा नाशवान्‌ सिद्ध हो ai 
यदि यह मानो कि परमात्मा पने सकल स्वरूप से शरीर में प्रवेश करता है 
तो वह शरीर से छोटा सिद्ध हुआ । अल्प-काय महान्‌, ईश्वर नहीं हो सकता। 
देहघारी हो जाने से ईश्वर और जीव दोनों समान हो जाते हैं। दोनों में कुछ 
भी भिस्त भेद न रहने से उसमें से एक को ईश्वर मान लेना, सर्वथा अमुक्त है । 

यदि ईश्वर एकदेशी है तो वह एक स्थान में रहता है naar aaa घूमता- 
फिरता है ? यदि उसे एक स्थान में स्थित माना जाय. तो उसे WA का 
ज्ञान नहीं हो सकता । उसका घूमते रहना मानना भी दोषयुक्त है। फिर 
उसका अटक जाना और दूसरे पदार्थों से टकराकर आघातःप्रत्याघात का 
सहन करना भी मानना पड़ेगा । एः 

परमात्मा सृष्टि की रचना निराकार स्वरूप से करता है प्रथवा साकार 
से? निराकार स्वरूप से रचना मानना तो ठीक है, परन्तु यदि साकार स्वरूप 
से झाप gf की रचना मानते हैं तो यह युक्ति-संगत नहीं है । साकार ईदवर 
से सृष्टि का रचा जाना सर्वधा असम्भव है । जब त्रसरेणु ही साकार की पकड़ 
में नहीं राते तो वह साकार: ईदवर, सूक्ति के कारण रूप परमाणुओं को. 
कैसे वशीभूत कर सकेगा ? 
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वाद-प्रतिवाद हो जाने के प्रनन्‍्तर यह विषय समाप्त हो गया | फिर 
भाद्रपद शुक्ला नवमी को 'ईइवर पाप क्षमा भी -करता है” इस विषय पर 
संवाद श्रारम्भ हुप्रा । पादरी महाशय ने पूर्वपक्ष स्थापन करते हुए कहा-“मेरी 
यह प्रतिज्ञा नहीं है कि ईइत्रर दण्ड नहीं देता । वह दण्ड तो maaa देता है, 
परन्तु देत है समयानुसार और उचित रीति से । वह मनुष्य की भलाई के 
लिए पाप क्षमा भी कर देता है | जब वह पूर्ण है, सगुण है और चेतन है तो 
हमें समझना चाहिए कि वह हमें देखता है म्री? हमारी चिन्ता भी करता है । 
Šar की और हमारी समानता अवश्य है। बहुधा जीव श्रौर ईश्वर के 
गुण मिलते हैं । इससे हमें समझना चाहिए कि ईश्वर -के साथ भी हमारा 
वेसा ही सम्बन्ध है, जैसा हमारे सम्बन्धियों के साथ । वेइ आदि सभी धामिक 
ग्रन्थ ईइवर के साथ हमारा सम्बन्ध राज!-प्रजा और पिता-पुत्र का वर्णन 
करते हैं । उनके इस कथन में, प्रवश्यमेव यह बात समाई हुई है कि परमात्मा 
भी राजा और माता-पिता के तुल्य ही aaia करता है।. यद्यपि war और 
माता-पिता दण्ड देते हैं परन्तु उनका इसमें यही आशये होता है कि ये लोग 
सुधर जायें । यदि वे समभे कि सुधार क्षमा से हो सकता है तो वे क्षमा भी 
कर देते हैं ।'' 
स्वामीजो ने प्रादरी मह'शय के पक्ष का प्रतिवाद करते हुए कहा--“इनका 

यह कथन कि परमेश्‍वर क्षमा कर देता है भौर दण्ड भी अवश्य देता है, 
परस्पर विरुद्ध है। क्‍या वह mÀ कर्मों के लिए दण्ड देता और प्राधे कर्म 
क्षमा करदेता है, अथवा कुछ न्यूनाधिक । जैसे हममे ज्ञान और न्याय प्रादि 
गुण हैं: क्‍या वसेही ईउद्रर में हैं ? 

` भा मानता हूँ कि ईश्वर के साथ हमारा राजा और. पिता के समान 
सम्बन्ध है, परन्तु वह अन्याय के लिए नहीं है | ईइवर में :झन्याय नहीं है, 
इसलिए वेदादि शास्त्रों में पाप का क्षमा करना नहीं कहा । ईश्‍वर पाप क्षमा 
कर देता है यह मानने “से वह पाप का बढ़ाने. वाला सिद्ध हो जाता है । क्षमा 
की: झड़ में पापी जन पाप-कर्म करने में उत्साहित हो जाते हैं । परमात्मा 
aia है । इसलिए उसके कर्मों में भूल भौर आंति नहीं होती । वह अपने 
स्वभाव से उलटा कार्य्यं भी नहीं करता। न्याय उसका स्वाभाविक गुण है । 
इससे उलटा कमं क्षमा कर देना--भला वह कव करने. लगा? परमात्मा 
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दयालु ठीक है, परन्तु उसका न्याय और दया एक ही प्रयोजन को सिद्ध करते 
हैं । यदि एक डाकु को क्षमा कर दिया जाय तो यह कमं दया में नहीं fiat 
जायगा । वह सहस्रों मनुष्यों की हत्या करने वाला दस्यु, क्षमा-प्राप्लि के 
अनन्तर चौगुने साहस से H ण-हत्या तक करने लगेगा.। ईदवर की दया का 
जो अर्थ पादरी महाशय ने समझा है वह यथार्थ नहीं ।” 

इस विषय पर उत्तर-प्रत्युत्तर सविस्र.र होते रहे और अन्त में बड़ी 
शांति से संवाद समाप्त हुआ । 

जिन दिनों में महाराज बरेली में धम्म-प्रचार कर रहे थे उन्हीं दिनों 
महात्मा मुन्शीराम जी के पिता वहाँ नगर के कोतवाल थे। महात्माजी भी 
अपने पिता के पास ही झाये हुए थे । उस समय वे राजकीय महाविद्यालय 
में अध्ययन करते थे। ईश्वर श्रौर वेद में उनका विशवास न था । घम्मं- 
कम्मं में भी उनकी धारणा न थी। 

महात्माजी के पिता पुराण-धम्मं में बड़े निष्ठावान्‌ थे। प्रतिदिन तीन 
चण्डे तक पूजा-पाठ में परायण रहते । उन्होंने स्वामीजी का पहला व्याख्यान 
श्रवण किया झौर धर पर आकर अपने पुत्र से कहा - “मुन्शीराम ! यहाँ 
एक दण्डी स्वामी श्राये हैं । बड़े विद्वान्‌ और योगीराज हैं | उनके उपदेश 
सुनने से तुम्हारे सारे संशय अवशय टूर हो जायेंगे ।” पुत्र ने विनीत भाव से 
पिता के सम्मुख निवेदन किया कि बहुत प्रच्छा, कल में प्राप्ने साथ अवश्य 
agm । परन्तु उनके मन में यही धारणा बनी रही किं वह संस्कृत-मात्र 
जानने वाला साधु कोई बुद्धि की बात कया बता सकेगा । आगामी दिन जब 
सत्संग में गये तो महाराज के दशन से ही वे प्रभावित हो गए । स्काट 
महाशय झादि योरुपीय सज्जनों के हृदय में स्वामीजी का महत्व देख, उनमें 
प्रौर भी लगन बढ़ी । परन्तु जब पाव घड़ी पर्यन्त उपदेश सुन लिया तो महात्मा 
सुन्शीराम की विचार-परम्परा में बड़ा भारी पलटा ग्रा गया । वे भगवान्‌ 
के यौक्तिक कथनों पर अआएचयंचकित हो गए । देव-योग से उस दिन उपदेश 
सी परमात्म-रेव के “प्रोम्‌” नाम पर धा । वह व्याख्यान उत्तके लिए ग्रश्रत- 
पूवं था । इसलिए उनको अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस दिन से वे प्रायः 
आऔ-उपदेशों को सुनते रहे । 

अब महात्मा मुन्शीराम को यह घुन समाई कि महाराज की जीवनचर्य्या 
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को देखना चाहिएः। इस लगन में मग्न चे पहली बार तो रात के ढाई बजे 
ही गाड़ी में बैठकर उस उद्यान के निकट जा पहुंचे, जहाँ महाराज का निवास 
था । कौपीन-मात्र घारण किए महामूनि उद्यान-द्वार से बाहर भ्रमणार्थं जाने 
लगे तो वे पीछे-पीछे हो लिये । महाराज की गति का वेग इतना तीव्र था 
कि महात्मा जी थोड़ी देर ही पीछे चलकर हाँपने लगे और गःड़ी में बठ कर 
घर चले आये । परन्तु गले दिन उनकी लगन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 
वे रात के बारह बजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए । इस बार 
वे बहुत दूर तक उनके पीछे गए | वे महाराज को कुछ काल तक ध्याना 
वस्थित भी अवलोकन कर सके । 

महात्मा मुन्शी राम जी ने प्रपते तर्क-शक्ति के अभिमान में महाराज के 
साथ ईश्वर विषय में MA किए, परन्तु स्वामीजी की युक्तियों ने उन्हें दस 
पल में ही भ्रवाक्‌ बना दिया। महात्माजी ने तीन बार ये वाक्य दुहराएं-- 
“महाराज ! झापने मेरा मुँह तो बन्द कर दिया, परन्तु अभी तक मुझ में 
विश्वास का प कुर उत्पन्त नहीं हुप्रा ।' ्त्रामीजी ने उत्तर दिया- “महाशय! 
आपकी युक्तियों का मैंने युक्तियों से खण्डन कर दिया है। विश्वास तो 
परमात्मा की कृपा से हुआ करता है।' 

बरेली में विष्णुलाल , नामक एक वकील निवास करते थे। उन्होंने 
पाइचात्य पद्धति पर उच्चतम शिक्षा पाई थी । पदार्थ-विद्या और TRARA 
दर्शन के पूर्ण पण्डित माने जाते थे । झाय्य-दर्शन को वे तुच्छ दृष्टि से देखा 
करते थे । एक दिन इषुमित्रों के साथ वे श्री-सेवा में उपस्थित हुए | उन्होंने 
atat के दार्शनिक विचारों पर हृदय खोलकर आक्षेप किए । अपनी झोर से 
` उन्होंने पूर्वीय दर्शन की धज्जियाँ उड़ा दीं । परन्तु जब स्वामीजी के बोलने 
की वारी आई तो वकील महाशय को अपना निइचय भारी YA से भरा 
हुआ दीखने लगा। महाराज के दार्शनिक कौशल पर बह लट्टू हो गए । 
उन्होने प्रपते मित्रों को कहा --“स्वामीजी पूर्वीय तथा पङ्चिमीय, दोनों दर्शनों 
को जानते हैं। इनका तात्विक ज्ञान हम लोगों से बहुत बढ़ा-चढ़ा. Bi” 

महाराज लोगों को सदाचार की श्रत्युत्तम शिक्षा दिया करते ।.पारि- 
वारिक जीवन को विशुद्ध बनाये रखने के लिए पतिब्रत ओर पत्नीङ्गत धमं 
का उपदेश देते तुके, से, अम्‌ नितु होकर कई घनोंढयों ने सुचिर 
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रक्षितः वाराँगनायें अपने भवनों à निकाल दीं। इस सत्यानाशी कुब्यसन के 
कीचड़ से अपने कुल को कलकित न करने का उन्होंने पक्का प्रण धारण 
कर लिया । 

महाशय लकतीनारायण ने एक वेश्या रखी हुई थी । इसका ज्ञान महा- 
राज को भी हो गया । एक दिन लक्ष्मीनारायण जी उनके निकट आये तो 
महाराज ने पूछा--''लाल। महाशय ! झापका वर्ण क्या है ?” उन्होने उत्तर - 
दिया--“महाराज, आप तो गुण-कर्मानुसार वर्ण मानते हैं, इसंलिए में उत्तर 
हूं तो क्‍या दू ?” 

स्वामीजी ने कहा--“आपका जो वर्ण लोग कहते हैं वही बतलाइये ।'' 
लाला महाशय ने निवेदन किया कि “लोग तो मुझे क्षत्रिय कहते हैं ।” तब 
महाराज ने गम्भीर भाव से कहा--““लाला महाशय ! झाप हमारे यजमान हैं 
सही, परन्तु हम सत्य के कहने में कुछ भी संकोच नहीं करेंगे । भला यह तो 
बंताइए कि क्षत्रिय से वेशया में पुत्र उत्पन्न हो तो उमे T क्या कहेंगे ।'” 

महाराज के वचन सुनकर लाना महाशय के सिर पर घड़ों पानी पड़ 
गया । वे लज्जा के मारे भूमि ताकते लगे । भवन पर जाकर उन्होंने तत्काल 
वेश्या को निकाल दिया । 

बरेली में बहुत दिनों तक व्याख्यान-वारि वर्षा करने के पश्चात्‌ श्री 
स्वामीजी ्रार्त्रिन वदी ४ संवत्‌ १९३६ को शाहजहाँपुर पधारे। विज्ञपत 
द्वारा सबको विदित कर दिया कि धर्म के प्रेमी जन नियत समय पर झाकर 
व्याख्य।न श्रवण करें ग्रौर लाभ उठावं । जिन को प्रत पूछने हों वे स्वामी 
जी के आसन पर जाकर अपनी शङ्काग्रों का समाधान करायं। शाहजहाँपुर 
में सत्य पर व्याख्यान देते हुए महाराज ने कहा, “संसार में अनेक मत फल 
रहे हैं । पन्थाइयों पर विश्वास कर जिज्ञासु के लिए सत्य का जानना कठिन 
है । जिससे पूछो वही अपने पन्थ को सच्चा और दूसरों को झूठा वर्णन करता 
. है ।” इस पर महाराज ने egia दिया कि” एक जिज्ञासु किसी तत्त्वदर्शी पण्डित 
के पास जाकर कहने लगा कि 'महाराज ! मुभे वह सच्चा घर्मे बताइए, जिसके 
झाराधन से मेरा कल्याण हो, मुझे परम धाम की उपलब्धि हो ।'” 


तत्त्वदर्शी महात्मा ने उसे कहा--'चसो आपको सद्धम्मं का बोध कराये।' 
वे उसे एक मतवादी के पास ले गये। उन्होंने उस मतवादी से पूछा कि 
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“सत्य घर्म कौन सा है ?? उस पन्थाई पुरुष ने अपने मत की नुत्त कण्ठ से 
प्रशंसा की झौर दूसरे मतों की निन्दा में भूतलाकाश एक कर दिया । इस 
प्रकार वह जिज्ञासु सभी मतवादियों के निकट गया । सभी अपने उठने-बेठने 
की रीति को, अपनी उपासना की पद्धति को और अपने धम्मं-मर्दिरों को 
waa करते रहे । प्रत्येक ने अपने ही तीर्थो का यशोगान किया । अपनी 
ही देव-मृत्तियों को उत्तम बताया । अपने ही घम्मे-चिह्लों को, वहिरग साधनों 
को और भपने महापुरुषों के वायों को “थमं ' प्रदर्शित किया और अपने सें 

भिन्‍न मतों की प्रत्येक बात की भर पेट निन्दा की । 


प्रत्येक मतवादी की नवीन धारणा, नवीन पद्धति, नूतन घम्मं-चिह्न नई 
मत्तियां भ्रौर भिन्त तीथं देख और सुनकर उस जिज्ञासु का जी घबरा उठा । 
मतवादियों के सघन निविड़ वन में फंप्कर वह दिशा-भूढ़ हो गया। ग्रन्त 
में वह तत्त्वदर्शी महात्मा की सेवा में उपस्थित होकर सच्चे धर्म्म की जिज्ञासा. 
करने लगा । उस महात्मा ने जिज्ञासु को कहा सत्य वह है जिस पर सत्र at 
एक-सी साक्षी हो । जिस पर सौ में से निन्नानवें मनुष्यों की साक्षी समान होती 
है, न्यायाधीश उसी बात को सत्य मान लेता है और एक की साक्षी भ्रसत्य 
समभता है । इसी प्रकार धर्म के जिन कर्मो को सब मतवादी स्वीकार करें-- 
उनमें कोई ननु-नच न करें--वही सच्चा धर्म्मं है। उसी को मानो। किस 
एक मत के ग्र!ङम्वर में न फंसो । वह साधारण धम्मं जिसमें कोई भी मत- 
खारी किन्तु-परन्तु नहीं कर सकता यह है--एक तो परमेश्वर का विश्वास 
और उसकी उपासना, दुसरे जैसा भावं और ज्ञान भीतर हो उसी का वाणी 
द्वारा प्रकाश करना और उसी के भतुसार झाचरण करना, तीसरे जितेन्द्रिय 
रहना, चौथे क्रिसी के अधिकार और वस्तु को न छीनना, पाँचवें 
'निर्बेलों और दीनों पर दया करना । यह साधारण धम्मं ऐसा है कि इसमें 
किसी मतावलम्बी को नकार नहीं है। यह धम्मं कल्याणकारी रौर मोक्ष- 
दाता है।” ` ; 

एक दिन लक्ष्मण शास्त्री स्वामीजी के निकट जाकर शास्त्रार्थ करते 
लगे । शास्त्रार्थे का विषय मूति-पूजन था । स्वामीजी ने झास्त्रीजी को कहा 
{क्क अपने पक्ष के पोषण में श्राप कोई वेद का प्रमाण उपस्थित कीजिए । 


रास्त्री महाणय ने कहा कि वेद का प्रमाण कहाँ से दू ? बेद तो शखासुर 
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ने हरण कर लिये हैं ! स्वामीजी ने तत्काल वेद हाथ N उठाकर कहा-- 
“पण्डित जी आपके आलस्य और प्रमाद-रूप शंखासुर का वध : करके ये: वेद 
मैने जमेनी से मगाये हैं । लीजिए, इनमें से खोजकर कोई प्रमाण निकालिए ।” 

उस समय सारी सभा हास्य-रस में लोट-पोट हो गईं। पण्डित जी: ने 
भी मौन साधना ही अच्छा समझा । 

लक्ष्मण शास्त्री की पंराजय से पौराणिकों में खलबली पड़ गईं। भ्रन्त में 
उन्होंने शास्त्रार्थं करने के लिए भ्रद्भदशास्त्री को पीलीभीत से बुलाने का 
प्रबन्ध किया । अङ्गदशास्त्री बड़ा अभिमानी पुरुष था । वह अपने! से बढ़कर, 
किसी को भी विद्वान्‌ नहीं मानता था.। उसकी दृष्टि में सारे पण्डित" तृण-तुल्य 
थे । उसने शाहजहांपुर में श्राते ही जनता: को_ उकसाना; 'मड़काना आरम्भ 
कर दिया और शास्त्रार्थ के समय ऊधम मचाने के उपाय उपस्थित क़र लिये । 
साथ. ही शास्त्रार्थ के लिए अपनी सुसज्जता का एक'पत्र.. स्वामीज़ी : की. सेवा 
में भेज दिया । उसका.उत्तर महाराज ने शास्त्रार्थ के नियमों-सहितःजो दिया 
उसका सारांश यह है-- एड़ी Ya ह 

‘aar श्राप लोग वेद से विमुख होकर, मृत्ति-पूजा. अआंदि वेद-विरुद्ध कमं 
नहीं करते ? और क्या वेदोक्त एक. परमेइवर'की पूजा नः कर उलटे: नहीं 
. चलते ? क्या ग्रापने मेरा कोई' भी कम्मं वेद के प्रतिकूल देखा-सुना' है? यदि 
शास्त्रार्थे करने की. श्रापकी सच्ची: इच्छा होती तो सभ्यता 'औ र॑ विनयपूर्वक 
शास्त्राथं करने से मैने श्रापषको कब रोका था ? सम्यता से संवाद करना 
चाहते हो तो मेरा द्वार भ्रब भी खुला है। परन्तु झप तो शास्त्रा् करना ही 
नहीं चाहते । यदि इच्छा थी तो मेरे' पास क्यों न भा गये ? जहाँ भूखे लोग 
असस्यता पर उतर आते हैं, ओर हल्ला-गुल्ला करने लगते “हैं में' तो. वहाँ 
खड़ा होना भी. नहीं चाहता । झापा यह लिखना कि जहाँ-जहाँ मै जाता g 
वहाँ-वहाँ से .भ्राप किनारा काटकर निकल जाते हैं; कोरा झूठ  है। भापसे 
मुझको कभी किचिन्मात्र भी भय नहीं हुआ और न कभी होगा । झाप घे 
ऐसी योग्यता ही नहीं, जिससे कोई डर जाय । .आपको तो लोगों को परस्पर 
लड़ाना-मिड़ाना ग्राता है. आपकी इसी करतूत पर बरेली में लक्ष्मीनारायण 
जी ने ग्रापको उद्यान तक में ता भ्राने नहीं दिया था । वह तिरस्कार घ्रापकी 
कलहकारिणी प्रकृति का कड़वा फल था। इस समय हम दोनों शाहजहाँ- 
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पुर में हैं | झर जो बहाने बनाकर -भागः जाय वह्‌" झूठा समझा. MANT I 
झपने सर्व सामथ्यं Aaaa कर -लीजिए, टॉल नः जाइए । परन्तु साथ ही 
यह: भी. स्मरण रखना, किं जय सचाई की.ही होती है । सब झाप्त जनों कां 
Taa. है.कि सत्य का मण्डन. गौर असत्य. का; खण्डन. किया जाय। मुझे 
ग्रपनी विद्या और बुद्धि के नुसार पूर्ण निश्चय हैः कि मैं लोगों. को सन्मां 
पर .चला रहा. हूँ.) यदि इसमें भ्ापको -कोई श्रम है-तो शास्त्राथ्‌ं के समय वह्‌ 
दूर हो जायगा । १” o ¦ „`. 
5 मधुराः में अनेक विद्यार्थी श्री विरजानन्दजी से प्रध्ययन करते थे श्राप 
भीःकदाचित्‌ उनकी सेवाः में गये होंगे । परन्तु यदि झाप उनके शिष्य 
होते (तो उत्रकेःउपदेश के प्रतिकूल आचरण न करते । बड़ा-छोटा झौर ऊ च- 
नीच तो मनुष्य भ्रपने गुरा-कर्म्मं से होता है आपका पत्र कल 'मध्याह्णकाल 
अं मिलो याग इसलिए. कल उत्तर नहीं दिया जा सका-। आपके पत्र में संस्कृत 
झौर भाषा की:अंनेक अशुद्धियाँ हैं सो जब आपका मिलाप होगा उस -समय 
सब कुछ समझा दिया जायगा।” - ; : 
wa श्रावण ऋष्णा एकादशी १६३६।] AA 
|= - इसके अनन्तर;भीःभअङ्गदं महाशय-स्वामीजी: के सामने न आये । दूर EE) 
ही:गएपशप' उड़ाते रंहेःऔर लम्बे-लम्बे पत्र लिखकर समय टालते रहे। स्वामी . 
जी;के तियमों को भी उन्होंने: स्वीकार!नहीं क्रिया । इसलिए. ag शास्त्रार्य न 
grammi 6 एफ $ वे rri ORU ल mi a कल? 
i कितना भी / बड़ा मनुष्य कोई'बयों aiga ag कोई दवाव की बात 
*कह बैठता तो: महाराज: तुरन्त करारा उत्तर देंकर,-उसका मुह बन्द कर देते। 
एक दिन डिप्टी! कलेंग्रटर, प्रलीजान महाशय उसे मागं से निकले, जहाँ स्वामी 
:जी व्याख्यान दियां करते घेः।-डिप्टी-महाशय ने कहा क्रि--पष्डितजी ! पने 
व्याख्यान: में कुछ सम्भलकरे बोला कीजिए.।. महाराज'ने तत्काल.उत्तर दिया 
किं-5'कोई। भयं की बात. नहीं: है, भ्रव राज्य झ'ग्रेजी है, भौरंगजेबी तहीं। 
AE स्वामीजी को 'मितव्ययिता का भी ध्यान रहता था । वे व्यर्थ व्यय के बड़े 
(विरोधी चे घन के सुयोग को सबको शिला दिया करते थे। स्वामीजी 
को च्यास्यान-स्थानं पर पहुँचाने के लिये जो सज्जन गाड़ी भेजो करता थां 
बह एक दिन प्रंपनी गाड़ी ने भेज सका । किराये को भोड़ो स्वॉमीजी के 
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निवास प्र भा गई। महाराज ने उस गाड़ी को देखकर कहा--“ग्प किराये 

गि गाड़ी क्यों लाये हैं ? मुझे गाड़ी में बेठने का कोई व्यसन नहीं है । श्राने- 
जाने में अधिक समय न व्यय हो जाय इसलिये मैं गाड़ी में बैठता -हूं, बँसे 
तो मुझे पैरों चलने ही में आनन्द भ्राता 


पण्डित भीमसेनजी एक दिन वाज्ञार से. भोजन-सामग्री लिवा लाये। 
महाराज ने भोज्य-पदार्थों का निरीक्षण कर पण्डित जी. को. कहा--"'टे 
आदि का दाम श्राप से afas लिया गया है । ऐसा जान. पड़ता. है कि अपने 
निरख की पूछ-ताछ कुछ भी नहीं की । पदार्थ भी उत्तम कोटि के -नहीं हैं । 
माई, धन,एक उपयोग की वस्तु है । यह बड़े परिश्रम से .प्राप्त होता है। 
किसी ने यदि .कलकत्ते: जाना हो तो वहाँ न.पहुँच सकने से चाहे उसे कितनी 
ही हानि. बयां न उठानी पड़े, परन्तु वह किराये में एक भी:पैसे की कमी से 
वहाँ नहीं जा सकता.) किसी समय तो एक कौड़ी की कमी भी करोडों. रुपयों 
की हानि क। कारण हो सकती है । इसलिए एक : पेसे- के व्यय में भी सावधान 
रहना चाहिए: . ` 

महाराअ समय को एक बहुमूल्य वस्तु मानते थे।' उन्होंने दिन-रांत्त: के 
सारे पल अपने लिए. तो नियम के तार में पिरो. ही. रखे थे, परन्तु, कम्मं- 
चारियों को भी व्यर्थं में समय विताने नहीं देते, थे । एक दिन. gad . लेखक 
कार्य करने के लिये "समय. पर agaa: न हो. सके । वे कोई आाघ घण्टा 
देर, करके काम पर झाये । महाराज ने.उन्हें उपदेश देते -हुए कहा -“हमारे 
देश के लोग समय का. महत्त्व नहीं जानते । नियमबद्ध कास्यं करना इनके लिए 
दुष्कर कमं है । प्रातः से: सायं पर्यन्त, इनके सारे काम -अन्तियमित होते हैं। 
समय काव्यथ' खोता इनकी अस्तव्यस्त अवस्था का एक भारी: कारणा . है। 
समय. कितने मूल्य की वस्तु है, इसका ज्ञान उस समय होता. है, जब. किसी 
का मरणासन्न प्रिय. बन्धु शय्या पर पड़ा होता है और वंद्य भाकर. कहता है 
कि यदि पाँच पल पहले मुझे बुलाया होता तो मैं इसे. मरने..न देता । चाहे 
सहल्नों रुपये व्यय कर डालो अव इसक्री:ग्राँल नहीं खुल सकती ।” महाराज, के 
इस उपदेश का कर्मचारियों पर श्रत्युत्तम प्रभाव पड़ा थ 


.. +महाराज़े शाहुजहाँपुर-निवासियों को अपने सुधा-समान. उपदेशों से. तुस्त करने 
A अनन्तर ग्रारिविन.सुदी २ संवत्‌ १६३६ को लखनऊ साये} वहाँ-. छः - दिन 
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तक निवास किया झर faa सुदी दशमी संवत्‌ १९३६ को फरुं खाबाद 
में पारे । अब की बार महाराज ने लाला कालीचरण के उद्यान में 
झासन लगाया । 


` महाराज के वहाँ प्रतिदिन भाषण होते । सहस्नों मनुष्य सुनने श्राते । 
कलेक्टर आदि राजकर्मचारी भी सम्मिलित हुआ करते और अनत्यन्त प्रसन्न 
होते । उनके भाषणों का प्रभाव वर्णनातीत होता था। एक व्याख्यान मे 
गो-रक्षा के लाभ वर्णन करते हुए महाराज ने कहा--“गो-हत्या से इतनी 
हानि हो रही है परन्तु खेद है कि राजपुरुष इस पर कुछ भी घ्यान नहीं देते । 
यह दोष afaa हमारा अपना है। हममें एकता का सवथा ama है । यदि मिल 
कर गो-वघ बन्द कराने का निवेदन करें तो बया नहीं हो सकता ? जो लोग 
दान करते हैं वे भी हानि-लाभ को नहीं सोचते । भोले-माले भाई समझ लेते 
हैं कि गो-संकल्प करने से वेतरणी पार हो जायेंगे । वे मर जाते हैं भ्रौर गौ 
पुरो हित-देवता के आँगन में खूटे से बंधी रहती है, प्रत्युत बार-बार कई 
स्थानों में सङ्कुस्प कराई जाती है । बहुत से ऐसे भी कुल-कुपूत हैं जो तुरन्त 
उसे कसाई के हाथ बेच डालते हैं।” A. 
एक दिन, दान पर बोलते हुए महाराज ने कहा--“अन्न-जल का दान 
कोई भी भूखा-प्यासा मिले उसे दे देना चाहिए । ऐसा दान पहले अपने दीन- 
दुःखी पड़ोसी को देना चाहिए । पास के रहने वाले की दरिद्रता दूर करने में 
सच्ची अनुकम्पा और उदारता का प्रकाश होता है। इससे वाह-वाह नहीं 
मिलती, इसलिये अभिमान को भी अवकाश नहीं मिलता | समीपस्थ दुःखी 
को देखकर और पीड़ित को अवलोकन करके ही दया, अनुकम्पा MT सहानुभूति 
आदि हादिक़ भाव प्रकट होते हैं । जो समीपवर्त्ती दीन-इुखिया जन पर तो . 
दयादि मावों को नही दिखलाता किन्तु दूरस्थ मनुष्यों के लिए उनका प्रकाश 
करता है उसे दयावान्‌, अनुकम्पाकर्त्ता ध्रोर सहानुभूति-प्रकाशक नहीं कह 
सकते । ऐसे मनुष्य का दान बाहर का दिखलावा भौर ऊपर का झाडम्बर 
है। दान मादि दत्तियों का विकास, दीपक की ज्योति की भाँति, समीप से 
दूर तक फॅलना उचित है । 


“यहाँ प्रदन उत्पन्न होता है कि “जो निर्धन जन aka दान नहीं कर 
सकते वें दूसरों को बया दें ?” उत्तर स्पप् है कि जो झन्नादि का दान करने 
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में श्रसमथ हैं वे श्रपने पड़ोसी आदि को कषु और क्लेश. में सहायता दें । 
निबेलों का पक्ष करें | विपत्त और आधि-व्याधि से ग्रस्त जनों की सेवा करे । 
पर-पीड़ितों श्रीर व्याकुल मनुष्यों से प्रेम करें । उन्हें मीठे वचनों से शांति 
दें। ये सब दान हैं श्रोर आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले दान हैं । ऐसे दान 
नित्यप्रति, निर्धेन जन भी कर सकते हैँ ।”” Y 


महाराज ने एक दिन वर्णन faar अनेक जन कहते हैं कि आपके 
खण्डन-परक व्याख्यानों से तो लोगों में घबराहट उत्पन्न हो जाती है । उनके 
हृदय भड़क उठते हैं। इसका परिणाम शुभ कैसे होगा ! भाई, जब रोग 
“ दूर होने में नहीं आया करता'तो अच्छे वंद्य लोग, देर के बढ़े दोषों को शांत 
करने और मल को बाहर निकालने के लिए विरेचक ्रौषधियाँ दिया करते 
हैं। विरेचक श्रौषध पहले पहल घबराहट उत्पन्न करती है । व्याकुलता लाती 
है । कभी-कभी उससे मुह भी मचलाने लग जाता है। परन्तु जब विरेचन होकर 
कुपित दोष शांत हो जाते हैं, तब प्रसन्नता लाभ होती है । धीरे-धीरे वास्त- 
विक giy प्राप्त हो जाती है। ब्रार्य-जाति में अनेक कु-रीतियों के दोष और 
मिथ्या मन्तव्यों के मल बढ़ गए हैं। उनके कारण यह इतनी रुग्ण हो गई 
है कि इनके स्नेहियों को इसके जीवन के संशय पड़ गए हैं । लोग इसकी यायु 
के वर्षो को अअ'गुलियों पर गिनने लगे हैं। हमारे उपदेश, आज विरेचक ओषध 
की भाँति, घबराहट अ्रवश्य लाते हैं, परन्तु है वे जातीय शरीर के संशोधक 
और आरोग्यप्रद । धत्तंमान ग्रायंसन्तान हमें चाहे जो कहे परन्तु भारत की | 
भावी सन्तति हमारे घर्म-सुधार को और हमारे जातीय संस्कार को अवश्यमेव 
महत्त्व की, ष्टि से देखेगी । इम लोगों की आत्मिक और मानसिक नीरोगता 
के -लिए, जो कुरीतियों का ' खण्डन करते हैं वह सब कुछ हित-भावना से 
किया जाता है।” ` ' 

पौराणिक पण्डितों ने स्वामीजी के पास पच्चीस प्रश्‍न भेजे। उनका 
उत्तर महाराजः ने लिखा दिया । वे प्रश्नोत्त ये थे 

प्रदनः १--वेदादि शास्त्रों में संन्यासियों के धम्मे कया कहे हैं ?संन्यासियों 
को यानारूढ़ होना चाहिए अथवा नहीं ? fo हाफ: EEN 

उत्तर--वेदादि शास्त्रों में संन्यासियों के धर्म्मं ये बताए gagis, 


वेदानुकुल, शास्त्रोक्तः रीति से पक्षपात, शोक, बैर, हठ और दुराग्रह का 
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त्यागना ।-स्वार्थ-साधन,  निन्दा-स्तुति और मानापमान आदि दोषों को 
छोड़ना । संन्यांसियों का घम्म है कि सत्यासत्य की भाप परीक्षा करें। सवंत्र 
विचरते हुए लोगों से असत्य Sia और सत्य ग्रहण कराये, जिससे उनको 
शारीरिक) आत्मिक और सामाजिक उन्तति हो ग्रौर चे साधनों सहित विद्या 
लाम कर अपने पुरुषाथ से व्यावहारिक और पारमाथिक सुखों को उपलब्ध 
करें । लोगों से दुराचार हटाना सन्यासियों.का घम्म है। हष-शोक से रहित 
संन्यासी जन यदि.यानारूढ़ हों तो भी दोष नहीं है । 
प्रदन २--पग्रदि आपके मत में क्षमा नहीं मानी जाती तो. मनुस्म्रति के 
प्रायश्‍्चित्तों का क्या फल है ? ईश्वर की दयालुता का कया प्रयोजन है ? यदि 
मनुष्य स्वतन्त्रता से आगन्तुक पापों से बचा रहे तो ईश्वर की क्षमाशीलता 
किस काम श्रायगी ? 
उत्तर--हमारा मत वेदोक्त है, कोई कपोल-कल्पित नहीं है। वेदों में 
कहीं भी किये पापों की क्षमा नहीं लिखी । पापों की क्षमा मानना युक्तिः 
संगत भी नहीं है। उन मनुष्यों पर शोक होता है जिन्हें प्ररव करने तो नहीं 
mà परन्तु वे पाँचों में सवार बनने को चेष्टा करते हैं। 
क्षमा और प्रायर्चित्त का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। प्रायश्चित्त कोई 
सुख-भोग का नाम नहीं है । जैसे कारावास में अपराधी मनुष्य चोरी mfa 
कमों का फल भोग लेता है; ऐसे ही प्रायरिचित्त में पाप-फल भोगा जाता R 
झनेक नास्तिक जन ईझवर का खण्डन करते हैं । दुःखों में ओर दुर्भिक्षादि में 
मनुष्य परमात्मा को गालियां तक देने लग जाते हैं। वह सब सहन कर लेता 
और अपनी कृपा का परित्याग नहीं करता । यही उसकी क्षमा भर दया है। 
न्यायकारी, यदि किये कर्मों को क्षमा कर दे तो वह अन्यायकारी हो जाता.है । 
परमेश्वर अपने स्वाभाविक गुण के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता । जैसे 
न्यायाघीश पापियों को विद्या भर शिक्षा द्वारा पाप से पृथक्‌ कर प्रतिष्ठा प्रौर 
दण्ड से शुद्ध और सुखी कर देता है ऐसे ही ईश्वर का न्याय समझना चाहिए 
` प्रहन ३--यदि प्रापके मत में तत्त्वों के परमाणु नित्य हैं रौर कारण 
का गुण कायं में रहता है तो यह बताइए कि सूक्ष्म परमाराक्रों से स्थूल सृष्टि 
कैसे हो गई ? 


`. .उत्तर--जो परम सूक्ष्म है उसी को परमाणु भौर भव्याक्ृत आदि नामों 
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से पुकारा जाता है | ऐसे परमाणु भ्नादिः ्रौर सत्य हैं। कारण के जो गुण 
समवाय-सम्बन्ध से हैं वे कारण में नित्य हैं भौर कार्यावस्था में भी,नित्य बनें 
रहते हैं । परमाणुम्रों में संयोग शौर विभाग का गुण भी नित्यं'हैँ। इसलिये 
इनके मिलने और faggi से इनके स्वरूप में भ्रनित्यंतां 'नहीं आाती। परमा- 
yai में गुरुत्व और लघुत्व दोनों का सामथ्पं भी नित्य है.। गुरा-गुणी | का 
समवाय सम्बन्ध है। RoS 

प्रश्‍न ४--मनुष्य झौर ईश्वर का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? ज्ञान से 
मनुष्य क्या ईश्वर बन सकता है ? जीवात्मा श्रौर परमात्मा में क्या. सम्बन्ध 
है ? क्या वे दोनों नित्य हैं ? यदि दोनों चेतन हैं तो जीव gaada है 
कि नहीं ? आधीन है तो क्यों .? 

- उत्तर--मनुष्य और- ईश्वर . का. राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक आदि को 
सम्बन्ध है । अल्पज्ञ होने से जीव ईश्वर नहीं हो सकता.! जीव झौर ईश्वर में 
व्याप्य-व्यापक आदि सम्वन्ध हैं । जीवात्मा सदा ईरवराधीन रहता है, परन्तु 
कर्म करने में वह स्वतन्त्र है श्रौर फल भोगे में. ही पराधीन है। ईरवर का 


` सामर्थ्यं अनन्त है और जीव का अल्प, इसलिए जीव का परमात्मा के :.अघीन 


होना आवद्यक है । 


प्रश्‍न ५--कया श्राप संसार को. रचना. और . प्रलय मानते हैं ? प्रथभ 
gf में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ था अथवा भनेक ? आदि में जब उनके कर्म! 
समान थे तो परमेक्वर ने कुछ एक मनुष्यों ही को वेद, ज्ञान क्यों दिया ? 
ऐसा करने से उसमें पक्षपात क़ा दोष'आा जाता है। ! 

sag को उत्पत्ति और प्रलय हम मानते हैं । ईदवर के गुर, 
कर्म और स्वभाव भ्रनादि.' हैं। इसलिए सृष्टि भी प्रवाह से ग्रनादि है। यदि 
ऐसा न न माना जाय तो रचना से पूवं ईश्‍वर को निकम्मा मानना: होगा । 


` परमेश्‍वर की तरह प्रकृति.और जीव भी झनादि हैं । जसे इस कल्पे की सूष्टि 


की आदि में अनेक स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए बैसे ही पूर्व कल्पों में होते रहे और. 
आगामी कल्मों में होते रहेंगे । जीवों के कर्म भी अनादि. हैं।"_जिन चार', 


आत्माग्नों में परमात्मा ने. वेद-का प्रकाश किया उनके-सहश अथवा उनसे 
अधिक किसी के भी पुण्य नहीं'थे। इसलिए परमात्मा में पक्षपात:का दोष 
नहींआता॥ ' ` Soo किक कही! T 
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प्रदत्त ६---आपके मतानुसार कर्म-फल यथा-कर्म न्यूनाधिकः होता है तो 
मनुष्य. स्वतन्त्र कंसे हुआ ? परमेश्वर का जैसा ज्ञान है जीव वेसा ही कर्म 
करेगा इसलिए. स्वतन्त्र न रहा। : 
उत्तर--कर्म-फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते । जिसने जैसा भर जितना 
कर्म किया हो उसे .वेसा और उतना ही फल न दिया जाय तो अन्याय हो 
जाता है। हे आर्ये जनो ! ईश्वर में भूत-भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध नहीं gi 
ईदबर का ज्ञान सदा एकरस है। जैसे ईश्वर अपने ज्ञान में स्वतन्त्र है वैसे 
ही जीव कर्मों के करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है। 
` प्रन ७--मीक्ष क्या पदार्थ है? . 
उत्तर--सब भ्रशुभ कर्मों से रहित होकर केवल शुभ हो कमं करना जीवन- 
मुत्त है, भर दुःख मात्र से छूटकर झानन्दपू्वेक परंमेदवर में रहना मुक्ति है । 
प्रश्‍न ८-- धन बंढ़ांना, कला-कौशलं द्वारा लोगों को सुखी करना और 
रोगग्रस्त पापी मनुष्य की औषधादि देना धमं है अथवा घमं ? 
 उत्तर--न्याय से घन बढ़ाने, कला-कौशल निकालने और भ्रौषध आदि 
बनाने में धम्मं है। यदि कोई मनुष्य ऊपर कहे कमं भ्रन्याय से करे तो अधमं 
है। पापी मनुष्य को रोग से छुड़ाकर धम्में-कार्यों में लगाना घम्मं है। i 
प्रन ६--मांस खाने में पाप है naar नहीं ? यदि पाप है तो वेद और 
धाप्तः ग्रन्थों में, यज्ञ में हिंसा का विधान क्यों है भौर भक्षणार्थं मारना क्यों 
लिखा है 7  . 
` उत्तर--मांस खाने में पाप है | वेदों तथा आप्त ग्रन्थों में यज्ञादि में 
हिसा करना कहीं भी नहीं लिखा गोमेंघ nfa शब्दों के अथं वामियों ने 
बिगाड़े gr इनक़ा, वास्तविक ai हिसा-परक नहीं है। ज॑से डाकू 
आदि gg जनों को; राजा लोग मारते हैं. ऐसे ही हानिकारक पशुओं का मारना 
भी/लिखा है, परन्तु खाने का लेख नहीं है। आजकल तो वामिणों ने मिथ्या 
इलोक बनाकर ; गो-मांस “तक. खाना भी बताया है ! जैसे मनुस्म्ति में धूतो 
का मिलाया gar लेख: है कि गो-मांस का पिण्ड.देना चाहिए । क्या कोई पुरुष- 
ऐसे भ्रप्न वचन मान-सकता हैः! ४ 
~ ® यह उत्तरःपं० लेखरामजी के नाम से बनाये स्वामी दयानन्दजी # जीवन 
चरित्र से लिखा. गया है ॥ परन्तु “भारत सुदशा प्रवतंक' नामक: पत्र में उस 
समय, इस प्ररन का जो उत्तर छपा था वह इससे भ्रपवाद सहित भिन्न है । 
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AA १०--जीव का क्या लक्षण है? YA 
उत्तर---जीव के लक्षण न्याय-शास्् में इच्छा, दे ष, प्रयत्न, सुख, दुःख झर 
ज्ञान लिखे हैं । न्‍ ; ! 
HA ११--सूक्ष्म यन्त्रं से ज्ञात होता है कि जल में अनन्त जीव हैं । इस 
अवस्था में क्या जल-पान करना चाहिए ? z 
उत्तर--जब पात्र और पात्रस्थ जल अन्त वाले हैं तो उनमे अनन्त 
जीव नहीं समा सकते | जल को nia से देखंकर और वस्त्र से 'छानकर 
पीना चाहिए । | 7 
ma १२--पुरुष के लिये बहुत स्त्रियों से विवाह करने का कंहाँ निषेध 
है ? यदि है तो धम्मं-शास्त्र में यह क्यों आता है. कि यदि एक पुरुष की अनेक 
faat हों और उनमें से एक पुत्रवती हो जाय तो सब पुत्र वालियाँ 
समझी जाये । WA l ह 
 उत्तर-वेद में बहु विवाह काः निषे है । संसार में संभी मनुष्य अच्छे 
नहीं होते । इसलिए यदि कोई भ्रधमी पुरुष झनेक स्त्रियों से विवाह कर ले 
तो उसकी स्त्रियों में परस्पर विरोध maaa होगा। यदि एक के पुत्र हो तो 
दूसरी उसे विष आदि से मार न दें, इसलिए घम्मं-शास्त्र में लिखा है कि उसे 
अपना पुत्र ही समझें । 
i प्रशन १३--ज्यौतिष-शास्त्र के फलित-भांग को क्या आप मानते हैं ? 
` ` क्या श्रगु-संहिता आप्त ग्रन्थ है? 
 उत्तर--हम ज्यौतिष-शास्त्र के फलित-भाग को नहीं मानते, किन्तु गरित 
भाग को मानते हैं। ज्योतिष के जितने सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनमें फलित का लेश 
मी नहीं है । सरगु-संहिता में गणित है इसलिए उसे हम मानते हैं । ज्योतिष- 
शास्त्र के सिद्धान्त ग्रन्थों में भूत-भविष्यत्‌ काल का ज्ञान नहीं लिखा है और 
न ही उनमें मनुष्य के सुख-दुःख के ज्ञान का लेख है । 
` ` रन १४- ज्योतिष सिद्धान्त में आप किस ग्रन्थ को सिद्धान्त-प्रन्थ स्वी- 
कार करते हैं? WA u ; 
` उत्तर--जितने भी वेदानुकूल ग्रन्थ हैं उने सबको हम आप्त ग्रन्थ 
प्रन १५--क्या झाप पृथ्वी पर ` 


ब-दुःख, विद्या, धम्मं भौर मनुष्य 


AAA 
WA 
A) 
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संख्या की न्यूनता और झधिकता मानते हैं.? यदि मानते हैं तो, .क्या - पहले 
इनकी दद्धि थी ? अब है ? ग्रथवा आगे होगी ? 
उत्तर हम पृथ्वी पर सुखादि की afe सापेक्ष होने से नित्य मानते हैं 
और मध्यम अवस्था में बराबर स्वीकार करते हैं। 
प्रन १६-घम्मं का क्या लक्षण है? वह ईश्वर कृत सनातन है. ग्रथवा 
मनुष्य कृत ?. 
उत्तर--घर्म्मं का लक्षण पक्षपात-रहित न्याय है श्रौर सत्य का ग्रहण 
तथा असत्य का परित्याग है । वह वेद प्रतिपादित और ईदवर कृत सनातन है.। _ 
प्रशत १७-- यदि कोई ईसाई, मुसलमान आपके मत में हढ़ विश्‍वासी हो | 
जाय तो क्या भ्रापके अनुयायी उसे श्रपने में मिला लेंगे और उसका बनाया _ 
भोजन खा लेंगे ? AA 
उत्तर--वेद ही हमारा मत है। बड़े शोक भ्रौर अन्धेर की बात है कि. 
आप लोगों ने केवल खान-पान, शौच-स्नान, वेष-भूषा और उठने-बैठने भ्रादि 
को ही घम्मं मान रवखा है ! ये तो अपने-अपने देशों की रीतियाँ हैं। ; 
YA १८--क्या ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाती है ? 
उत्तर--परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती 
जो घम्मं पर झ्रारूढ़ होगा उसे ज्ञान मी भ्रवशय होगा । विद 
भ्ररन १६---भ्ाद्ध करना क्या शास्त्रानुसार है ? शास्त्रानुकुल नहीं तो 
पितृ-कर्म का क्या रथं है ? क्या मनु-स्थ॒ति आदि ग्रन्थों में इसका विधाः 
मिलता है ? 
उत्तर--जी वित पितरों को श्रद्धा से, सेवा से, पुरुषार्थं से भ्रौर 
तृप्त करना श्राद्ध है । ऐसे ही श्राद्ध का विधान वेद में मिलता है 
में भी जो लेख वेदानुकुल हैं वे ही मानने योग्य हैं ! 
प्रश्‍न २०--कोई मनुष्य यह समझकर ्रात्मघात-कर ले 
से नहीं बच सकता तो क्या ऐसा करने में कोई पाप होता हैँ? 
उत्तर आत्मघात करने में पाप ही होता है। पापाचरण. 
बिना कोई मनुष्य पापों से.नहीं बच सकता । - 


प्ररत २१--जीवात्मा ग्रसंख्य हैं अथवा संख्या-सहित ?. 
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उत्तर-- gar के ज्ञान में जीवों की संख्या है, :परल्तु: अल्पज्ञान में वे 
असंख्य हैं । पाप-कर्म्मों की अधिकता से जोब, पशुझों और वनस्पतियों की 
योनियों में जांता है । इछ 
प्रश्न २२--क्या विवाह करना उचित है। सन्तान-त्राप्ति ` से किस “को 
याप लगता है ? IR pii 
उत्तर--जो जन पूर्ण विद्वान्‌ भौर जितेन्द्रिय होकर सबका उपकार करना 
चाहें उन्हें तो विवाह करना उचित नहीं है । जो मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते 
उन्हें विवाह करना चाहिए । वेदानुसार विवाह करके ऋतुगामी रहते जो 
सन्तान भ्राप्त हो उसमें कोई भी दोष नहीं है । व्यभिचार भ्रन्याय है। इसलिए 
' (उससे उत्पन्न हुई सन्तान दोष युक्त होती है |... BS 
प्रदन २३---क्या अपने सगोत्र में विवाह-सम्बन्ध करना दूषित है? 
तो क्यों ? क्या सृष्टि को झादि में ऐसा हुआ था ? 
 उत्तर--सगोत्र में विवाह करने से शरीर और आत्मा की यथावत्‌ उन्नति 
हीं होती घौर बल तथा प्रेम भी ठीक-ठीक नहीं बढ़ता । इन “दोषों के 
भिन्न गोत्र में विवाह करना उचित है । सृष्टि की आदि में तो गोत्र ही 
इसलिए उस समय का प्रइन करना व्यय प्रयास, है। 
२४--गायत्री के जाप से कोई फल भी? होता है, कि नहीं? यदि 
वेद में गायत्री के श्र्थातुसार आचरण करना लिखा है इसलिए 
` बैदिक विधि से गायत्री का जप किया जाय तो उत्तम फल प्राप्त होता «है । 
अच्छा या बुरा कोई भी कम्मं निष्फल नहीं जाता । 
__धर्माधम्मं मनुष्य के अन्तरङ्ग भावों से सम्बन्ध रखता है 


के परिणामों से ? यदि कोई मनुष्य किसी डूबते मनुष्य को 
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ऊपर लिखे प्रवनोत्तर प्राय्यंसमाज फरुंखाबाद में सुनाये गये और "भारत 
सुदशा प्रवत्तंक' नाम के पत्र में प्रकाशित कराए गये । 

स्वामीजी महाराज, अच्छे, सुन्दर भौर सार्थक नाम रखने की शिक्षा दिया 
करते । एक दिन महाराज के पास ग्रनेक सत्संगी बैठे ये। उस समय कई 
स्त्रियां भी अरा गई । उनमें से एक के पास एक नन्हा सा वच्चा था। 
महाराज ने उसका नाम पूछा तो बालक की माता बोली--'इसका नाम भीमा 
हैं।' स्वामीजी ने उसं समय कहा कि ऐसे नाम न IFAT करो । नाम MITT 
होने चाहिये । भ्राज से इस बालक को 'भूदेव' कहा करो । 

महाराज सांघारण बात से भी कोई न कोई शिक्षा तिकाल लिया करते । | 
एक दिन, वे अपने डेरे से ग्रायंसमाज के स्थान को गाड़ी में झा रहे थे । माग 
में एंक कुत्ता, भोंकता हुमा, गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा । थोड़ी दूर तक तो 
वह पीछे गाया, परन्तु अनन्त .में थक्कर रह गया । उस समय महाराज ने 
अपनेःसाथी सज्जन को कहा--“कपोल-कल्पित मतों को मानने वाले; पहले _ 
पहल तों बहुतेरी बक-भक करते हैं, परन्तु न्त में इस कुत्ते की तरह हार- 
कर रह जाते हैं ।” 

फतेहगढ़ में महाराज ने व्याख्यान में वर्णन किया कि आय्यंसमाज के | 
दस्र नियम ऐसे पुणं हैं कि इनमें ज तक कोई मनुष्य भी: त्रुटि नहीं दिखा | 
सका । उस व्याख्यान के मध्य में मदिरा में उन्मत्त एक मनुष्य चिल्लाने लग 
ग्या । लोगों ने उसे चुप कराने का बहुत यत्त क्रिया, परन्तु उसने एक न _ 
मानी । न्त में महाराज के सिंह-नाद को सुनकर वह सवंथा शान्त हो गया । 

स्वामीजी प्रतिपक्षी को उसके ही कथन से निरुत्तर कर देते थे। एक 
वकील से महाराज ने पूछा कि आपका क्या मत है? उसने कहा कि मेरा. 
कोई मत नहीं । मैं किसी पक्ष में विश्वास नहीं करता । स्वामीजी: ने कहा, 
किसी को भी न मानना यह भी तो एक पक्ष है । 


_ स्वामीजी के सत्संग में बहुधा आत्मा-परमात्मा और आचार-विचार पर 
ही वात-चीत हुआ करती थी । महाराज-जगत्‌ सम्बन्धी, व्यर्थं के जाल-जंजाल 
पर कान नहीं देते थे । सेठ निर्भयरामजी, एंक दिन श्री-सेवा में उपस्थित 
हुए । स्वामीजी ने उनका कुशल-क्षेम पूछा तो सेठजी ने कहा कि महाराज ! 

$ 


झापकी कृपा से घनःघान्य और gra \त्रसभी । इसलिए pa ङक 
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स्वामीजी ने हंसकर कहा--“'सेठजी ! घर्म्म-कम्मं और आत्मा से भिन्न 
वस्तुओं में नन्द समझना भ्रविद्या का एक लक्षण है ।” 


एक दिन कई सज्जनों के साथः वार्तालाप करते हुए महाराज ने कहा-- 
“इस देश में अनेक दयानन्द उत्पन्न होंगे । वेदिक धम्मं की afa के समय, 
उन मायिक पुरुषों से इस धम्मं की रक्षा करना ग्रायों के लिए बड़ी सावधानी 
और बुद्धिमत्ता का काम होगा । 


स्काट महाशय फछ खाबाद में मजिस्ट्रेट थे वे बड़े सज्जन भौर उदार- 
चेता थे । महाराज के व्याख्यानों में निरन्तर झाया करते थे। जिस दिन 
व्याख्यान न होता तो दशंनाथं भ्रवरय झा जाते । श्री-चरणों में वे अति प्रीति 
रखते थे । उनके पाँव में कोई दोष था । इस कारण वे लङ्गड़ाकर चलते 
थे । एक दिन स्काट महाशय ने स्वामीजी से पूछा कि कम्मं-फल का पता 
हमें कैसे लगे? स्वामीजी ने उनको कहा कि आपके पाँव में लङ्गड़ापन क्यों है ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर की इच्छा । इस पर महाराज' ने कहा--”इसे 
ईश्वर-इच्छा न कहिए । यह कमं-फल है । सुख-दुःख के भोग का नाम कम्मेफल 
है । जिस भोग का यहाँ कोई कारण दिखाई न दे, उसे पूवं जन्म के कर्मों का - 
परिणाम कहते हैं ।'' 

फर खाबाद के बाजार की नाप हो रही थी । उसी सड़क में एक छोटी- 
सी मढ़िया थी । उसमें लोग धुप-दीप किया करते थे । श्री मदनमोहनलाल ने 
झाकर स्वामीजी को कहा--“महाराज ! स्काट महाशय झापको बहुत 
मानते हैं। यदि आप उनको संकेत भी कर दें तो यह मढ़िया मागं में से 
माजित हो सकती है । भ्रम का स्थान दूर हो सकता है ।” स्वामीजी ने उनसे 
कहा--“ऐसी उलटी पट्टी मुझे न पढ़ाइए । ऐसे ठेढ़े, तिरछे भौर तीखे मार्गों 
` से किसी मत को हानि पहुंचाना ग्रधम्मं है। द्रोह, नीचता और अन्याय 
है । “मुसलमान बादशाहों ने संकड़ों मन्दिरों को मूर्तियों सहित मलियामेट कर 
दिया, परन्तु मूर्ति-पूजा बन्द .करने में सफल न हो सके । हमारा कामततो, 
मनुष्यों के मनोमन्दिरों से मूतियाँ निकालना है, न कि ईट-पत्यर के बने 
देवालयों को तोड़ता-फोइता । 

महाराज में सहानुभूति का भाव बड़ा प्रबल था । दीन-हीन जन को देख- 
कर उनका हृदय तुरन्त पिघल जाता था। एक दिन वे, श्री कालीचरण के | 
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उद्यान में, अपने सत्संगियों -समेत बेंठे शद्धा-समाधान् करः रहे थे। उसी 
समय, एक स्त्री मरा हुआ बच्चा, एक Agir वस्त्र में लपेटे . लिये जाती 
दिखाई दी । उससे महाराज ने पूछा--“माई ! आपने इस पर इवेत, स्वच्छ 
वस्त्र क्‍यों नहीं लपेटा ?”' उसने रोकर कहा--“महाराज ! झुक , घन-हीन 
कै पास स्वच्छ भौर नवीन वस्त्र कहाँ हैं जो इस पर डालती ।' उसके वचन 
सुनकर स्वामीजी की आँखों से ाँसुओं की लड़ी टूट पड़ी । उन्होंने आँसू 
पोंछते हुए कहा--“कभी यह भारत विभूति का भव्य भवन था, ऐश्वय्यं का' 
स्थान था, शोभा और सुखों का त्रीडा-घाम था, परन्तु आज यह ar है कि 
भारत के मरे बालकों के तन को ढाँपने के लिए, उनके बन्धुझ्नों को नया 
कपड़ा भी नहीं जुड़ता ।” wa 
..... स्वामीजी के उपदेशों से झाय्यं पुरुषों में सीम उत्साह उत्पन्न हो TAT I 
आय्येसमाज के कार्यों को दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने .एक सभा की। उसमें 
agai रुपये एकत्र किये और उनका कुछ भाग वेदभाष्य के काम में लगाने. के 
` लिए भी दिया। .,. ` .. ¦ em oag 
११३४ 
धर्म एक हे: जोन्स का गो-मांस-परिस्यांग व्रत " | 

; फरुंखाबाद में धर्म्मोपदेश करने के :अनस्तर श्री ,स्वामीजी महाराज 
द्वितीय miaa ai ८ संवत्‌ १६३६ को कानपुर पधारे | वहाँ से उन्होंने 
एक विज्ञापन निकाल यय्यं समाओं को सूचित.कर दिया. कि. निम्नलिखित 
भद्र पुरुषों को वेद-भाष्य के लिए चत्दा उगाहने का धिकार है :-- 

` ` ठाकुर मुकुन्दर्सिह और मुत्नासिह छलेसर-निवासी; समर्थदान जी. बम्बई- | 
निवासी;' इन्द्रमनजीःः बख्तरसिह जी, मन्त्री आर्यसमाज शाहजहाँपुर; : श्री 
रामशरणुदास जी, उपप्रधान 'ग्राय्यं'समाज, मेरठश्रीमान्‌ साई दासजी, मन्त्री 
झाय्यंसमाज, लाहीर;ः बलदेवदासः जी तथाः डाक्टर बिहारीलालजी, मन्त्री 
आय्यंसमाज, गुरुदासपुर; चौधरी लक्ष्मणदासः जी, सभासद्‌' झाय्येसमाज, 
agaga प्रण्डित सुन्दरलाल जी, प्रयाग; श्री जुं नाधार वाजपेयी, लखनऊ; 
माधोलालः जी; मन्त्री ग्राय्यंसमाज दानापुरः। ` ४ ४. ३ `" : ॐ 
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जिसके पास. जितना चन्दा हो ag फरंखांबाद में महाशय जसराम 
गोहेराम के पास भेजकर उसकी रसीद मंगा लें । मेरी बनाई पुस्तकें समर्थ- 
दानजी और इन्द्रमन जी से मिलेंगी । 


कानपुर से चलकर महाराज प्रयाग और मिरजापुर में ठहरंते हुए द्वितीय 
aikaa सुदी १५ सं० १६३६ को दानापुर में सुशोभित हुए । दानापुर-वासी 
ma जनों के चित्त महाराज के दशंनों के लिए भ्रतीव तुर थे । वे चातक 
की भाँति, घम्मे-मेघ की उपदेश-वर्षा के प्यासे थे । उन्हें प्रार्थना करते; विनय 
पत्र भेजते और श्री-सेवां में उपस्थित होकर विनती करते बरसों बीत गये 
थे । अव उन्होंने श्रवण किया कि आज श्री महाराज पधारते हैं तो उनके 
हृदय ह्षंपूर से भरपूर हो गये । चित्त में पूर्णमासी का चन्द्रमा चढ़' झाया । 
उस दिन वे फूले गात नहीं समाते थे। सभी के नेत्र .प्रसन्‍नता के प्रकाश से 
उज्ज्वल भौर विकसित हो रहे थे । जिस समथ महाराज की गाड़ी ने रेलवे 
स्टेशन पर पहुँचना था उसके बहुत ही पहले से, नगर से स्टेशन तक गाड़ियों 
का ताँता वंध गया थां। महाराज के स्वागत के लिए, इतनी' जन-संख्या 
रेलवे स्टेशन पर एकत्र हो गई कि एक मेलां भ्रथवा महोत्सव प्रतीत होता 
था । भकत लोग, भगवान्‌ को एक चौपहिया गाडी में बेठाकर बड़े समारोह 
से नगर भें लाये | कुछ काल तकं विश्राम करने के लिए उन्हें, श्री माधोराम 
जी के निवास में ठहराया । वहाँ स्वामीजी ने सज्जनों से परिचय प्राप्त किया । 
फिर वे श्रीमान जोन्स महाशय के वङ्गले पर जा विरांजमोन' हुए । यहाँ; 
उमांप्रसाद नाम के एक महाशय ने कहा--“ग्रापके उपदेश तो सत्य हैं, परन्तु 
यदि लोग हठधर्मी से न मानें तो झाप बया कर सकते हैं ।” इस! पर' स्वामी 
जी ने कथन किया, “यदि हमारे वेचनों को लोग एक बार भी कानः देकर 
सुन लें तो हमारा काय्यं सिद्ध हो गया । ये कथन एक बार भी कान में पड़े 
हुए फिर निकलने नहीं पाते । सुई की भाँति गहरे चुभ जाते हैं ! इन वचनों 
को ऊपर से कोई' फितना छिपाये Ya, परन्तु इश्च मित्रों से एकान्त में बात- 
चीत करते, इनका आप ही प्राप प्रकाश हों जायगा । | 


महाराज के व्याख्यानो कें लिए प्रेमी पुरुषों ने'एक मण्डप 'संजायां AT 
वहाँ महाराज सिंहांसनाछूंढ़ होकर उपदेश किया करेते। ईइवरादि भनेक विषयों 
पर makaa भर चित्ताकषंके'भाषंण हीते । इनमें'बीच-बीच में? पन्यो पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ 
Digitized by Arya Samaj Fun oS and eGangotri 


मनोगम समालोचना भी होती रहती । एक दिन, कुछ-एक मुसलमानों ने स्वामी 
जी के व्यास्यान-स्थान के पास ही एक मौलवी. का व्याख्यान कराना आरम्भ 
कर दिया । परन्त्‌ वे लोग देर तक विघ्न-बाधा ` त कर सके । पुलिस के एक 
अधिकारी ने उनका डेरा-डण्डा वहाँ से उठवा दिया । 
महाशय गुलावचन्द लालजी स्वामीजी के भक्तों में से थे । उन्होंने एक 
दिन निवेदन किया, “महाराज ! मुसलमानों के विरुद्ध कुछ भी न कहिएगा । 
ये लोग चटपट बिगड़ बैठते हैं, भौर लड़ाई-झगड़े पर उतर आते हैं ।” स्वामी 
जी उस समय तो मौन रहे, परन्तु व्याख्यान में मुसलमान मत पर NET, 
तकं-तीर वर्षा करते हुए बोले-“छोकरे मुझे कहते हें कि मुसलमान मत का 
खण्डन न कीजिए A सत्य को कंसे छिपा सकता हूँ ? .जब मुसलमानों की 
चलती थी, उन्होंने हमारा खण्डन खड्ग से किया । परन्तु अ्न्धेर की बात है 
कि झाज मुझे वचनों द्वारा खण्डन करने से भी रोका जाता है । भला मतमता- 
न्तरों की पोल खोलने से मैं रुक सकता हू ?” | 
व्गख्यान के अनन्तर जब महाराज अपने डेरे पर पधारे तो कहने लगे, 
“इस्‌ समय का राज्यःप्रबन्ध किसी मतमतान्तर की समालोचना करने से. 
किसी को नहीं रोकता । वेदिक घम्मं के प्रचार में इस समय यह एक सुविधा 
है।” पंजाब के एक नगर का वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, “वहाँ मैने 
विज्ञापनों द्वारा घोषणा कर दी कि कल ईसाइयों को खण्डनं. किया जायगा । 
- व्याख्यात के समय, बहुत से देशी श्रौर योरुपीय ईसाई तथा पादरी महाशय 
श्राकर बँठ गये । उस समथ प्रधान सेनापति, लाडे राबट्स महोदय भी वहाँ 
उपस्थित थे । उस दिन, मैने भ्रपने सारे साम्यं से ईसाई मत की समालोचना 
की । उस पर झाक्षेप किये । बाईबल में परस्पर विरोध बताया । परन्तु रुन 
होना तो दूर, प्रधान सेनापति भ्रति प्रसन्न हुए । व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्होंने 
पास झाकर मुझसे हाथ मिलाया गौर कहा कि निस्सन्देह प्राप निर्भय मनुष्य 
हें । हम लोगों की उपस्थिति में हमारे घर्म का खण्डन करते, आप किचिन्मात्र 
भी नहीं हिचके तो भला दूसरों से आपको कब भय हो सकता है ?'' 


पत्तों, फूलों भौर फलों को निष्प्रयोजन तोड़ना धम्मं-शास्त्र N faafaa है। 
इसलिए स्वामीजी भी इनका व्यथं नाद नहीं करने देते थे। .एक दिन, महा- 
राज बंगले के बाहर टहल रहे थे। उस समय, महाशय म्नन्तलाल दशनां 
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श्री सेवा. में उपस्थित हुए । उन्होंने यों ही, गुलाब का एक फूल तोड़ लिया । . 
स्वामीजी ने डाँटकर कहा “आपने यह अच्छा नहीं किया । यह पुष्प शाखा 
से सगा gar ही शोभायमान था और सुगन्ध प्रदान करता था। आपने व्यर्थे 
में अकाल ही में इसे तोड़ डाला है।'” इसके अनन्तर वे भीतर आकर वेठ 
गये और मोरछल से मक्खियाँ उड़ाने लगे । उस समप महाशय श्रनन्तलाल ने 
विनय की, “ भगवन्‌ ! आपने पुष्प तोड़ने से मुझे रोक दिया, परन्तु श्राप 
मोरछल से मक्खियों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्या इसमें दोष नहीं है ?” इस 
'पर महाराज ने कहा-“हानिकारक और ga जीवों के निवारण करने में ग्राफ 
जैसे बोदे मनुष्यों ने बाधा डाली है । इसी नाममात्र की दया से भारतवर्ष का 
सत्यानाश हुआ है । आप जसे मक्खी-मच्छर की दया मानने वाले, भीरु 
हृदय के दुर्बल मनुष्य, काम पड़ने पर रणा-क्षेत्र में क्या कर सकते हैं !” 

स्वामीजी अपने सेवकों को प्राणायाम की शिक्षा. दिया करते थे । प्राण- 
क्रिया से वें भयंकर रोगों की शान्ति मानते थे। इससे झात्मिक गुणों का 
विकास, प्रतिमा की जाग्ृति और मानस-शक्ति की उपलब्धि का होना भी वे 
स्वीकार करते थे। उन्होंने लिखा भी है कि प्राण अपने वश भें होने से मन 
और इन्द्रियाँ भी भ्राधीन हो जाती हैं । बल और पुरुषार्थ बढ़ जाता है। बुधि _ 
इतनी तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है कि afa कठिन और सूक्ष्म विषय को शीघ्र 
ग्रहण कर लेती है। ठाकुरदास नाम के एक सज्जन दानापुर में वास करते 
` थे | उन्हें योगाभ्यास की जब लगन लगी तो उन्होंने एक निपट margt मनुष्य 
से प्राणायाम सीखना ध्रारम्म कर दिया । विधि-विहीन, उलटी-पुलटी रीति 
से पुरक, रेचक भौर कुम्भक करने पर उनके प्र।ण प्रकुपित हो गये। नाभि 
कमल-निवासी, अपान पवन में गाँठ पड़ जाने से उन्हें सदा पीड़ा रहने लगी । 
इससे, बड़े दुर्बल और कृश हो गये । एक दिन,उन्होंने भगवान्‌ के ad अपने 
रोग-भोग का वर्णन किया। महाराज ने उनको ग्राश्चासन देतेहुए कहा --“'योगा- 
सन से, हम भ्रापका तीन वर्षों का रोग दो-ढाई पल में दुर कर देंगे ।” 

महाराज ने ठाकुरदास को एक कोटरी में लेजाकर पीठ के बल लिटा दिया 
श्रौर घुटने खड़े रखवाये। उनके पाँव पर भपने पाँव रखकर दबाव डाला 
और दूसरी ओर से उनका सिर ऊपर को उठवाया । इस क्रिया से वे तत्काल 

स्वस्थ हो गये । उनकी व्याधि दूर हो गई । 
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एक दिन ठाकुरंदासजी ने स्वामीजी से प्रार्थना की, “भगवन्‌ ! निराकार 
परमात्मा का दशन कँसे हो सकता है ?” स्वामीजी ने उत्तर में कहा - जैसे 
AFA रज-कण सारे आकाश में उड़ते फिरते हैं; परन्तु eiar तभी होते हैं 
जब सूर्य की किरणें झरोके में से होकर उनको प्रकाशित करती हैं; ऐसे ही 
परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है परन्तु हृदय के झरोके में ध्यान किये बिना देव के 
दर्शन दुलभ हैं । 7 

एक दिन जोन्स महाशय, कई पादरियों-सहित श्री सेवा में आये झौर शिष्वा- 
चार के प्रनन्तर कहने लगे-- “महाराज ! कोई घर्मोपदेश दीजिए ।” स्वामी 
जी ने उनकी विनय पर उपदेश देना आारम्म किया कि, “परमात्मा के रचे 
हुए पदार्थ सबके लिए एक से हैं। gå भोर चन्द्रमा सबको समान प्रक्राश 
प्रदान करते हैं। वायु रौर जल श्रादि वस्तुयें सब को एक-सी दी गई हैं। 
जैसे ये पदार्थ ईश्वर की. देन हैं, सव प्राणियों के लिए एक से हैं, ऐसे ही 
परमेश्वरःप्रदत्त धर्म्म भी मनुष्यों के लिए एक और एक-सा होना चाहिये ।” 


फिर महाराज ने कहा--“उस एक साधारंण धम्मं को ढूढने के लिए 
यदि कोई जिज्ञासु सारे मतवादियों में भटकता रहे और qarzi के कथनों 
पर विशवास करके धर्म्म को जानना चाहे तो उसे सच्चे धम्मं का ज्ञान कदापि 
नहीं हो सकेगा । हाँ, यदि वह सब में से सार को निकाले तो उसे प्रतीत 
होगा कि थोड़ा बहुत सत्य सव मतों में पाया जाता है, जैसे, सत्य को सब्‌ 
मतावलम्बी स्वीकार करते हैं । सभी कहते हैं कि परोपकार' पुण्य कम्मं है, 
भूत-दया का भाव बहुत अच्छा है, विपत्ति-व्याधि-ग्रस्त मनुष्यों को सहायता 
देना भौर दान-पुण्य करना शुभ कर्म है । सारांश यह कि सदाचार म्रौर 
घम्म के जिन ngi में सब मत एक-मत हैं वही घम्में ईइवर की देन है । वही 
सच्चा और सनातन है | शेष यह सब अपनी-प्रपनी खींचातानी है कि ईसा, 
मुहम्मद भौर श्रीकृष्ण के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ।'' 


इतना कहकर महाराज ने अतिथियों से पूछा-- क्या आप इस पर कुछ 
कथन किया चाहते हैं ? 

जोन्स महाशय ने कहा-“आपका कथन ही ऐसा है कि इस पर कुछ 
कहते बन नहीं भ्राता । जब प्राप,इतने उदार और स्वतन्त्र विचार रखते हैं 
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तो छूताछूत क्‍यों मानते हैं ? ापको हमारे साथ मिलकर भोजन करने में 
adi नकार है ?” 

इस पर स्वामीजी बोले--'“किसी मनुष्य के साथ खाने-पीने में धर्म्मा- 
घमं नहीं है। ऐसी सब रीतियां, देश म्रौर जाति के आचार-व्यवहार के साथ 
सम्वन्ध रखती हैं।-वास्तविक धम्मं के साथ, इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है । परन्तु सोच-विचार वाले सभी मनुष्य, भ्रावइयकता के बिना झपने देश 
और जाति के नियमों को नहीं तोड़ते; उनके प्रतिकूल ग्राचरण नहीं करते । 
आप ही बताइए, क्या श्राप अपनी पुत्री का विवाह किसी देशी ईसाई के साथ 
करने को agaa हैं ? क्या ऐसा कर देने से आपको प्रसन्तता होगी ?” उस 
योरुपीय महाशय ने कहा-“हम ऐसा करने के लिए कभी भी सप्रुद्यत न होंगे ।” 

स्वामीजी ने पूछा--“क्यों धम्म-विचार से ?” 

उत्तर मिला--“नहीं, भ्रपनी जाति की रीति-नीति के कारणा ।” 

तब फिर महाराज ने कहा--“इसी प्रकार, हम भी अपने देश-बन्धुओं 
के नियम मरौर व्यवहार के कारण झाप लोगों से सहभोज नहीं करते ।” यह 
सुनकर वे लोग सन्तुत्न हो गये । 

` जोन्स महाशय ने फिर निवेदन किया--“हिन्डुओं में मूर्ति-पूजा क्‍यों 

है १” स्वामीजी ने उत्तर दिया--“प्राय्योँ के धम्मं में रोर घम्में-प्रन्थों में 
प्रतिमा-पूजन की आज्ञा नहीं है । इसके चलने का कारण यह प्रतीत होता है 
कि पहले लोग अपने शत महापुरुषों की मूर्तियाँ बनवाकर घरों में रखते थे । 
उन्हें म्रपने पुज्य पुरुषों का स्मारक चिह्न समझते थे। कालान्तर में उन्हीं 
IRATA को वे प्रम से पुजने लगे । ्रापके मत में भी लोग ईसा और मरियम 
की मूतियाँ रखते हैं। इनका पूजन भी करते हैं । अ्रविद्या की ये बातें दोनों 
मतों में समान हैं ।” 

जोन्स महाशय स्वामीजी की कपन-शैली पर अति प्रसन्न हुए और प्रशंसा- 
पूर्वक ह।थ मिलाकर चले गये । 

फिर एक दिन कई पादरी महाशय स्वामीजी के निवास-स्थान पर पधारे । 
गो-रक्षा पर बात-चीत चल पड़ी । महाराज ने जोन्स महाशय से पुछा-"'भलाई 
बया है १” उसने कहा--“भाप ही बताने की कृपा कीजिए ।” तब स्वाब्रीजी 
ने कहा, जिस कमे में afanta मनुष्यों का भ्रधिक उपकार हो उस कमं को 
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मैं भलाई मानता हूँ ।” इस सिद्धान्त को जोम्स महाशय ने भी स्वीकार कर 
लियो । तब फिर, महाराज ने बड़ी उत्तमता से सिद्ध कर दिखलाया कि 'गो- 
रक्षा से afanta मनुष्यों को भ्त्यन्त अधिक लाभ होता है।' - 

उनके उपदेशों को सुनकर जोन्स महाशय ने गो-माँस भक्षण के परित्याग 
का वहीं प्रण धारण कर लिया । 

जिन दिनों में स्वामीजी दानापुर-वासियों को धर्म्मोपदेश प्रदान कर रहे 
थे, उन्हीं दिनों में वहाँ की घर्म्म-सभा ने चतुभुज पण्डित को श्रलीगढ़ से 
बुला लिया, उसके व्याख्यान भी होते थे । चतुभुज था बड़ा नटखट | उसने 
अपने व्याख्यानं में स्वामीजी के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काना आरम्भ 
किया । दानापुर के श्राय्यं जन उसकी चालों को ताइ गये । उन्होंने स्वामीजी 
को भी संयत झौर सचेत रहने की प्रार्थना की । एक दिन महाराज व्याख्यान 
समाप्त कर चुके तो कुछ लोगों ने आकर उनसे निवेदन किया कि कुञ्ज- 
विहारी शाह के मकान पर चलिए। वहाँ पण्डित चतुभुज भी श्रायगा। 
परस्पर मिलकर शास्त्रार्थे के नियमों का निर्णय कर लीजिए । स्वामीजी सहज 
स्वभाव से उनके साथ चज्ञ पड़े। आाय्यं पुरुष भी उनके साथ हो लिये । जब 
स्वामीजी ने उस मकान में प्रवेश किया तो वह पहले ही पौराणिकों सौर 
मुसलमानों से ठसाठस भरा हुआ था । वे लोग गोलमाल करने के लिए कटि- 
बद्ध बैठे थे । 

स्वामीजी ने कहा --“चतुभुंज जी कहाँ हैं ? उन्हें बुलाइए, जिससे 

शास्त्रे के नियम नियत किये जायें ।” चतुभुज बड़ा खुर्राट था। वह वहाँ 
नहीं आया। धर्म्म-सभा के मन्त्री ने उत्तर दिया कि झांप हम ही से बात-चीत 
कीजिए । महाराज ने फिर बलपूर्वक कहा कि चतुभुज के साथ मिलकर 
नियम निदिचित करने के लिए मुझे आमन्त्रित किया गया है। उन्हीं से 
वार्तालाप होगा । 


घम्में-सभा के मन्त्री ने परुष भाषा में कहा कि चतुभुज जी तो आपका 


दर्शन करना भी पाप मानते हैं | झापने जो कुछ कहना है हमीं से कहिए । 


स्वामीजी ने उच्चर दिया कि यदि मुझे देखने से वे पातकी बन जाते हैं तो 
बीच में एक पड़दा तानकर उन्हें उसकी झट में बेठा दीजिये, पर बात-चीत 
अवश्य क राइये | 0 
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उस समय रात के नौ बजे होंगे । ऐसे वाद में किसी ने दीपक . बुझा 
दिया । फिर चारों ओर ताली बजने लगी । लोग ठठूठा मार कर हँसने लगे । 
उनको इस प्रकार खिल्ली उड़ाते देख श्री माधोलाल जी, कोपावेश में आकर 
गर्जेनापूवंक बोले कि स्मरण रखिये, यदि ग्रापने कोई छेड़-छाड़ की तो हम 
भी झापको यहाँ से जीता न जाने देंगे । उसी समय aeg पुरुष महाराज को 
आगे करके वहाँ से चज पड़े। gg जनों ने श्री महाराज पर दो-चार डेले भी 
फेके, परन्तु वे सकुशल स्वस्थान पर पहुँच गये । 
एकःरात का वर्णेन है कि महाराज श्राधी रात के समय जाग पड़े और 
उठकर इधर-उधर चक्कर लगाने लगे । उनके पाँव की थ्राहट सुनकर एक 
कम्मंचारी की भी आँख खुल गई । उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वामीजी किसी 
बड़ी व्याकुलता श्रौर घबराहट में घूम रहे हें । उसने विनय की “भगवन्‌ ! 
यदि कोई वेदना है तो आज्ञा कीजिए । सेवक य्ौषधोपचार करने के लिये 
उपस्थित है। यदि आदेश हो तो वैद्य को भी बुला लाऊ ।' उस समय, | 
स्वामीजी ने सुरी साँस लेकर कहा--“भाई ! यह बड़े वेग से बढ़ती हुई 
वेदना, आपके श्रौषघोपचार से शमन होने वाली नहीं 'है। यह बेदना भारत 
के परिश्रमी लोगों की दुर्दशा. के चिन्तन से, चित में अभी उत्पन्न हुई है। 
ईसाई लोग कोल-भील ग्रादि भारत-वामियों को ईसाई बनाने के लिये अपनी 
कल्पनाश्नों के ताने-बाने तन रहे हैं। रुपया भी पानी की तरह बहाने को 
कटिबद्ध हैं । परन्तु इधर भाग्य जाति के ये पुरोहित हैं, जो कुम्भकर्ण की नींद 
पड़े सोते हूँ । उनके कानों पर जु" तक नहीं: रंगती । मैं भ्रव यह चाहता हूँ कि 
राजों-महाराजों को सन्म पर लाकर 'सुधार करू । झारय्यं. जाति को एक 
उद्दे इय रूपी, सुदृढ़ सूत्र में ञ्राबद्धकरू' ।” ; ra 
TRIA आागन्तुक जन के मनोगत भावों को जानने में अति निपुण थे। 
एक शब्द के उच्चारण पर ही दूसरे की लम्बी-चौड़ी वार्ता का. श्राय. जान 
जाना उनके लिये एक साधारण वात थी । किसी के प्ररन का एक़ शब्द सुन 
पाने पर उसके सारे पशन का उत्तर देने लग जाते थे । इससे धोता जन बड़े 
विस्मय को प्राप्त होते । उनके सत्सङ्ग में झाने वाले प्रेमी जन इस बात का. 
अनुभव करने लगते कि महाराज- के विमल चित्त-दपंण पर, इमारे हादिक 
भावों का भवश्यमेव प्रतिविम्ब पड़ जाता है, जिससे वे हमारी बात के एक .. 
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अंश को सुनकर सम्पूर्ण का परिज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । एक प्रेमी पुरुष 
मे प्रार्थना की---“महाराज ! अभ्यास में मन लगाने का बहुत ही यत्न 
करता हूं, परन्तु इसक्रे तरल तरङ्ग ANA ही बने रहते हैं सङ्कूलप-विकल्प 
शान्त ही नहीं होते।” 
स्वामीजी ने व्यङ्जचभाव से समझाया, “मन नहीं टिकता तो भाँग-भवाची 
का एक लोटा और चढ़ा लिया करो ।” i : 
उत्तर सुनकर उसे बड़ा झाइचये हुमा । वह मन ही मन कहने लगा कि 
स्वामीजी को तो 'स्थाली-पुलाक- न्याय” से भी पता नहीं है कि मैं भाँग पीता 
हूँ। फिर यह जान कैसे गए ? सच है सत्पुरुषों के -सामथ्यं की कोई सीमा 
नहीं पा सकता । महापुरुषों का माहात्म्य भ्रगम्य हुमा करता है | एक मह 
aa ने एक दिन निवेदन किया भगवन्‌ | उपासना में चंचल चित्त को 
टिकाने के लिये किसी योग-क्रिया का उपदेश दीजिये । स्वामीजी ने व्यङ्गथ 
वचन से शिक्षा दी कि एक और विवाह कर लो, फिर चित्त झाप ही स्थिर 
हो जायगा। यह उत्तर सुनकर, वह AZA ति लज्जित और विस्मित हुआ । 
लज्जा तो उसे इससे ग्रायी कि एक स्त्री के जीते जी उसने दूसरा विवाह कर 
(लिया था, भौर आश्चर्यं इसलिये हुआ कि बिना बताये महाराज को ' इसका 
ज्ञान हुआ तो केसे हुप्रा । pai $ 
-- महाराज सत्य को अति महत्व देते । सत्य पर ही सारे सुधार का निर्भर 
समझते । उनका निश्चय था कि जब तक किसी जन अथवा जाति में सत्य 


नहीं भ्राता तब तक उसङी उन्नति के दिन सुदूर ही रहते हैं । सत्मवादी 


मनुष्य के लिये वे झति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित किया करते । महाराज 
च्याख्यान-स्थान में आते समय सबको नमस्ते कहा करते । मेल-मिलाप' के समय 
भी नमस्ते उच्चारण करते । उनके पास कोई कितना ही साधारण परिस्थिति 
का मनुष्य क्‍यों न जाता वे मुस्कराते हुए, पहले “नमस्ते , कहा करते । उनके 
इस शिष्टाचार पर प्रेमीजन मोहित हो जाते थे । 


महाराज में निरभिमानता चरमसीमा को पहुँची हुईं थीं। उनमें अहंकार. 


का लेश भी न था। एक बार एक भद्र YA ने उन्हें कहा--“मगवान्‌ ! झाप 
तो ऋषि हैं ।” महाराज ने उत्तर में कहा--“ऋषियों के प्रभाव में, आप लोग 
मुझे ऋषि कह रहे हैं। परन्तु सत्य जानिये, यदि मैं कणाद ऋषि का समत् 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foyhdgiigg Chennai and eGangotri 


कालीन होता तो विद्वानों में भी भ्रति कठिनता से गिना जाता ।” 


सुनकर चिङ्काइते भ्रवश्य हैं परन्तु बल के कारण नहीं, प्रत्युत भय से, ऐसे 
ही शास्त्री जन स्वामीजी के. fagara से कम्पित होकर चिल्लाते तो बहुत थे, 
परन्तु उस नर-सिह के समीप जाने का साहस नहीं करते थे। 

श्रीमान्‌ कनंल प्रल्काट भौर मैडम ब्लैवट्स्की, तीन चार साथियों सहित 

श्री महाराज के दर्शन करने के लिए मार्गंशीर्ष सुदी २ संवत्‌ १६३६ को झाए। 
उनके आगमन के पश्चात्‌ दुसरें दिन राजा शिवप्रसाद भी वहाँ ्रा गए । 
स्वामीजी से थोड़ी देर तक बात-चीत करने के अनन्तर, वे भ्रल्काट महाशय 
और मेडम से मिले । श्री अल्काट झौर मैडम, श्री महाराज सत्संग में बैठकर, 

ज्ञान-चर्चा श्रौर योग-वार्तता का भ्रानन्द उपलब्ध किया करते थे । 

स्वामीजी ने जब देखा कि शास्त्रार्थ के लिए तो काशी का कोई पण्डित 
समुद्यत नहीं होता, तो उन्होंने उपदेश देने का विचार कर लिया । पण्डित 
भीमसेन जी की ओर से विज्ञापन निकाला गया कि मार्गशीर्ष सुदी ७ संवत्‌ 
१९३६ को, बङ्गाली टोला के ग्रन्तगंत पुत्री पाठशाला में, श्री महाराज का 
व्याख्यान होगा भौर भ्रल्काट महाशय भी भाषण करेंगे । व्याख्यान के विज्ञा- 
पनों को देखकर, काशी के कुछ मनुष्यों ने एक निन्दनीय नीति का आश्रय 
त्तिया। उन्होंने कलेक्टर महाय को जाकर कहा कि “यदि स्वामीजी का: 
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भाषण gm: तो काशी में शान्ति भंग हो जायगी ।” जिन स्वामीजी के इने- 
गिने सङ्गी-साधी थे, वे सारे नगर की जन-संख्या के साथ लड़-मिड़कर शांति- 
भंग कंसे कर देंगे, इस पर कुछ भी ध्यान दिये बिना कलेक्टर महाशय ने 
आज्ञा-पत्र लिखकर ठीक उस समय स्वामीजी के पास पहुँचाय।, जब वे पुत्री 
पाठशाला के द्वार पर पहुंचे । उसमें लिखा था कि काशी में कोई वाद म्रथवा 
व्याख्यान न कीजिए । 

कलेक्टर महाशय को श्राज्ञा पर 'पायोनियर' समाचार-पत्र ने अपने पौष 
वदी २ संवत्‌ १९३६ के rg में जो टिप्टणी की थो उसका सारांश यह हैः- 
“IN निश्चय था कि भारत के शासक जन किसी के धम्मं-प्रचार में हस्तक्षेप 
नहीं करते । दिल्‍ली की घोषणा का भी यही सार-ममं है। परन्तु भ्राज यह 
बात विचारणीय है कि ब्रिटिश शासन में हम को घामिक स्वतन्त्रता है भी कि 
नहीं ? देखिए, एक मनुष्य जिसकी विद्या में किसी को ननु-नच तक करने का 
अवकाश नहीं है, वह लगातार पाँच वर्षों से नगर-नगर में चक्कर लगाकर 
वेदों का प्रचार करता है | वह केवल एक परब्रह्म की उपासना करने को 
उपदेश देता है। उसने युक्ति-प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि सती होने की 
रीति और मूत्ति-पूजन वेद विरुद्ध है। जो; बुरी-बुरी रीतियाँ झर्य्यावत्तं र 
शय्यं जाति को बिगाड़ रही हैं उनको वह हटाता है। वह अपने देश-वासियों 
के सुधार में रात-दिन लीन रहतों है। झाज जो भारत के युवकों में उन्नति 
की उच्चाकांक्षा पाई जाती है यह उसी के उपदेशों का प्रताप है। वर्तमान 
शासन के विरुद्ध भ्रान्दोलन करने क्री उसने कभी इच्छा नहीं की । उसने तो 
अपने भाषणों में कई बार कहा है कि यह शोभा ब्रिटिश राज्य ही को प्राप्त 


¦ > है कि किसी के मत में विघ्न-बाधा नहीं डाली जाती । वह महापुरुष आय्य 


. समाज का संस्थापक, ग्राचाय्यं दयानन्द सरस्वती है। उन्होंने काशी में पघार 
कर विज्ञापनों द्वारा धम्मे का आन्दोलन उत्पन्न कर दिया। स्वार्थी लोग 
उसका विरोध करने के लिए इतने तुले कि कलेक्टर को कह कर उनका 
व्याख्यान बंद करादिया । इस बात की व्याख्या करना व्यर्थहै कि एक योरुपीय 
मजिस्ट्रेट ने, उनके व्याख्यान बंद करके, एक भारी भूल की g निस्सन्देह, 


[ ` कलेक्टर 'वाल' महाशय विचारने पर स्वयमेव भ्रनुभव करेंगे कि उन्होंने इस' 


“| कार्यवाही से, इस युग के अत्यन्त विद्वान्‌, योग्य महात्मा के हृदय को ठेस 
८ ` पहुँचाई है।” | Si 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya a Foundation Chennai and eGangotri 


वाल महाशय की उस झाज्ञा पर और भी अनेक पत्रों ने कड़ी समालोचना 
की झौर उनके कर्म को adar अनुचित ठहराया । अन्त में किसी ऊपरी दबाव 
से भ्रथवा अपने पिछले किये को अनुचित जानकर वाल महाशय ने मार्गशी्ष 
सुदी १२ संवत्‌ १९३६ को स्वामीजी की सेवा में पुलिस के इन्स्पेक्टर को 
भेजकर सूचित किया, AA श्राप ग्रपने निक्चयानुसार धम्मं-प्रचार. करने में 
स्वतन्त्र हुँ ।” 

इसके gaa वाल महाशय झाप स्वामीजी से मिले झौर अपने ATAT- 
पत्र के विषय में कहने लगे, “यह सब्र कुछ झापकी रक्षा के तिमित्त किया 
गया था । एक तो मुहरंम के दिनों में आपका व्याख्यान देना, अपने जीवन 
को जोखिम में डालना था। दूसरे काशी के एक बहुत बडे सम्भ्रान्त aqfaa 
थे हमें कहा था कि यदि स्वामीजी व्याख्यान देंगे तो अवश्य शान्ति भंग हो 
जायगी ।” स्वामीजी ने वाल महाशय से कहा, “झाप राजपुरुष हैं। प्रबन्ध 
करना आपका कत्तव्य है । जब आपको ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग गड़बड़ 
करना चाहते हैं तो आप उन्हें डाँट बताते और व्याख्यान-स्थान पर पुलिस 
का प्रबन्ध करते । परन्तु श्रापने उलटा व्याख्यान ही बन्द कर दिया ।” * 

वाल महाशय ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे को सावधान रहने 
का वचन दिया। कहा जाता है कि, प्रान्तीय गवर्नर महोदय ने 
वाल महाशय से उत्तर माँगा था कि "तुमने स्वामी जी के “व्याख्यान क्यों 
बन्द क्रिये हैं ?' व्याख्यानों के मार्ग की रुकावट तो एक भ्रठवाड़े में ही उठा 
दी गई थी, परन्तु श्री महाराज फाल्गुन सुदी नवमी सम्वत्‌ १६३६ तक अपने 
स्थान पर ही सत्संग लगाते रहे । धर्म्माभिलाषी जन वहीं झ्राकर आनन्द 
उठाते थे । Aeh 3% 

फाल्गुन gi दशमी सम्बत्‌ १९३६ से लक्ष्मीकुण्ड पर साँक के सात बजे 
से नो बजे तक प्रतिदिन, महाराज के घुग्राघार व्याख्यान होने लगे। 
इन च्याख्यानों में उन्होंने मिथ्या-मूलक मन्तव्यों का बलपूर्वक खण्डन किया ।- 
चैत्र सुदी ६ को जब व्याख्यान-माला समाप्त हुई तो उसी दिन झाय्यंसमाज 
की शुभ स्थापना कर दी गई | महाराज के व्याख्यानों से एक बार तो काशी. 
हिल गई थी । जहाँ जाओ, वहीं व्याख्यानों की ही चर्चा सुनाई देती । उपदेशों 
में पण्डित लोग दल' बांधकर आते, परन्तु शास्त्रार्थं और प्ररनोत्तर करने 
के लिए एक भी समुद्यत न होता । Papi 
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स्वामी जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि “प्रथम शास्त्रार्थं में तारा- 
चरणा भट्टाचाय्यं ने बड़ी टेढ़ी चाल से काम लिया था । जो पुस्तक उन्होंने 
सम्मुख की वह हस्तलिखित थी और प्रयोजन से प्रस्तुत की गई थी कि पढ़ी 
ही न जाय। अब की बार में.ऐसी सुसज्जा से ग्राया हूँ कि कोई कुटिल और 
कूट नीति से भी मुझे घोखा नहीं दे सकेगा । पण्डित लोग अपने विद्यार्थियों 
के सामने मुझे सहस्नों गालियाँ देते हैं, परन्तु सामने आने का नाम तक 
नहीं लेते ।” 
एक दिन एक ब्राह्मण ने महाराज से कहा--आ्राप मृति का खण्डन क्यों 
करते हैं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया. कि मैंने अपने सारे जीवन में एक भी 
, सूति का खण्डन नहीं किया । हाँ, मूति-पुजा का खण्डन तो प्रतिदिन करता हूं । 
महाराज के कर्मचारियों में एक दिनेशराम लेखक था | वह ऊपर से तो 
बड़ा भक्त बना रहता, परन्तु भीतर से स्वामीजी के कार्यों में जान-बूरक़र 
अशुद्धियाँ कर देता । स्वामीजी 'के सम्मुख, वह बड़ी चिकेनी-चुपड़ी बाते. 
करता, उनकी पीठ पीछे, दूरे कमंचारियों को कहता कि यह साघुडा हम 
लोगों के हथकण्डों को क्या जाने ? हम चातुय्यं से इसके ग्रन्थों में ऐसी बातें 
मिला देंगे भ्रौर इस प्रकार मिला देंगे कि उनका पता, इसे प्रलय-काल तेक 
भी न लगेगा ! अन्त में दिनेशराम महाराज की सूक्ष्म दृष्ठि से न बच सका। 
वह लेखक के काम से पृथक कर दिया गया। 
स्वामीजी के कर्मचारी कई बातें उनके मन्तव्य के विरुद्ध कर देते। 
विद्यार्थी जन कई बातें बार-बार समझाने पर भी न मानते । महाराज ने 
एक दिन सबको एकत्र करके कहा, “पाप लोगों के हृदयों में जो मेरे कथनों 
का विएवास उत्पन्न नहीं होता इसके अनेक कारण हैं; एक तो प्राप में सचाई 
के लिए अधिक श्रादर नहीं है । दूसरे, आप सब मिथ्या-कथाम्रों से प्राप्त किये 
a से पले हो । तीसरे, आप डतको का आदर करने वाले बन गये हो। यह 
भाव आप में से उठ-गया है कि जीवित पितरों का श्रद्धा-भक्ति. से आदर 
करना धम्मं है।” - 
` महाराज एक कमंचारी भनन्द उद्यान में एक दिन वेर तोड़ रहा 
था। उन्होंने , उसे देखकर पास बुलाया और .शिक्षा दी कि उद्यान के स्वामी 
से पुछे बिना कभी कोई फल न तोड़ना । हि ; 
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काशी नगर के कोतवाल महाशय स्वामी जी के भक्त बन गये थे। 
उन्होंने महाराज के रसोइए को कह दिया था कि जिस वस्तु की आवश्यकता 
हो वह हमारे नाम पर दुकान से ले प्राया करो । एक दिन कोतवाल महाशय 
ने स्वामीजी से निवेदन किया कि भगवन्‌ ! भ्राज बुढ्वा-मङ्खल का मेला है । 
यदि उसमें चलें तो नौका का प्रबन्ध कर दिया जाय । महाराज ने उत्तर दिया 
कि जिस मेले में वेश्याओं के च॒त्य-भ्रौर गीत होते हैं। वह बुढ़वा-मंगल नहीं 
किन्तु भइवा-मंगल है। मलिन भेले को देखना मैं कदापि उचित नहीं सम- 
अता । कोतवाल महाशय ने अति प्रीति से, महाराज के बैठने के लिए एक 
गद्दी बनवा कर उनकी भेंट की । एक शीतलपाटी भी श्री चरणों में रखी । 
वे प्रतिदिन दशनाथ MA थे । 

एक दिन पण्डित हरिरचन्द्र जी श्री सेवा में उपस्थित हुए। उस समय 
स्वामी जी प्रल्काट महाशय से भ्पना जीवन-चरित्र लिखवा रहे थे । वार्त्ता- 
लाप में श्री हरिइचन्द्रजी ने निवेदन किया--““महाराज ! झ्रापके खण्डन करने 
से लोगों में वेर-विरोध बहुत बढ़ता है /” महाराज ने अपने हाथों को मिला- 
कर कहा- “मेरा उद्देश्य इस प्रकार लोगों को ्रापस में मिलाना है। सकल 
समुदायों को एकता में लाना है। मैं चाहता g कि कोल-भील से लेकर 
बराह्मण पर्यन्त सबमें एक ही जातीय जीवन की जाग्रति हो। चारों वणं के 
` लोग एक दूसरे को झग-प्र गी समझें । परन्तु बया करें, सुधार के बिना 
मिलाप होना भ्रसम्भव है। मेरा खण्डन करना हित और सुधार से भिन्न 
कुछ सी नहीं ।” । 

एक भक्त स्वामीजी से निवेदन किया - “भगवन्‌ ! जहाँ MATAT 
न हो वहाँ ma जनों को भ्रपने घामिक जीवन को परिपुष्ट बनाये रखने के 
लिए क्या उपाय करने चाहिए ? 


महाराज ने उपदेश दिया--“जंब कोई झाय्यं एकाकी हो तो उसे 

स्वाध्याय करना चाहिए | दो म्राय्यंजन हों.तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर भौर 

dma करना उचित है। यदि दो से अधिक झाय्यं एकत्र हों तो उनको चाहिए 
कि परस्पर सत्संग करें, किसी धम्मं-प्रन्थ का पाठ सुनें-सुनावें ।'” 

स्वामीजी को खुली वायु में बैठना “मनोनीत था। जिस कोठरी में बैठ 

कर वे कार्य किया करते वह, कभी-कभी, दर्शकों की भीड़ से. खचाखच भर 
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जाती थी । ज्यों ही लोग वहाँ से चले जाते महाराज, उसी समय, उसमें से 
उठकर बाहर टहलने लगते, कभी-कभी घूमने भी चले जाते | रात के समयं 
उनके शयन की कोठरी में दोनों श्रोर की खिड़कियाँ खुली रहतीं। पवन के 
गमनागमन का उनको बड़ा ध्यान रहता था। मुख प्रर वस्त्र डालकर वे कभी 
न सोते थे । खुले स्थान में बैठकर काय्यं करना, एक झाप्तन बैठकर घण्टों 
तक काम करते चले जाना, नियत समय पर नियमित काय्यं आरम्म करना 
झौर उस दिन का निश्चित क!य्यं समाप्त करके ही उठना, उनके स्वभाव 
का एक भ्रङ्ग था । वे नित्य प्रति नियत काल पर ही घूमने निकला करते 
झौर ठीक समय पर लौट ग्राते । उनकी सारी दिनचर्या का मांग घड़ी की 
सूइयों के मार्ग की भाँति नियमित था । शिष्टाचार में, मर्यादा-पालन में और 
रहन-सहन में वे ea रूप थे। सकल- सद्गुण-समूह का समावेश, श्री 
स्वामीजी के स्वभाव में पाया जाता था। बैसे तो वे बड़े सरल, कोमल भौर 
ag थे परन्तु स्पष्वादिता में वे किसी का भी पक्षपात नहीं करते थे। सत्य- 
भाषण में वे ्रादशंस्वरूप थे । उनकी वाणी में लाग-लपेट की वासना तक 
नहीं होती थी । उनके चित्त में दूसरों के लिए बड़ा झादर था। भागंतुक की 
आव-भगत में, वे वचन-कञ्जूस कभी नहीं कहलाये। वे छोटे-बड़े सबको 
सम्मान देते । बात-चीत में वे अति सौम्य और प्रिय लगते थे । सब दशक 
जन, अतृप्त और निनिमेष नेत्रों से, उनकी मनोज्ञ मुत्ति को देखा करते। 
परन्तु जब वे धम्मं-संग्राम में उतरते तो उनका तेज सूर्य्य-समान हो जाता 
था । उनकी ओर भाँकने से वादियों की आँखें चौन्धिया जातीं । उनको वे 
केस री-सहश दिखाई देते । 

काशी-वास में, स्वामीजी ने अनेक उत्तमोत्तम कार्य्यो के साथ-साथ 
माघ सुदी २ संवत्‌ १६३६ को लक्ष्मीकुण्ड पर, महाराज विजय नगर के स्थान 
में वेदिक मुद्रणालय स्थापित करके, उसी में अपनी पुस्तके छुपाने का पूरा- 
पुरा प्रबन्ध भी कर लिया । 

स्वामीजी महाराज ने काशी-तिवास में, कई मास के लगातार सत्सङ्ग से 
वहाँ वालों को कृतार्थ कर दिया | तत्पशचात्‌ उन्होंने निर्धोषित कर दिया 
कि--“वैशाख कृष्ण एकादशी १६३७ को हम यहां से प्रस्थान कर जायेंगे, 
इसलिए जिस किसी को घम्मे-चर्चा करनी हो और प्रश्‍न पूछने हों, वह उक्त 
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तिथि से पहले, हमारे स्थान पर श्राकर ग्रपने ag मिटा सकता है । 

इतने मास में किसी को पूछने योग्य कुछ भी न सूका | किसी को भी 
कार्य्यों और ग्रन्थों में कोई भूल दिखाई न दी । परन्तु जि्त समय स्वामीजी 
के उपकरण स्टेशन को जा रहे थे श्रौर वह चलने ही को थे, उस समय राजा 
शिवप्रप्ताद ने पत्र भेजकर कुछ प्रश्नों के उत्तर माँगे । 


यद्यपि राजा महाशय का यह कर्म घृणित था श्रौर उनके घमण्ड को 
प्रकट करता था फिर भी मान-सत्सर रहित, उस महापुरुष ने राजा महांश 
को लिख दिया कि मैं प्रस्थान करने को समुद्यत हूँ । आप यथा-. 
सम्भव शीघ्र आइये और अपनी शङ्काम्रों का समाघान सुन जाइए | पर वहाँ 
झाना-जाना किसने था ! वह तो उङ्गली को' लहू लगाकर बीर 'बन जाने 
वाली बात थी । राजा महाशय ने तो जेसे-तँसे अपना पाण्डित्य प्रख्यात 
करना था । br 

स्वाभीजी देर तंक शिवप्रसादजी की प्रतीक्षा करते रहे । जम वे न आये 
झौर गोड़ी का समय हो गया तो वे, वहाँ से प्रस्थान कर लखनऊ भ्रा गये । 
श्री रामाधार भौर सरयूदयाल झादि सज्जनों ने, महाराज को नदी के किनारे, 
मोती महल में ठहराया । एक दिन, उस स्थान की मनोभांवनी शोभा देख 
कर श्री रामाधारजी ने कहा--“यदि ऐसा शोभाशाली,. ग्राय्यंसमाज का 
मन्दिर हो तब झानन्द ्ामे।' इस पर महाराज ने कहा--"ऐसा बिशाल 
sakafu मिलना, कोई दुलभ बांत नहीं है । यह कोठी राजा दिग्विजयंसिह ` 
जी की है | यदि प्राप उनको पक्का श्राय्यंसमांजी बना लें तो यही ar- 
मन्दिर बन सकता है। रामाघारजी ! पहले मनुष्यों को प्रेम से भ्रपनाम्नो, थां 
बनाझो, फिर उनके सुन्दर स्थान आप ही के हो जायेंगे । 

श्री रामाधार जी ने एक दिन लम्बी साँस लेकर कहा--“भगत्रन्‌ ! प्राप 
इतना पुरुषार्थं करते हैं, परन्तु लोग' पौराणिक लीलायें छोड़ते ही नहीं। 
उन्हीं लोगों में रहकर सुधार कंसे होगा ? ये कहीं हमें भी तो न ले इबेंगे ?” 
स्वामीजी ने ढाढस बंघाते हुए कहा-"ब्राह्मसमाजियों घ्रौर ईसाइयों की भाँति 
पृथक होकर, सामुहिक जातीय जीवन की मात्रा को घटा देना हमारा उद्देश्यः 
नहीं है । इन्हीं लोगों में रहते हुए अपने क्तव्य-कमे को करते जाझो । वेदिक ` 
घम्म का प्रचार करो । ये लोग यदि प्रापका विकट विरोध करें और घृणः 
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करें तो भी इनको अपनाने का प्रयत्न करो, परन्तु अपनी घम्मं-घारणा से 
एक उ'गली भर भी इधर-उधर नहीं भुकना चाहिए । अन्त में ये सब श्रापका 


रूप बन जायेंगे । उतावली से कुछ मनुष्य आगे निकल सकते हैं, परन्तु शोमा 


सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में है।” 

एक दिन, महाराज व्याख्यान देकर अपने म्रासन को जा रहे थे। उस 
सम उनके साथ सरयूदयाल आदि कई सज्जन थे। मागं में जराजीरण कलेवर 
वाली एक ग्रति कृशा बुढ़िया मिली । उसके तन के सारे वस्त्र जजंरित थे। 
महाराज को गाते देख वह कातर स्वर से कहने लगी, “बाबा ! मै कई 
दिनों की भुखी aa हैं । मेरा पाजन-पोषण करने वाला कोई भी नहीं है । 
भगवान्‌ तेरो भला करेगा। आज का अन्न,तो दिला दे ।” उस बद्धा के 
आत्तेनाद को सुनकर स्वामीजी के पाँव रुक गये । उसका दारुण दुःख देखऋर 
उनका हृदय पश्चीज गया। वे आँखों से टर-टप ब्राँसू बरसाते अपने प्रेमियों 
को कहने लगे, “कभी वह भी काल था जब भारतवर्ष सुवर्णमय बन रहा था। 
यहाँ खाद्य पदार्थों की इतनी अधिकता थी कि भूखा अनाथ देखने को नहीं 
मिलता था। परन्तु आज यह समय है कि भुवा-वेदना ने इस बुढ़िया को 
इतना व्याकुल बना दिया है कि इसे यह भी विवेक नहीं रहा, जिससे मैं माँग 
रही हू वह तो झाप माँगक़र निर्वाह करता है।” महाराज ने उस इद्धा कों 
पर्याप्त अन्न दिला दिया । fF 


जब महाराज लखनऊ में आए तब भी उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छी अवस्थाः 


में न था। वे जब सवेरे वाथु-सेवन करके गासन पर ग्राते नो दही का मद्वा 


- पिया करते थे । यह सेवा श्री रामाधारजी को ही प्राप्त थी। 


१२: 
थियासोफिकल सोसाइटी से सम्बन्धविच्छेद 


लखनऊ से चलकर थरी महाराज वैशाख सुदी ११ संवत्‌ १६३७ को. 
फरुखाबाद में पधारे रोर व्यःख्यानों से लोगों को कृताथ करने लगे । उनके 


आगमन के बहुत दिन पहले, कुंछ-एक उदण्ड लोगों ने मिलकर एक aÈ. 
सभासद्‌ को म।रा-पीटा था श्रौर अभियोग चलने पर, उनको स्क्ाट महाशय 


के न्यायालय से दण्ड मिला था । जब स्वामीजी यहाँ पघारे तो प्राय्ये पुरुषों 
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ने प्रपनी विजय का समाचार बड़े हषं से, उन्हें सुनाया । स्वामीजी ने कहा, 
“हमने लोगों के कठोर हृदयों को कोमल बनाना है। दूर भागतों को arafa 
करना है । यदि वे अत्याचार भी करें तो अपने उदात्त उद्देश्य को इष्टि में 
रखकर, हमें तो उनसे प्रेम ही करना चाहिए । धर्म के नाम से बदला लेने 
की भावना सर्वथा अभद्र है ।” 

स्काट महाशय ने जब महाराज से भेंट की तो प्रशंसा-त्रश कहा-“'आपके 
एक सेवक को कुछ-एक दुष्ट मनुष्यों ने पीटा था । उन लोगों को उचित दण्ड 
मिल गया है।” स्वामीजी ने कहा--“महाशय ! संन्यासी लोग तो श्रपने 
प्राण-घातक को भी पीड़ा पहुंचते देखकर प्रसन्न नहीं होते। इस आश्रम में 
गपने-पराये सब समान समभे जाते हैं । महाराज की उदारता से स्काट 
agaa अतीव IA हुए। 

फर्ष खाबाद से चलकर श्री महाराज आषाढ़ वदी'& संवत्‌ १६३७ को 
मैनपुरी पघारे और यानसिह के उद्यानं में विराजमान:हुए । यहाँ उनके तीन- 
चार प्रभावशाली भाषण हुए । उनमें नगर:के सभी सामान्य और मान्य लोग 
तथा कलेक्टर आदि राज-पुरुष झाते रहे | उनके भाषण प्रत्येक हृदय पर | 
aiga हो जाते थे उको सुनकर सब सज्जन मुक्त, कण्ठ से प्रशंसा करने | 
लगते थे । मैनपुरी में agat मनुष्यों को उपदेश-सुधां से सीचकर महाराज | 
` ग्राषाढ़ वदी १४ संवत्‌ १६३७ को मेरठ को प्रस्थान कर गये । 

झाषाढ़ सुदी १ संवत्‌ १६३७ को श्री स्वामीजी ने मेरठ में पदापंण 
किया और श्रीमान्‌ रामशरणदास जी की कोठी में झासन लगाया। यहाँ 
उन्होंने एक-एक, दो-दो सप्ताह की अनेक व्याख्यान-मालायें दीं, जिनमें मेरठ . 
के प्रधिवासी जन ङतार्थ हो गये । एक दिन महाराज के व्याख्यान में बहुत 
से पण्डित, ईसाई और मुसलमान प्रपनी शंकाये लिखते जाते थे। परन्तु 
व्याख्यान की समाप्ति पर सबने भ्रपने टिप्पणीपत्र फाड़ डाले । जब उनसे 
ऐसा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी शांकाम्रों के उत्तर व्याख्यान ही 
में प्रा गये हैं। " 

महाराज की, यह हादिक कामना थी कि किसी प्रकार मातु-शक्ति का 
सुघोर हो। स्त्रियों में भीं घम्मं-प्रचार झर शुभ शिक्षा फैले । वे अपनी | 
कुशाग्र बुद्धि से इस faama के ममं को जानते थे कि सन्त्ानों में नवजीवन 
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एक ब्राह्मण का स्वाभी जी पर सपं को फेंकना और स्वाभी जी का सपे को 
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की नींव रखने वाले हाथ माताश्रों के होते हैं । मीठी-मीठी लोरियों के साथ 
झौर पोली-पोली थपक से माताये, पुत्रों में वे भाव भर देती हैं, जो किसी भी 
दूसरे स्थान में प्राप्त नहीं हो सकते । जननियाँ जाति के जीवन की वास्तविक 
जड़ हैं, सन्तति को उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए जगमगाती 
गोतियाँ हैं । परन्तु उन्हें कोई ऐसी श्राय्य-देवी नहीं दीखती थी, जो भारत 

की भोली-भाली बहनों की शिक्षा-दीक्षा का भार अपने ऊपर ले सके, जो 
्त्री-जाति के सुधार के लिए प्राणापण से समुद्यत हो जाय। महाराज का 
हृदय इसी ऊहापोह श्रौर विचार-परम्परा में परायण था कि एकाएक उनकी 
सेवा में श्री रमा के पत्र आाने लग गये । वे पत्र पुज्य भाव से, भ्रादर बुद्धि 
से और भक्ति-विनय से परिपूर्ण थे । श्री रमा ने अपनी विनय-पत्रिकाओं में 
जहां श्री-दर्शनों की तीव्र लालसा प्रकट की वहाँ श्री श्रादेश को भी परिपालन 
करने की आशा दिलाई । - 

महाराज ने अपनी अपार कृपा से रमा को दर्शन देना स्वीकार कर लिया । 
श्री रमा जी बड़े भक्ति-भाव से मेरठ में आई झौर श्री दर्शनों से लाभ उठाने 
लगीं । श्री रमाबाई जी एक महाराष्ट्र-ब्राह्मण की पत्नी थीं। उनका संस्कृत 
पांडित्य ena था । वे धारा-प्रवाह संस्कृत भाषण करती थीं। उनके 
विचार कुछ स्वतन्त्रता को लिये हुए थे। वे aga कायस्थ से विवाह 
करना चाहती थीं । इसलिए बन्धु-बान्धवों ने उन्हें घर से पथक कर दिया 
या । वे कलकत्ता से मेरठ गाई थीं । उस समय उनके साथ एक नौकरानी 
और एक बङ्गाली सभ्य था । सम्भवतः, वह वही भद्र पुरुष था, जिसके साथ 
ag विवाह करना चाहती थीं । 

- श्री रमाबाई जी के मेरठ में अनेक भाषण हुए | ; 

उन दिनों में पण्डित भीमसेन जी, ज्वालादत्तजी, पालीरामजी श्र 
श्रीमान्‌ ज्योति-स्वरूप आदि विद्यार्थियों ने महाराज से वेशेषिक दर्शन पढ़ना 
आरम्भ किया । श्रीमती रमा जी भी पढ़ा करतीं। महाराज की पढ़ाने की 
शेली ngaa थी, उनकी व्याख्या-पद्धति अपूर्वं थी । सभी अध्येता उनकी 
पाठन-परिपाटी से अति प्रसन्त होते, किसी का केसा ही संशय क्‍यों न हो 
षाठ पढ़ते ही पढ़ते दुर हो जाता । 

महाराज ने श्री रमा को उपदेश दिया--''इस समय ग्राय्यं जाति की 
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पुत्रियों की अवस्था भ्रति शोचनीय हैं। ये संसार भर के di भौर कुरीतियों 
का केन्द्र बन रही हैं। आप झाजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर उनका सुधार 
कीजिए । उनको दीन दशा से उबारिये । इस शुभ काय्यं को झय्ये-समाज की 
पद्धति पर चलाते, झापको धन की पर्याप्त सहायता प्राप्त होती रहेगी।” 
महाराज ने उनको यह भी कहा--“आपके विना, मैंने स्शजतक सामने बठा- 
कर किसी स्त्री को उपदेश नहीं दिया । भ्रापको सम्बुख बैठाकर, उपदेश सुनने 
का अवसर केवल इसीलिए दिया गया है कि aa भ्रद्वितीय विदुषी हैं । 
सम्भव है मेरे वचन सुनकर आप भ्राजीवन ब्रह्मचय्यंत्रत धारण कर लें 
और स्त्री जाति के परोपकार-रूप, परम पुण्य कायं में, प्राणएपण से परायण 
हो जाये।” 
श्री रमा जी ने विनीत निवेदन किया--“महाराज ! गृहस्थ लोग भी तो 
उपकार का काय्यं कर सकते हैं । उन्हें भी तो पुण्य-कम्मं की पूंजी उपार्जन 
करने का पुष्कल भ्रवकाश मिल जाता है ।” 
इस पर स्वामीजी ने कहा--“बन्धु-बान्धवों के विविध बन्धनों में जकड़े- 
पकड़े हुए जन परहित का उतना कायं नहीं कर सकते, जितना कि ब्रह्मचारी 
या ब्रह्मचारिणी कर सकती है । जो जन एक-दो व्यक्षितयों को अपने प्रेम का 
केन्द्र बना लेते हैं, उनमें परहित-साधना की मात्रा, सहज ही से स्वल्प हो 
जाती है । उन्हें काम-धन्धों से अवकाश ही नहीं मिलता । जब पुत्र-पुत्री 
उत्पन्त हो जाते हैं तो उनके पालन-पोषण का सोच-विचार पीछे लग जाता 
है । पति और पुत्र-पौत्र अदि का वियोग सारे सुख को निपट नीरस बना देता 
है । जब मनुष्य इस प्रकार ग्रुहस्थी के गहरे गढ़े में गड जाता है तो परोपक्रार 
के भाव, एक-एक करके भूलने लग जते हूँ । इसलिए रमा ! आप श्रपने 
जीवन को परार्थे aiy कर दीजिए। महिला-मण्डल का मङ्गल काय्यं 
साधित कीजिये।” : 
जैसे ज्वरावेश में मनुष्यों को भोजन की रुचि नहीं होती, ठीक वसे ही, 
'प्रारव्घ-कम्मं के प्रभाव से श्रीमती रमां के हृदय में, महाराज के उपदेशों को 
स्थान नहीं मिला। श्री रमा सारा जीवन ब्रह्मचयं ब्रत में बिताने के लिए 
समुद्यत न हुई । 
` रंमाजी; महाराज से दुसरे देशन भी अध्ययन करना चाहती थीं। परन्तु 
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स्वामीजी ने उनको और समय देना स्वीकार न किया qa मास से भ्रधिक 
काल तक रमा जी ने श्री उपदेश श्रवणा किये और फिर कलकत्ते को प्रस्थान 
कर नई । महाराज ने उप देवी को, चलते समय, प्रपती सारी पुस्तकों की 
एक-एक प्रति प्रदान की। 

स्वामीजी महाराज अपने प्रेमियों में वठकर अपने पिछले जीवन की 
बीती बातें भी सुनाया करते थे । एक दिन उन्होंने सुनाया कि एंक स्थान में 
हमारा भाषण सुनकर वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि maè भाषण पर यदि 
लोग चलने लग जाये तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि हमें अपना 
बदना-बोरिया बाँघना पड़ेगा । 

अपनी यात्राम्नों का वर्णन सुनाते हुए महाराज ने कहा--“ग्रोप लोग मेरे 
इस समय के दूर तक वायु-सेवन करने जाने पर झाइचय करते है, परन्तु 
अवधूत दशा में मेरे लिए, एक दिन में, चालीस कोस चलना एक साधारण 


. बात थी । एक दिन मैने गंगा-स्रोत से चलकर, इस महानदी के किता रे-किनारे, 


गंगा-साग्रर संगम तक कौ यात्रा की। गंगोत्तरी से रामेशवर तक भी मैं चलकर 
गया हूँ । जपाराधन का वर्णन करते हुए महाराज ने कहा--“बद्रीनारायण में 
-रहकर मैने भगवती गायत्री का जपानुष्ठान किया था ।” 

अध्ययल-काल की कथा सुनाते वे कहा करते थे कि “जब कभी रात को 
पढ़ने के लिए तेल न मिलता तो मै दुकानों के :दीवों की लो में बेठकर पढ़ा 
करता ।” तप का दत्त सुनाते वे ब हते, “ग्रीष्म के भीषण उत्ताप. से, तप्त तवे 
की तरह, संतप्त रेत पर मैने कई दोपहर काटे हैं | तुषार-राशि में परिणत, 
परवंतों के पाषाणों और गंगा-पुलिन पर, पोष-माघ की रातों के. पाले, नरन, 
निराहार सहन किये g” रू 

शिब्ब्रामलः वेश्य, स्वामीजी का प्रेमी भकत थाः। एक दिन, वह जब श्री- 
सेवा .में अया तो महाराज ने कहा कि झाज मागं में ग्राउको साँप दिखाई 
दिपा और आप डर गये थे। उसने झआाइचय के साथ इस बात का समर्थन 
किया । जब वह उठकर जाने लगा तो उन्होंने उसे कहा कि छाता ले लिया - 
होता तो पानी पड़ने प्रर, भीगने से तो बच जाते । शिव्यामल को उस समय 
तो वर्षा का कोई चिह्न दिखाई न देता था, परन्तु मागं में ऐसी ay हुई कि 
वह सड़कों. पर पानी: लाँघता, कठिनता से घर पहुंचा । 
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एक दिन कुछ भद्र पुरुषों ने स्वामीजी से निवेदन किया, “आप यदि नीति 
से काम ले तो बड़ी सफलता हो ।” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “ag नीति 
पहेले ही बुझे बड़ी महेगी पड़ी है। भव मेरा इसमें विशवास नहीं 
है। राजा जयकृष्णदासजी कहा करते थे कि इस बात के रखने से लोग 
प्रसन्न होंगे, उस बात के न छेड़ने से अधिक सुभीता-सुविधा होगी । जयपुर में 
Aai ने कहा वेष्णवों का खण्डन कर दो हम आपके अनुयायी बन जायंगे। वे 
तो वेसे ही रहे; परन्तु अब, जयपुर में जाकर जब मैं शव मत को अमूलक 
वर्णन करता हूं तो वहाँ के ठाकुर लोग अपने गले से रुद्राक्ष ही की माला का. 
एक दाना दिल्लाकर कहतेहें कि यह भी तो आपने ही पहनाई थी । हम आपकी 
किस बात को सच्ची मानें ?” 

अल्काट महाशय भ्रौर श्रीमती. ब्लैवट्स्की शिमले जाते हुए, स्वामीजी के 
आदेशानुसार, मार्ग में मेरठ शहर गये । उन दिनों परस्पर वैमनस्य बढ़ने की 
स्थिति थी । इसलिए मिलकर इस विषय पर .बातृ-चीत की गई । वहाँ, यह 
स्थिर gar कि सुनी-सुनाई बात पर विश्‍वास न किया जाय । भ्रम .उत्पन्त 
करने वाले विषयों में गुरुशिष्य परस्पर मिलकर, अथवा पत्र-व्यवंहार द्वारा 
निर्णय कर लिया करें । 

कनल ग्रौर मेडम ने. यह वचन दिया कि वे किसी श्राय्यं सभासद को 
अपनी सभा का सभासद्‌ बनाने का यत्न नहीं करेंगे । 


मेरठ में श्रश्वत-वर्षा करने के पश्चात्‌ भाद्रपद सुदी द्वादशी संवत १६३७ 
को महाराज वहाँ से मुजफ्फरनगर में पधारे और श्रीमान्‌ निहालचन्द के 
बंगले में ठहरे। वहाँ महाराज के उत्तमोत्तम उपदेश हुए। उनसे नगर- 
वासियों को बड़ा भारी लाभ हुआ । 

लाला भगवानदाश भ्रादि अनेक सज्जनों ने श्री-चरणों बैठकर प्रदन किये 
झौर पूर्ण उत्तर पाकर भपने को कृताथं हुआ माना। वे दिन श्राद्धों के थे। 
स्वामीजी ने भ्रनुकुल समय ताक कर, श्रतक-शाद्ध का बड़े बल से खण्डन 
किया । इससे लोग भ्रति प्रभावित हुए। 


श्रीमान्‌ निहलचन्दजी ने प्रश्‍न किया “भगवन्‌ ! एक मनुष्य ने अपने - 


जीवन-काल में प्रभूत घन एकत्रित किया । वह कालवश मर कर ऐसे-वेसे 
उन्म में चला गया है। उसके एकत्र किये घन को, यदि उसके पुत्र-पौत्र 


Á- 
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श्राद्धादि शुभ कर्मो में लगाते हैं तो उ कमं का उसको लाम क्‍यों नहीं होना 
चाहिए ?” महाराज ने उत्तर दिया-- “अपने ही किये कर्म का फल मिलता 
है। यदि, पीछे छोड़े श्रपने घन से शुभ कर्मो का फल मानो.तो पितामह की 
सम्पत्ति को पाकर, पुत्र-पौत्र जो धृरिएत दुष्कर्म करते हैं उनका पाप भी 
` शतक आत्मा को ही लगना चाहिए। अपने पुरुषाम्रों की सम्पत्ति पाने से पुण्य 
थोड़े जन ही करते हैं। भ्रधिकांश्च तो पाप ही किया जाता है।” 

एक भक्त ने स्त्री-शिक्षा के विषय में प्ररत करते हुए कहा--“लोग कहते 
हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से उनमें दुष्कर्म बढ़ जायेगे ।?” स्वामीजी ने इस पर 
कहा--“'शिक्षा का परिणाम पाप हो तो पुरुषों को भी भ्रशिक्षित ही रहना 
चाहिए । अधिकाँश पाप कम्मं पढ़ ग्रौर कुपढ़ जन ही किया करते हैं। 
स्त्रियों में विद्या का विस्तार अवश्यमेव होना चाहिए ।” 

एक भक्त ने पूछा--'महाराज ! क्या अज्ञान की निद्वत्ति और ज्ञान की 
प्राप्ति ही से सुख होता है?” 

उन्होंने उत्तर दिया कि--“सुख दो प्रकार के होते हैं--एक विद्या-जन्य 
और दूसरे भ्रविद्या-जन्प । विद्या-जन्य सुख ही सच्चा सुख है । यह सुख अज्ञान 
की निद्धत्ति भौर ज्ञान की प्राप्ति से होता है | अ्रविद्या-जन्य सुख तो पशु 
आदि जीवों में पाया जाता है। जीव एकदेशी होने से म्रल्पज्ञ है । इसीलिए 
अज्ञानी हो जाता है। परमात्मा देश-काल से ऊपर और स्वंज्ञ है । उसमें अज्ञान 
का लेश भी नहीं है । वह परमानन्दमय, आनन्दघन, परब्रह्म है ।” 

जिस मकान में महाराज ठहरे हुए थे, उसमें कस्मात्‌ एक भयङ्कर 
साँप निकल mar ! महाराज ने उसे तत्काल अपने विद्यार्थी से मरवा दिया । 
मंडम व्लैवट्स्की ने लिखा है कि बळ्ग देश के एक नगर में महाराज भाषण 
दे रहे थे। उस समय एक दुष्ठ मनुष्य ने एक भीषण विषंला फणियर 
नाग उनके पाँव के पास केक दिया ! महाराज ने उस विषघर के सिर 
पर अपने पेर की एड़ी रखकर, उसे मसलते हुए कहा कि जिनके देवता इस 
दशा में कुचले जाते हैं उच भक्तों की दुर्गेति का तो ठिकाना ही नहीं है । 

श्री स्वामीजी मुजफ्फरनगर के अधिवासियों .को म्रात्माशपरमात्मा घौर 
धम्में-कम्मे के उपदेश सुनाकर फिर मेरठ लौट  श्राये । ; 
` ग्रादिवन वदी चतुदंशी संवत्‌ १९३७ को आाय्येसमाज का दूसरा वाधिको- 
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त्सव था । भगवान्‌ उसी को शोभा प्रदान-करने के लिए पधारे थे। उत्सव 
पर दोनों सायं को, महाराज के भावशाली उपदेश हुए । उनमें, उन्होंने 
थियोसौफिकल सोसायटी से सावधान रहने के लिए अपने शिष्यों को संकेत 
किया । मैडम के चमत्कारों की भी समालोचना .की । . स्वामीजी के दोनों 
दिन के वे व्याख्यात थियोसौफिकल सोसायटी को आय्यंसमाज से एथक्‌ करने 
के लिए घोषणालूप थे । इस विषय के परिपुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि ब्लैवट्स्की 
महाशया के व्यवहार से ही वे ऐसा करने के लिए बाधित हो गेपे । 

थियासोफ़ी के संस्थापकों का स्वामीजी 'के.साथ गहरा सम्बन्ध था । 
ग्रल्काट महाशय WA ब्लैवट्स्क्की महाराज को अपना गुरु मानते थे । उन्होंने, 
अपनी सब सभाप्रों का प्रघानाचाय्यं उन्हीं को नियत किया था। सभा के 
सब कार्यों पर, महाराज की एक प्रकार की अनुमति से, उनकी नामाङकित 
मुद्रा लगाई जाती और प्रल्काट महाशय उनकी स्थानापन्नता में हस्ताक्षर 
किया करते | भूमण्डल की सारी थियोसौफिकल सभायें झ्राय्यंसमाज की 
शाखायें समझी जाती थीं। 

काल के चंक्र पर चढ़ा हुआ यह सारा चराचर जगत्‌. परिवर्तन-शील है। 
भूतकाल के सभी पदार्थ नित्य नये रङ्ग बदलते हैं । ऐसा अवस्था में, किसी 
मनुष्य के विचारों का, मन्तव्यो का, कम्मं-धम्मं का, प्रणा-प्रतिज्ञा का, और 
सम्बन्ध-साथ का परिवत्तित हो जाना कोई ग्राइचयं की बात नहीं है। 
महादचय तो स्थिर रहने में है। बहिरङ्ग के प्रभाव ने,' थोड़े ही वर्षों में उस 


गुरुशिष्प झौर agag के सम्बन्ध .को भी शिथिल कर . 


दिया । ्रा्यंसमाज श्रौर . थियोसौफिकल सोसायटी का प्रेम-बन्धन .ढीला 
हो गया । ; 7 
` ` इस सम्बन्ध कै किरकिरा होने और अन्त में टूट जाने की उदार भाव. से 
मीमांसा करना उचित है । उसके कारणों को जानना झावश्यक है। यह बात 
Asaa सच्ची है| कि कनल अल्काट और मेडम ब्लैवटस्की ने, महाराज के 
साथ, प्रमरीका से जो चिट्ठी-पत्री की, वह शुद्ध भाव से की। उन्होंने उस 
समंय, भ्रपने को श्रीचरणों में: उच्च भवित-भाव से समापित किया। परन्तु 
इसके साथ, हमें इस बात को भी लक्ष्य N रखना चाहिए कि श्री महाराज 


` प्रग्रेजी नहीं जानते: थे और अमरीका: देश-वासी बन्धु ,भराय्यंभाषा- झौर 
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संस्कृत से अनभिज्ञ थे । उन्होंने परस्पर के पत्र-व्यवहार का द्वार हरिशचन्द्र 
चिन्तामणि, बम्बई निवासी को नियत किया | उस समय पदिचमी सम्यता की 
चटकीली चाँदनी, भारत-भूखण्ड पर चहु-पोर चमक. रही थी। खान-पान, 
रहन-सहन,.बोल-चाल और भाव-भेद आदि, में अनुकरण करने का युग भर- 
यौवन में था । नव-शिक्षित समाज, अपने पूर्वजों को पद-पंक्ति पर पदापंण 
करने में, अपमान मानता था। पुराने इतिहास और स्मात्तं धम्मं से लोग 
नाक-भौं सिकोड़ते थे । उन्हें प्रत्येक पुरानी रीति-नीति.अऔर चाल-ढाल TU 
योग्य और उपेक्षणीय दीखती थी । ऐसे समय में, किसी परिचमी पण्डित के 
मुख से आय्य घम्मं-कम्मं की प्रशंसा के शब्द सुनना अ्तिशय सौभाग्य समका 
जाता था। उन लोगों की थोड़ी सहानुभूति भी महामूल्यवती मानी जाती | इस 
दशा में, ऐसे युग भें भौर ऐसी परिस्थिति में यदि हरिशचन्द्रजी ने यह समका 
हो कि अल्काट महाशय भौर मैडम व्लैवद्स्की वेद को बैसे तो मानते हैं ही, 
श्रवान्तर बातों के भेद आप ,ही मिट जायेंगे; उनके यहाँ. आगे, ग्रास्य-रीति का 
पक्ष-पोषण करने, और प्रशंसित स्वामीजी को गुरु मान लेने से aaf :का 
बड़ा प्रभाव पड़ेगा; इत्यादि विचारों से उभय पक्ष के छोटे-छोटे भेदों को 
उन्होंने दृष्ठि से ओकल करदिया हो तो कोई भ्राश्‍चयं नहीं है। भाग-त्याग-लक्षणा 
से काम लेते हुए कुछ-एक भेद-मूलक मन्तव्यों को मिलन-मूलक मान लेना 
उस समय सम्भावित था।. कुछ भी हो, यह मानना पड़ता है कि सुदूर- 
देशस्थ बन्धुओं को समझने-समझाने की कुछ-एक बातें, बीच में ही गुप्त भोर 
लुप्त अवश्य हो गई । 


स्वामीजी, अल्काट तथा मेडम के परस्पर साक्षात्‌ के समय भी, दुभाषियों 

से काम लिमा जाता था । दुभाषिया: बनना बड़ी निपुणता .का काम है। 

धुरे दुभाषिये बहुघा एक. का कथत जब दूसरे मनुष्यों को समझते लगते. 
हैं तो झटपट साराँश पर दौड़ जाते हैं | छोटी-मोटी बात का भाषान्तर चः 
करना उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं है.। भ्रपनी टीका-टिप्परिणयों का . रङ्ग 
चढ़ाने का चस्का उनको भी हुम्रा करता है। इस दूसरे साधन में भी कई 
भूलों का हो जाना स्वाभाविक है। थियोसोफिकल सोसायटी के झायंसमाज से 
वियुक्त हो जाने का यह भी एक कारण है कि अल्काट और ब्लेवट्स्क्री ने 
भारत झौर भारत-वासियों के विषय में न जाने, केसे-कसे मनोनीत चित्र अपने 
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चित्त में खींच रक्‍्खे होंगे, परन्तु यहाँ आकर उन्हें पता लगा होगा कि भारत 
के भ्रधिकांश आयं भ्रपने परम सुधारक और श्रादर्श संस्कारक महापुरुष के 
विरुद्ध हैं। हमारे पास भी स्वामीजी के विपरीत बोलते हैं। झ्धिक जन- 
संख्या सुधार के प्रतिकूल है । स्वामीजी के साथ लगे रहने से हमारी सवं- 
प्रियता में बट्टा लग जायगा । इसलिए उनसे कुछ पीछे हटा रहना चाहिए । 
यहाँ आकर, उनके लिये यह जानना अति सुगम था कि भारतवासी जिस 
किसी के पीछे चलने के लिए agaa हैं । भ्रायंसमाज से पृथक्‌ हो जाने से 
agai कुलीन ब्राह्मण उनका भी चरण-चुम्बन करने लगेंगे । भारत HA 
भरी, भोली प्रजा को अपना शिष्य बनाना बड़ा सहज काम है । 

हमारा यह भी निचय है कि राजा शिवप्रसाद भ्रादि, स्वोमीजी के 
कट्टर विरोधी लोग झौर अन्य पक्के पौराणिक प्रतिष्ठित पुरुष, महाराज के 
विरुद्ध मेडम और कर्नेल के कान दिन-रात भरते थे। स्वामीजी का साथ 
छोड़ने के लिए सम्मति देते थे । आंय्यं-समाज से एयक हो जाने की प्रबल 
प्रेरणा करते थे मेडम ब्लैवट्स्की भ्रौर महाशय अल्काट आर्य्यंसमाज के 
सभासदों को भी अपनी सोसायटी में मिलांने लग गये थे । 


उपयु कत कारणों से गुरुदेव और शिष्यों में दिनों-दिन मनोमालिन्य बढ़ता 
ही गया । इसी मनमुटाव को मिटाने के लिए स्वामीजी ने मैडम और ग्रल्काट 
महाशय को शिमले जाते हुए,मागं में मेरठ ठहरने के लिए श्रामन्त्रित किया । वे 
ठहरे भी, परन्तु भेद की वेल का विषैला अ'कुर उखड़ न सका । मैडम के पत्र 
से झाय्यंसमाज घ्रौर थियोसतोफिकल सोसायटी के सङ्ग-भङ्ग का कारण, एक 
यह भी प्रतीत होता है कि थियोसौफिकल सभा में राज पुरुष सम्मिलित होने 
लग गये थे । सभा ग्राय्यंसमाज की शाखा थी। स्वामीजी सभा के प्रधान 
ग्राचाय्यं भोर भ्राय्यंसमाज के सवंस्व थे । राज-पुरुष, तन्त्र-शासन के कुछ एक 
भ्रधिकारी लोग, ऐसी दशा में, सभा में सम्मिलित होने में किन्तु-परन्तु करते 
होंगे । उनकी ऐसी धारणा का वर्णन मेडम ने स्वयं किया है। : $ 

स्वामीजी महाराज ASA के चमत्कारों का समर्थन नहीं करते थे। एक 
तो वे उनके चमत्कारों को योग की सिद्धियाँ नहीं समभते थे। दूसरे वे 
सिद्धियाँ- दिखाना उचित नहीं मानते थे। इससे भी मैडम YA मन में रच 
रहा करती थीं। ऊपर!के सारे कथन का सार-ममं यह है कि मैडम प्रौर म्रल्काठ 
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महाशय ने स्वामीजी को जिस समय गुरु माना, जब उनकी सेवा में विनय- 
पत्रिकायें भेजीं और जब वे भारत में पघारे तो उनके भाव निर्दोष थे । उनका 
हृदय भक्ति-भाव से भरपूर था । वे सच्चे मन से महाराज के शिष्य थे । परन्तु 
भारत में आने के पश्‍चात्‌ बाहर की परिस्थिति ने उनमें परिवर्तेन उत्पन्नः 
कर दिया । दूसरे के भावों को समझने में भी त्रुटियाँ रह गई । 
` स्वामीजी ने अपने हाथ से लगाये हुए पौधों को सभा के सिर पर से 
न्यौछावर कर देना उचित नहीं समका । उन्होंने अपने पश्चिमी, शिष्यों से, 
समाज-रक्षण को प्रबानता दी । थियोवौफिरुल सभा के प्रथानाचाय्यं पद की 
्रपेक्षा ग्राय्यंसमाजियों को सब कुछ बनाकर, आप कोई पदवी ग्रहण न 
करना उत्तम माना | महाराज ने ठीक समय पर घोषणा द्वारा, आर्य पुरुषों 
को सूचित कर दिया कि आय्यंसमाज झौर कनल तथा मैडम की थियोसोफिकल 
सभा का सम्बन्ध-सूत्र विच्छेद किया जाता है। ाय्यंसमाज और समा के 
संग-भंग के कारण, नीचे दिये पत्रों से भली भाँति प्रकट हो जायेंगे । ये पत्रः 
श्रीमती परोपकारिणी सभा के मन्त्री ने एकत्र कर कातिक सुदी १ संवतू 
१९४६ को 'परोपकारी' नामक पत्र में छपवाये थे । 
मैडम महाशया का पत्र वावू छेदीलाल महाशय के नाम | 
शिमला, अक्टूबर सन्‌ १८८० 
“मेरे प्यारे बाबूजी, यह चिट्टी जो मैं आपको लिख रही हूँ आप की 
अपेक्षा स्वामींजी से afas सम्बन्ध रखती है। मुझे इस बात का निश्‍चय 
नहीं हैं कि स्वामीजी के पास योग्य और विशवास-पात्र अनुवादक g । इस 
लिए मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि आप इसका झनुवाद स्वामीजी के पास 
यथासम्भव शीघ्र भेज दीजिए । 
आप हमारे मित्र हैं और मेरा श्राप पर अन्य आय्यंसमाजियों की अपेक्षा 
अधिक विश्वास है। यदि ग्राप झाय्यों की बात अपने जी में ऐसी ही समझते 
हों जैसी कि मै थियोसौफीकल को समती हूँ तो आप इसको ग्रतीव सावधानी 
से पढ़ेंगे भौर जब स्वामीजी का उत्तर भ्राथेगा तो मेरे पास भी भेज देगे। 
"विदाई के समय स्वामीजी ने यह वचन कहा था कि आप इस समय यह 
प्रतिज्ञा करो कि जब कभी कोई मनुष्य आपके पास साकर कहे कि स्वामीजी 
ने आपके और आपकी सभा के विरुद्ध ऐसा कहा है, या ऐसा किया है तो 
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आप मुझे उसकी तुरन्त सूचना देंगे, जिससे मुझे इस बात का अवसर मिल 
जाय कि मै झपनी रोर से झापके जी में भ्रन्तर न पड़ने दू । मैं भी श्रापके 
साथ इसी प्रकार aaia किया करू गा । 

` दैनेस्वामीजी के कथन को स्वीकार कर लिया था ग्रौर श्रव वही समय 
सम्मुख उपस्थित हुझा है। 

. मैने उनसे यह प्रतिज्ञा भी की थी कि यदि कोई मनुष्य श्राकर भुसे 
ऐसी बातें करेगा कि जिससे हमारे और उनके बीच मेल-मिलाप के स्थान 
शत्रुता उत्पन्न हो जाय तो मैं जब तके स्वामीजी के मुख से न सुन लू गी, 
उन बातों पर कभी विश्‍वास नहीं क्रूगी। श्रव भी आगे को ऐसा ही 
करूंगी । पर इस वतमान विषय में न तो मुझसे किसी ने कुछ कहा है श्रौर 
न ही यह सुनी-सुनाई गप्प है । मैं जानना चाहती हूं कि स्वामीजी इसका 
कया उत्तर देते हैं । 

. मेरठ आय्यं समाज का दूसरा वाषिकोत्सव WA मनाया गया है । .उसमें 
अन्यान्य आय्येसमाओों के सभासद्‌ सम्मिलित थे । ऐसे समय में स्वामीजी ने 
अपने व्याख्यान में सबके सामने ये विचित्र वचन कहे कि जब किसी 
qa सभा-समाज के सम्य झार्य्यंसमाजियों को अपनी सभा में भरती होने 
के सिए प्रेरणा करें तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि यदि श्राप की सभा 
के. नियम गौर उद्देश्य आय्यंसमाज के साथ मिलते हैं तो. उनमें 
सम्मिलित होने से कोई लाभ नहीं है । यदि वे कहें कि हमारे नियम med- 
समाज के नियमों से भिन्न हैं तो थ्राय्यंसमाजियों को उन्हें यह उत्तर देना 
न्राहिए, कि झाय्येसमाज के नियम अक्षण्डित हैं। जिस सभा के नियम खण्डित 
हैं उनमें मिल जाने की हमें श्रावश्यकता नहीं है। 

. . यथार्थ में रोम का ग्र्रान्तशील पोप इससे अधिक मौर क्या कहता है। 
स्वामीजी. गवित ब्राह्मणों के दम्भ के विरोधी हैं । उनके कहने का यह तात्रयं . 
कदापि न. होगा । उन्होंने यह भी कहा था कि अन्य देशियों के समाज में वैसी 
मित्रता और स्नेह नहीं हो सकता जैसा -कि. एक ही मत और देश के म्राय्यं- 
सभासुदों में है।: |. 

उन्होंने, दूसरे दिन कहा कि--''थियोसौफिकल सभा के सदस्य A- 
सम्राजियों को श्पनी सभा में; मिलाने का उद्योग, करते हैं ।. म्राय्यंसमाजियों 
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को चाहिए कि ऐसा अवसर आ पड़ने पर उन्हें वही उत्तर दें जो मैंने पिछली 
रात बताया था। थियोधौफीवालों को ऐसा करना उचित नहीं है, ; 
उनके उक्त कथन का क्या र्थ है ? हमने आपके बिना अन्य किसी भी 
प्रा््यंसमाजी को अपनी सभा में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया । हाँ, बम्बई, 
लाहौर और दूसरे नगरों के झ्राय्यंसमाजी हमारी सभा के सभासद्‌ हैं। परन्तु 
उनको सम्मिलित होने के लिए हमने कभी नहीं कहा । - 
हमारे नियमों में झ्राय्यंसमाज से केवल इतनी प्रतिकूलता: है कि हम प्रत्येक 
सभ्य के घम्म की प्रतिष्ठा करते हैं । प्रत्येक मतावलम्वो को, चाहे वह md- 
समाजी हो, ईसाई हो ग्रथवा मूति-पूजक हो, हम समा मरें मिला लेते हैं। हम 
अपने सभासदों के मत और धर्म्मं के विरुद्ध कभी हस्तक्षेप नहीं करते । स्वामी 
जी स्वमतवादी हैं। जो धार्मिक विचार उनके हैं, वे ही श्राय्यंसमाजियों के हैं । 
गौर यह सभासद्‌ होने का झावश्यक नियम है। हम तो स्वामीजी औौर 
प्रत्येक सामाजिक को अपना मुख्य भाई समझते हैं। उनके थियोसोफी सभा 
में मिलने में कोई बात बाधक नहीं हो सकती । यहाँ तक कि स्वामीजी ढाई 
वर्ष से हमारे सबसे उत्तम सभासदों. में से एक हैं । वे हमारे बहुत से अग्रज 
गौर अमरीका के सभासदों के गुरु हैं। मैं ईश्वर को कर्त्ता-धर्ता नहीं मानती 
g, इसलिए झापके समाज में भरती नहीं हो सकती, तो बताइये कि वह आतू- 
भाव, जिसमें अधिक लाभ है, किनमें अधिक हुआ ? सवसे मुख्य ग्रौर गोण 
आतृ-भाव कौन सा है ? कया वह है जिसमें सब मनुष्य भरती हो सकते हें 
अथवा वह है कि जिसमें थोड़े से ही मनुष्यों का ही बन्घु-प्रेम भ्रौर रक्षण हो 
सके ? स्वामीजी के उक्त वाक्य विचित्र हैं झौर एक प्रकार से हमारी ओर 
से उनके हृदय में भेद डालते हैं। 
अब तक मैं जानती थी कि सब सामाजिक और हमारी सभा के सम्य, 
आपस में भाई हैं जब से हमारा मिलाप स्वामीजी , से हुआ है इस “बात 
का अधिक प्रचार उन्होंने ही किया । इसी विषय के.पत्र भी उन्होंने झय्यं- 
समाजों को लिखे थे.। न 
`. हमारे लण्डन और अमरीका के सम्य झाय्यंसमाजियों को अपना भाई मानते 
हं । परन्तु जो अग्रज हिन्दुस्तान में हमारे सभासद्‌ हैं।वे ऐसा नहीं समझते । 
जो झ'ग्नेन हमें यहाँ मिले हैं, विशेषतया वे प्रधान जन जो शिमले ' में हैं," कें 
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कहते हैं कि थियोसौफी-सभा के सइस्यों के साथ चाहे वे श्रग्नेज हों अथवा 
हिन्दुस्तानी, हम भ्रातृ-भाव से वतने को समुद्यत हैं | परन्तु वे यह भी कहते 
हैं कि स्वामीजी के अ्रनन्तर झाय्यंसमाजियों के साथ वेसा ही वर्ताव करने 
का हमें कोई eg हेतु नहीं दीखता । स्वामीजी के साथ भआरातृ-भाव से बर्ताव 
करने का यह कारण है कि वे बहुत से योरुप-वासी भाइयों के गुरु हैं। ये 
शब्द कल मुझे एक नवीन सभासद्‌ ने कहे थे । वह पुरुष सैनिक समाचार के 
कार्य्यालय का प्रधान है l . 

इसी हेतु से मैने आपको, ग्रौर दो-एक अन्य सज्जनों को सभा में भरती 
होने की सम्मति दी थी। रही यह कि आय्यंसामाजिक हम से मिलें अ्रथवा 
न॑ मिलें-इसकी हमें परवाह नहीं है | इसमें उन्हीं की और कदाचित्‌ समाजों 
की हानि है । 

पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, हंडरसन महाशय सभा में सम्मिलित 
हुए हैं। इससे हमारा प्रभीप्ठ सवंथा सिद्ध हो गया । हमारी सभा में सम्मि- 
लित होते उन्होंने कहा कि मैं इसमें इसलिए मिलता हूँ कि इससे बड़े-बड़े 
लाभ पहुंचे g आप ग्रौर ग्रह्काट ने अठारह मास में वह बात प्राप्त कर ली 
है, जो हम अग्रज बहुत वर्षों से भी नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा 
कि हिन्दुस्तानियों और ग्रग्नेजों के बीच जो खाई है उसे प्राप भर रहे हैं। 
आपके कारण हम उनकी भ्रधिक प्रतिष्ठा करने लगे हैं रौर वे हमसे घणा 
छोड़ RE । वे हमारे काम की प्रतिष्ठा करते ग्रौर श्रेष्ठ समभतेहें । मुझे आशा 
है कि जैसे उनके विचार हैं वे वेसा ही कर दिखलायंगे । परन्तु जब स्वामीजी 
का प्रसंग चला तो उन्होंने भी यह कहा कि थियोसौफी के समान स्वामीजी की 
सम्मति नहीं है। उनके विचार अनिषेधक श्रौर उदार नहीं दीखते । आय्य 
समाज ईश्वर को हर्त्ता-कर्त्ता मानने वालों का एक जत्था है। ऐसी दशा में 
हम उनको भाइयों के सदृश क्यों जानें । 


उपयुक्त से ग्रब झाप विचार कर सकते हैं कि थियोसौफी-समा में भरती 
होने से ्राय्यंसमाजियों को हानि है श्रथवा लाभ | उनको लाभ अवदय है 
भर ऐसा आप देखेंगे भी। परन्तु यह नहीं सिद्ध होता कि हमने स्वामीजी 
के सामाजिकों को कभी भरती करने का उद्योग किया है। हमने तो कभी 
ऐसा नहीं किया इस.हेतु से वे चाहे, थियोसौफी में न भी मिलें पर वे हमारे 
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भाई हूँ। स्वामीजी ने अपने शब्दों द्वारा झयंसामाजिकों के चित्त प्रायः हटा 
दिये होंगे । ग्रस्तु, इस विषय में उनको अधिकार है।” 

थियोसौफी-सभा में बहुत से भ्रग्नेजों के मिलने का वर्णन करती हुई 
मैडम अस्त में लिखती हैं— 

इस पत्र का उलथा करके स्वामीजी को भेज देना। मै जानना चाहती 
हूँ कि वे इस प्रश्‍न का कया उत्तर देते हैं। हम परस्पर मित्र रहेंगे naar 
अकस्मात्‌ शत्रु बन जायगे ? चुन्नालाल को मेरी श्रोर से प्यार करना 
शिवनारायण और दूसरों को मित्र भाव ।” 

(हस्ताक्षर) एच. पी. च्लैवट्स्क्री । 
ऊपर के पत्र का स्वामीजी ने यह उत्तर दिया 
“एच. पी. मेडम ब्लेवट्स्की जी ! आनन्दित रहो । 


आपकी चिट्टी ता० ८ अक्टूबर १८८० की लिखी हुई बाबू छेदीलाल रईस 
मेरठ-द्वारा मेरे पास देहरादून में पहुंची । उसका क्रमानुसार उत्तर सत्य 
निश्‍चय से देता हूं । आपके जो पत्र अमरीका से मेरे पास भ्राये झौर उनका 
जो उत्तर मैने दिया तथा सहारनपुर, मेरठ, काशी म्रौर फिर मेरठ में जो 
AAA मिलाप हुआ, उन सब के अनुसार झोर अपने निश्चय के अनुकुल मैं 
सदा व्यवहार करता हूँ । परन्तु ग्रापका व्यवहार बैसा हष्लिगोचर नहीं होता । 
प्रथम झाप लोगों ने जैसा लिखा था, जेसा प्रथम भेंट के समय विदित किया 
था, उसके ATA आपका बर्ताव कहाँ है ? 


वे पत्र छपाकर प्रकाशित कर दिए गए हैं, जिनमें आपने लिखा था कि 
हम संस्कृत अध्ययन करेगे और झपनी सभा को समाज को शाखा बना देंगे । 
जो पत्र मैने भ्रापके पास भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास है। देखिये, थोड़े 
faa हुए जब आप से मेरठ में maama मरौर थियोसौफी-सभा के विषय में 
बात-चीत हुई थी, उस समय मैने सबके सामने क्या आपसे नहीं कहा था 
कि. समाज के नियमों से सभा के नियमों में कुछ भी विशेषता नहीं है। यही 
बात मैने बम्बई में भी पत्र द्वारा सूचित की थी। वैसे ही मैं. भब भी मानता 
g, कि आयसमाजस्थों को घर्म्मादिक विषयों के लिए सभा में मिलना उचित 
नहीं है । यह बात आपने और झल्काट महाशय ने अपनी पुस्तक “उपदेल्य 
और संवाद' में नहीं लिखी ? कया यह नहीं कहा कि सत्य धम्मं, सत्य विद्या, 
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यथार्थ सुधार और परमोउयोग की बातें जैसी आर्यावर्तीय मनुष्यों में सदा 
से चली आई हैं वैसी कभी कहीं थीं और न अब हैं ? 
अब विचारणीय विषय यह है कि ऐसी दशा में थियोसौफों वालों को 
झ्रायंसमाज में मिलना चाहिये भ्रथवा श्रार्यावत-वासियों को उस सभा सें। 
देखिए, मैंने श्रथवा किसी ai सभासद्‌ ने झ्राज तक किसी भी थियोसौफिस्ट 
ने ग्रार्यसमाज का सभासद्‌ बनाने का यत्न नहीँ किया | आप अपनी श्रात्मा 
में विचारिये कि प्रापने क्या. किया झौर क्या कर रही हैं। आपने कितने ही 
ai को अपनी सभा में भरती होने के लिए प्रेरणा की । कई 
सज्जनों से सभासद्‌ बनने का दप रुपया चन्दा भी लिया । मेरठ में वार्त्ता- 
लाप के प्ननन्तर भी क्या झापने बाबू छेदीलाल को अम्बाले में प्रेरणा नहीं 
की ? शिमले से उनको ऐसा पत्र नहीं भेजा ? इन्हीं कारणों से मैने मेरठ 
ग्रायंसमाज के उत्सव पर झवश्य कहा था कि यदि आपको ASA अथवा महाशय 
वा कोई अन्य थियोसौफिस्ट और ऐसे ही किसी दूसरी सभा का सभासद्‌ अपनी 
सभा में भरती होने के लिए कहे तो उसे यही उत्तर दीजियेग। । यदि md- 
समाज के नियमों और उद्देश्यों के समान ही थियोसौफो mfa aai के 
नियम हैं तो हम भौर ग्राष एक ही हैं, भौर यदि नियमों में भेद है तो मिलने 
की कोई आवश्यकता नहीं. है । जब तक आर्यसमाज के नियमों में कोई . बात 


खण्डनीय सिद्ध न हो जाय तब तक वे अखण्डित हैं । अ बताइए कि निर्भरान्त . 


पोप की भाँति मेरे कथन हैं ग्रथवा भ्रापके ? 


अन्य देशियों के समाज में मित्रता और स्नेह वेसा कभी नहीं हो सकता, 


जैसा कि स्वदेशियों के मानों में होता है--यह बात मैंने उस समय कही 
यी, ग्ब कहता हूं भ्रौर म्रागे को भी कहूंगा ! परन्तु ऊपर की बात मैने जिस 
प्रसङ्ग पर कही थी वह यह है कि afaa बहिरङ्गमन्तरङ्ग” । अर्थात्‌ 
जिनका देश एक है, भाषा एक है, जन्म और सहवास एक है, जिनके विवाहादि 


सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना लाभ होता है, उनकी जितनी . 


परस्पर प्रीति है, उतना लाभ ्रौर उन्नति भिन्न-देशवासियों को भिन्न- 
देशवासियों से नहीं हो सकती । देखिये, केवल भाषा का ही. भेद होने: पर 
मुझको aR योरुपीय महाशयों को परस्पर उपक्रार करने में कितनी 
कठिनता होती है । ` 
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दूसरे दिन भी मैने उन्हीं बातों को दुहराया था, क्योंकि रोगी के रोग 
का निदान करना और उसे ग्रौषध-पथ्य देना ग्रावऱयक है। हम थियोसौफीः 
सभा के सदस्यों को आर्य समाज का अवयवभूत शाखास्य आु-मण्डल मानते 
राये हैं और जहां तक बन पड़ेगा भविष्य में भी ऐसा ही मानेंगे । उनकों 
आय समाज में मिलने ग्रौर दस रुपये चन्दा लेने काँ यत्न, न हमने] पहले 
किया है और न ही अब करते हैं | हाँ, जो मनुष्य ma समाज .और सभा 
में नहीं हैं वे उपदेश सुनकर झ्राय समाज में. स्वय मिलते lga उत्तको 
प्रसन्‍नता से स्वीकार कर लेते हैं। * 
आप जो लिखती हो कि ्रापके बिना बम्बई, लाहौर आर दूसरे Ti 
के श्राय सामाजिक हमारी सभा में सम्मिलित हैं, परन्तु हमने उनको - भरती 
| होने के लिए कभी नहीं कहा, यह सत्य नहीं है । झापने बम्बई में श्री aai- 
| दानजीआादि को और प्रयाग में पण्डित सुन्दरलालजी आदि सम्यों को समझा 
| ज्ञे सम्मिलित होने के लिए aaa प्रेरित किया । इसका साक्षी मैं ही हूं 
| मैं जब तक न सुनता तो इसका पता मुझे कंसे: हो सकता या ! जैसे मेरा 
| नाम सभासदों में लिखती हो वैसा. अन्यत्र भी आपने किया होगा । यह बाळ 
| निस्सम्देह है । i i क A: 
| आप यह भी लिखती हैं कि.झ्राय समाज के नियमों के विरुद्ध हम में 
| यही बात है कि हंम भ्रत्येक घम्म की प्रतिष्ठा करते हैं । सब धर्म्मों 5. लोगों 
को अपने में मिलाते हैं। हमारी सभा का सदस्य होते के लिए उनके aÑ 
में कोई बात रुकावट नहीं बन सकती.। इसमें मैं झापसे पूछता हूं कि आपका 
qet बया है ? यदि आप कहें कि हमारा घम्मं झमुक धम्मं से विरुद्ध है तो 
विरुद्ध धम्मं वाला मनुष्य आपको सभा में नहीं मिल सकता । यदि यह .कहो 
कि हमारा aei किसी से भी विरुद्ध नहीं है तो उसमें कोई काहे को मिलेगा ? 
मुसलमान अपने से भिन्न धम्मं वालों को अधर्मी कहते हैं और उनमें 
` मिलना भ्रनुचित समभते हैं । भला ऐसे धर्म्मों वाले लोग झप में कैसे भिल 
सकते हैं। यदि वे झात्मा और मन से अन्य-मतवालों के साथ प्रीति क्रते 
हैं तो उनहा अपना घम्मं जाता है । यदि झपना बनाए रकंखें तो आपको 
सभा में नहीं रह सकते । एक चित्त से एक काल में दो काय' नहीं किये जा 
सकते । इन सब बातों के उत्तर दीजिएगा । विशेषता से तो तभी वणेत होगा, . 


< P; ES 


जब हम झंमने-सामने बैठ कर वार्त्तालाप करेंगे। 
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बया यह:बात सर्वथा असम्भव नहीं है कि “स्वामीजी ढाई वपं से हमारे 
सबपे उत्तम सभासदों में से एक हैं ।' भला झाप ही कहिए कि मैंने आपकी 
स॒भा का सदस्य बनने के लिए कब प्रार्थना-पत्र भेजा था ? मैने कब कहा था 
“कि मैं झापका सभासद्‌ बनना चाहता हूँ ? मैने जो बम्बई पत्र भेजकर झाप 
को सूचित किया कि मैं चैदोक्त, सनातन और आर्याबतीय धम्मे के 
“बिना अन्य किसी सभा-समाज के नियमों को न कभी स्वीकार करता 
-था,न ही अब करता हूँ और न आगे करू गा । यह धस्म मेरे आत्मा में 
रमा हुआ È चाहे प्राण भी चले जायें, परन्तु में इस धम्मे के बिरुद्ध 
-नहीं हो सकता | 
i . यह अपराध भाप लोगों का ही है कि विना कहे, सुने-सुनाये ्रपनी इच्छा 
से मेरा नाम प्रापने अपने सभासदों में लिख लिया है। सो सत्य क्यों कर हो 
सकता है ? बया आप इस बात को भूल गई हो कि मेरठ में मैने ग्रापको उप- 
स्थिति में भ्रल्काट महाशय को कहा था कि 'ग्रापने बम्बई कौंसिल में मेरा 
:नाम समासदों में क्यों लिखा ? जिसमें मेरी सम्मति न:हो ऐसा क.म आप 
-कभी न कीजिएगा। जो काम आप लोग अपने मन से कर लोगे उसको में स्वी- 
कार नहीं करूगा । इस पर म्ल्काट महाशय ने कहा था कि Qar कार्य हम 
कभी नहीं करेंगे।” बम्बई में मैने चिट्ठी भी लिखी थी कि आपने प्रपनी 
इच्छा से जहां कहीं मेरा नाम सभासदों में लिखा हो, वहाँ काट दीजिये । 
:इतना होने पर भी जो बात भ्रापने लिखी है क्या वह सत्य ठहर सकती 
“है ? क्या ही भ्राइचयं की बात है ! mà तो विद्यार्थी और शिष्य बनने को, 
झोर चाहते हैं बनना गुरु और ग्राचायं ! ऐसी पूर्वापर-विरुद्ध वार्त्ता करना 
किसी के लिए भी योग्य नहीं है। ha aa 
auni नहीं मानतीं यह इसी १६३७ के भाद्रपद की 
“बात है । इस विषय में आपने पहले कुछ भी नहीं कहा । हाँ, प्रमोददास मित्र 
गर डाक्टर लाजरस ने मुझसे काशीमें इसकी चर्चा कीथी । प्रमोददास को मैने 
-कहा कि आप मंडम का आशय नहीं समरे होंगे । मैने दामोदर द्वारा श्राप 
ऐे gana तो उसने कहा कि वे ईरवर को मानती हैं। क्या उक्त वार्त्ता 
“असत्य है। ? मेरी बाते भेद-कारिणी भौर विचित्र नहीं हैं, किन्तु आपकी 
बातें भेद उत्पन्न करने वाली हैं । मैं भ्रापको भगिनी घ्रौर मित्र समान मानता 
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रहा हूं । कोई चिशेष कारण न हुआ तो ऐसा ही जानता रहूंगा । मै और 
सभी श्रायं सज्जन सदा से यही मानते ग्राए हैं कि सामान्यतया आर्यावत्तं, 
इङ्गलैण्ड और भ्रमरीका श्रादि सकल भुमण्डल के मनुष्य भाई हैं, परस्पर मित्र 
हैं और समान हैं । पर मानते हैं धार्मिक व्यवहारों के साथ, न कि naa 
झौर श्रघम्मं के साथ ।. i? 
हाँ, aaa झार्यो को चाहे जैसा माने । कोई राज्याधिकारी हों.ग्रथवा 
व्यावहारिक हों, मुझको भी चाहे अपनी समझ के ngga यथेष्ठ मानें | परन्तु मैं 
तो सब मनुष्यों के साथ सुहद्भाव से वर्तता हूं ग्रौर वत्तंता ग्राया हूं । 
उन लोगों का यह कहना कि हम इसका कोई हढ़ हेतु नहीं देखते. कि स्वामीजी 
के अनन्तर श्रन्य घ्रायंसमाजियों से भी वसा ही वत्ते, तब तक है जब तक वे 
श्रार्यावर्तीय श्रायो का पूर्व इतिहास,आचार,नीति, विद्या, पुरुषार्थं और न्यायादि 
उत्तम गुणों को नहीं जानते, वेदादि शास्त्रों के सच्चे अ्रथं को नहीं समझते । 
जब उनको ऊपर की बातों का ज्ञान हो जायगा तो उनका भ्रम अवश्य दूर हो 
जायगा | तथापि मैं परमात्मा को बन्यवाद देता हू कि हमने ञ्रापस की फूट, 
विरोध और अत्याचार से, और जैन तथा. मुसलमानों की पीड़ा से कुछ-कुछ 
स्वास्थ्य श्रौर स्वतन्त्रता प्राप्त की है । सभी सज्जन अपने अभिप्राय के अनुसार 
पुस्तकं रचते हैं। स्वाधीनता से उपदेश देते हैं यदि भारतेश्वरी महाराणी, 
राज-सभा और श्रार्यावत्त में शासन करने वाले राजपुरुष धाभिक,विद्वान्‌ गौर 
सुशील न होते तो क्या मैं स्वतन्त्रता से व्याख्यान दे सक्ता ? इसलिए पूर्वोक्त 
'महात्माञ्रों को हम 'घन्यवाद देते हैं। 
आपको स्मरण होगा कि काशी की चिट्ठी के उत्तर में आपने मुझे लिख 
था किःयदि mia भी.वेदों को छोड़ दें तो भी हम नहीं छोड़ेगे । झापकी यह 
'बात धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य है। यदि सभी युरोपियन इस उत्तम बात 
A सहमत हो जायं तो कंसा आनन्द हो रौर यदि वे लोग इस सिद्धान्त को 
A भी मानें तो हम ग्रायों गौर आयंसमाजों की कोई हानि नहीं हो सकती । 
हमारे लिये यह कोई नवीन बात नहीं है Laa तो सृष्टि की आदि से वेदों को 
मानते चले आये हैं; क्या हुआ जो थोड़े समय से, अज्ञानवश, कुछ ग्रारयं लोग 
-बेद-विरुद्ध चलने लग गये हैं । 0० l 
इस अवस्था में, जिसका जी चाहे झायंसमाज में मिले। उनके न मिलने 
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से हमारी कुछ भी हानि नहीं हो सकती । हां, उनकी हानि yaa Ji 
तो सबकी उन्नति में पनी उन्नति करना इष्ट॒ T Wa 
हमारी कामना भी यही है। यह बात प्रत्येक मनुष्य कह सकता r = 
मनुष्य से मेरा विचार बड़ा है । उप्तका विचार तुच्छ है । धुक मनुष्य ` 
को हर्त्ता-कर्ता मानता है, फिर हम उससे क्यों प्रेम करें । परन्तु ये दो झा 
के उस सिद्धान्त को काट देती हैं कि सबको अपना बन्चु जानता चाहिए । 
सोचकर देखिए कि हानि के कारण किनकी ोर हैं। हमारा तो यह 
सिद्धान्त है ही कि किसी की हानि नहीं करनी चाहिए श्रौर w Rr 
करना चाहिए । यहाँ हम यह बात कह सकते हैं कि यदि थि Gij Wa 
आय्यंसंमाजों का विरोध करेंगे तो हमें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा स 
feg प्रपने आतु-भाव को नष्ठ कर ग्रपनी ही हानि कर लेंगे । द 3 
` यही स्त्रभाव है कि धार्मिक जनों से मित्र-भाव रखना और भव x ५ 
घामिक बनाना । अपनी सामथ्यं से हम सबसे भ्रातु-भाव रखते हैं मौर रख 
रहेंगे Laa याप भ्रपने so को समझकर ययेष्ठ कीजिए । भ्रल्का 
q मेरा नमस्ते कह दीजिएगा । 
2 भाव ही ६ सं० १६३७ दयानन्द सरस्वती | 
ऊपर के दोनों पत्रों को उद्धृत करते हुए भाषा की श्रपेक्षा भाव पर 
अधिक ध्यान दिया गया है। 


मेरठ झाय्य॑समाज के उत्सव पर, शन्तिम व्याख्यान देते समय, उस अन्ति- 
माश्रमी महापुरुष ने श्रतीव भ्रन्त की शिक्षायें दीं । उन्होंने कहा-- “मुझे लोग 
कहते हैं, जो कोई याता है आप उसे ही भरती'कर लेते हैं। मेरा इस विषय 
में स्पष्ठ उत्तर है कि में वेद ही को सर्वोपरि मानता हू । वेद ही ऐसी पुस्तक 
है कि जिसके झण्डे तले सारे ग्राम्यं भ्रा सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य कह दे 
कि मै वेदों को मानता हूं रौर राये हूं, उसे आर्यसमाज में सम्मिलित कर लो । 
ऐसे विश्वासी को प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग भिन्न-मेद पर अधिक 
gigaa करते हैं परन्तु प्राप लोग परस्पर सेद-मूलक बातों की अपेक्षा मेल 
मूलक बातों पर ्रधिक ध्यान दो। तुच्छ भेदों और विरोघों को त्याग YA 
मेल-जोल की बातों में मिलाप सम्पादन करो। भापस में मिलती बातों 
मिल जाने से विरोध भौर भेद स्वयमेव मिट जाते हैं। 
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“अब श्रापको भ्रपना pa श्राप पालन करना चाहिये । प्रपने जीवन को 
ऊंचा बनाभो और भपनी आवश्यकताओं को झाप पूर्ण करो । इस समय तो 
यह अवस्था है कि जब कोई प्रबल प्रतिपक्षी झा जाता है तो श्राप तार पर 
तार देकर, मुझे ही बुलाते हैं। किसी संशय के उत्पन्न होने पर मुर्त पर ही 
अवलम्बित रहते हो, उपदेश कराने हों तो मुझ पर ही निर्भर करते हो । 
जब कभी श्राप में परस्पर की फूट, फुट निकलती है, वेमनस्य बढ़ नाता है 
भ्रनबन बढ़ने लगती है श्रौर वेर-विरोघ उत्पन्न हो जाता है तो उसे मिटाने 
को चिन्ता मुझे ही करनी पड़ती है। मैं ही आकर झाप में शात्ति-स्थापन 
करता हूं । आपके अन्तःकरणों में अवनतिकारी अन्तर नहीं पड़ने देता। 
आपके पारस्परिक स्नेह के सुकोमल सूत्र को छीजने नहीं देता । परन्तु 
महाशयो ! में कोई सदा नहीं वना रहूंगा । विघाता के नियमःन्याय में मेरा 
शरीर भी क्षणभंगुर है। काल अपने कराल पेट में सबको पचा डालता है। ` 
भरन्त में इस देह के कच्चे घड़े को भी उसके हाथ टूटना है। 

“सोचो, यदि अपने पांव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे ग्रांख मीचने के 
पीछे क्या करोगे । अभी से भ्रपने को सुसज्जित कर लो । स्वावलम्बन के 
सिद्धान्त का अवलम्बन करो । अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य 
बन जागरो । किसी दूसरे के सहारे की अपेक्षा अपने ही पर निर्भर करो । मुझे 
विश्वास है कि आपमें ऐसे भ्रनेक सज्जन उत्पन्न होंगे जो उत्तमोत्तम काय्यं 
कर दिखायेगे । प्राणपण से भने पवित्र प्रणों की पालना करेंगे । झाय्य॑- 
समाज का बड़ा विस्तार हो जायगा। कालान्तर में ये वाटिक़ायें हरी-भरी 
फूली-फली MA लहलहाती दिखाई देंगी । ईश्वर-कृपा से वह सब कुछ होगा, 
परन्तु मैं नहीं देख सकू गा ।” ` 


महाराज के इस भाषण का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । सबके हृदय 
उछल पड़े। गात रोमास्ित हो गये। उनकी आँखें श्रांसुझों के बादलों से 
आच्छादित हो गई । महाराज के कथन से ऐसा प्रतीत होता था कि वे होनी 
की निश्चित तिथि देखकर यह कह रहे हैं। अपने मानसपुत्रों को बिछड़ते 
समय का उपदेश दे रहे हैं । मातो इस नौका का यह निपुरण नाविक, अब MT, 
विदा हुम्रा चाहता है । इसलिए यात्रिणें ही को अखिल खेप सौंपकर, नौका 
खेने के लिए खेवट बना रहा है। ' 
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११३: 
परम योगी, प्रशु-भक्त ¦ तर्क-सङ्गर के अद्वितीय योद्धा 


महाराज, मेरठ के उत्सव को झ्राशातीत सफलता प्रदान कर देहरादून 
को चल पड़े। मार्ग में सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर कुछ काल के लिए 
ठहरे । जब सहारनपुर नगर के र्यं पुरुषों को समाचार मिला कि गुरुदेव 
रेलवे स्टेशन पर "विराजमान हैं तो वे, श्री दर्शनों के लिए वहाँ दौड़े चले 
आये । वात्तालाप के प्रसङ्ग भें, लक्ष्मीदत्त नाम के एक ज्योतिषी ने महाराज 
को कहा कि मैं ज्योतिष के अनुसार प्रइनों के उत्तर दिया करता हूं। वे 
उत्तर सच्चे होते हैं। इस पर महाराज ने कहा-“ऐसे उत्तर निरे अटकल- 
पच्चू हुग्रा करते हैं । जैसे एक कोश्रा उड़ता हुआ, जब भ्राम के पेड़ के नीचे 
से निकला तो भ्रचानक उस पर, ऊपर से एक झाम टूट पड़ा । उस फल कीं 
चोट से कौम्रा गिर कर मर गया ! श्राम के लगने का ज्ञान न तो कौवे को 
था और न ही ग्राम जानता था कि मुझसे वह मर जायगा ) ऐसी बाते a- 
योग से हो जाया करती हैं । आपके प्रश्‍व कभी देवयोग से सच्चे हो जाते 
होंगे । यदि गणना से सच्चे होते मानो तो गणित में तो कोई भूल नहीं होती । 
उसके सारे नियम शुद्ध हैं । .परन्तु आपके सारे प्रश्‍न पूर्ण नहीं होते । गरिएत 
नियम से फलित होता तो उसमें भूल कदापि न होने पाती । फलित ज्योतिष 
को 'काकतालीय ल्याय' के तुल्य ही समझना चाहिए ।” ; 
एक भक्त ने पूछा -- “भगवन्‌ ! जन्म के समय जो दस दिन का सूतक 
माना जातां है क्या यह शास्त्रानुकूल है ?'' महाराज ने उत्तर दिया कि 
“agea के अनुसार तो, केवल नव-जात बालक की माता ही को एक रात 
का सूतक होता है-बच्चे के पिता तक को भी नहीं होता । यह सूतक-पातक 
का झमेला वसे भी ठीक नहीं है। इनमें लोग सन्ध्या, अरिनिहोत्र घ्रादि भले 
काम भी छोड़ वेठते हैं । कोई असत्य-भाषण श्रौर चौर कम्मं ग्रादि बुराइयों 
को तो नहीं छोड़ता । ऐसी रीतियों को मानकर क्या करना जिससे शुभ तो 
दूर हो जाय और अशुभ धड़ाधड़ होता रहे I” 


श्रीमान्‌ भोलानाथजी ने अति खेद से खिन्न-चित्त होकर कहा -- “महाराज ! - 


जैन मत वालों ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकलवाये हैं । उनसे प्रतीत होता 
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: के वे लोग आपको कारागार में आबद्ध कराना चाहते हैं । इप्ती विषय के 
जापन सहारनपुर में भी स्थान-स्थान- पर लगे हुए हैं ।” यह वचन सुनकर 
KNN के विमल, मधुर, मनोहर मरौर TPA मुख-क़मल का रङ्ग किचिन्मात्र 
A सङ्ग न हुआ । किन्तु उन्होंने गम्भीरता से कहा-“भाई सोने को 
E पना तपाया जाता है उतना ही कुन्दन होता है। विरोध की आंच 
ja की कान्ति चौगुनी चमकती है । दयानन्द को तो यदि, कोई 
र सु ह के आगे रखकर भी पूछेगा कि सत्य क्या हे? तब भी 
a सुख से X की श्रुति ही निकलेगी । अरब तो मैने जैन मत के बहुत 
ग्रन्थ देख लिए हैं । वे लोग मेरे प्रइनों का उत्तर कदापि नहीं दे सकते ।” 


- इस प्रकार अपने सुधा-समान शब्दों से सेवकों के हृदय को प्रबल प्रोत्साहन 


प्रदान करते हुए महाराज देहरादून की गाड़ी में बैठ गये । जब गाडी हिलने 
लगी तो प्रेमीजन उनको नमस्कार कर अपने नगर को लौट पड़े। 

स्वामीजी arkaa go ४ go १९३७ को देहरादून में पघारे और 
लाला वलदेवसिह की कोठी पर ठहरे। उनके शुभागमन और व्याख्यानो के 
विज्ञापन स्थान-स्थान पर लग गये । जिज्ञासु रौर श्रोताजन श्री-प्त्सगों से 
अलम्य लाभ. उठाते । प्रन करने वाले वादी लोग भी उनकी सुतीक्ष्ण aF- 
्रणाली से अपार प्रसन्नता प्राप्त करते । 

कई पौरारिएक पण्डित और पादरी महाशय वाद-प्रतिवाद की बातें तो 
बहुतेरी बनाते थे, परन्तु सरलता से संवाद करने के लिए सामने कोई मी 
कं m Po महाराज बेठे शङ्का-समाधान कर रहे थे। एक मौलवी 

ag ए आगे बढ़ा । परन्तु जब बोलने लगा तो उ 

उ सकी जीभ 

लोगों के ग्राग्रह पर, स्वामीजी एक दिन हवा घर ( झाबज़रवेटरी ) 
देखने गये । उनका प्रधान प्रबन्धकत्त एक युरोपियन और मदखान मिस्त्री 
महाराज को प्रत्येक वस्तु, बड़े ग्रादर से दिखाते थे । प्रसंग-प्रसंग पर स्वामी 
जी भी संस्कृत के इलोक बोलकर बताते कि इन वस्तुध्रों का वर्णन हमारी 
उरातन पुस्तकों में पाया जाता है। l 

महाराज व्याख्यान के आरम्भ में पद्मासन बाँध और नेत्र बन्द करके 


भाथना करते। उसमें पहले “झ्ो३म्‌” का उच्चारण गुजाते। यह गूज अतीव 
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मधुर झौर मनोहारिणी होती । कर्णगोचर होते ही मन मूछित हो जाता | 
ऐसा प्रतीत होता कि कोई वादन-कला-निपुण मनुष्य, सुर-मिली वीणा बजा 
रहा है। ऐसा रसीला स्वर किसी ने कभी नहीं सुना था, उनका ग्रो३म्‌ नाद 
बड़ा लम्बायमान होता था । उनके होंठ बन्द कर लेने पर भी उसकी घ्वनि 
बड़ी देर तक प्रतिघ्वनित होती रहती । झो३म्‌-उच्चारण के अनन्तर स्वामीजी 
मन्त्र-पाठ गायन करते । तत्पदचात आँखें खोलकर, एक बार सारी सभा पर 
नेत्र-ज्योति डालते । उस समय बहुधा बहुत से मनुष्य यह भ्रनुभव करने लग 
जाते कि हमं किसी भ्रज्ञात विधि से अत्यन्त प्रभावित हो रहे हैं। हमारी 
(ित्त-दत्तियां स्वामीजी की ओर श्राप ही आप खिची चली जाती हैं । महाराज 
के नेत्रों में, magada प्रबल आत्मिक भ्रयस्कान्त था। जव वे नेत्रःज्योति चहुं- 
गोर फिराते तो लोगों के हृदयों में, तन्त्री के तारों की भांति, झद्धार 
होने लग जाता । 


समालोचनात्मक भाषणों में वे पहले पूर्वपक्ष की स्थापना करते। उस 
पक्ष की पुष्ट में जो भी युक्तियाँ दी जा सकती हैं उनकी एक लड़ी पिरो 
देते । उस समय सबको यही जान पड़ता कि इन तक-तीरों का प्रतिकार 
करने के समय स्वामीजी निपट निरुपाय हो जायेंगे । इनका समाधान करने 
में सवंया भ्रसमर्थ सिद्ध होंगे । परन्तु ज्योंही वे उत्तर-पक्ष प्रारम्भ करते और 
झपूर्वे प्रतिभा-प्रभा से पूर्व-पक्ष का खण्डन करने लगते तो लोगों की कल्पना 
के कोट अपने कंगूरे-सहित धड़ाधड़ धराशायी होने लग जाते। सम्पूणं agi- 
समूह का समूलोच्छेदन हो जाता । उस समय बाल की खाल उतारने वाले 
ताकिक भी महाराज की श्रलौकिक बुद्धि का झालोक देखकर भ्राइचर्य-चकित 
रह जाते । स्वामीजी का ईइवर-चिन्तन के विषय पर एक व्याख्यान देहरादून- 
निवासियों के लिये, agea मणि के समान हो गया। उन्होने ईशवर-भकिति 
का वर्णन ऐसे भावों में किया कि लोगों के हृदय प्रम-रस के प्रवाह से भरपुर 
हो गये । तन में रोमा-्च हो झाया । atai से miga की घारा बहने लगी । 
उन्होंने उस भाषण में यह भी कहा कि सन्ध्या प्रवर्य करो । यह ईइवर का 
सत्संग है । उपासना-काल में उपोसक भ्रपने उपास्य के बहुत ही पास पहुंच 
जाता है । उपासना में ईश्वर के गुणों का विकास उपासक के भीतर श्रव्य 


ही होता है । ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४७१ ) - 


महाराज के व्याख्यान दो घण्टे तक हुआ करते थे। वे उस समय घड़ी 
नहीं रखते थे। पर उन्होंने कभी दो-चार पल के लिए भी कालातिक्रम नहीं 
किया । ठीक समय पर उपदेश समाप्त हो जाता । 

बहुत से सञ्जनों ने महाराज की छवि लेने का आग्रह किया । वे पहले 
तो मानते ही न थे। कहते कि ग्राज तक हमने किसी को अ्रपनी प्रत्याकृति 
नहीं लेने दी । परन्तु लोगों के अत्यन्त अनुनय-विनय पर उन्होंने प्रत्याकृति 
उतरवाना स्वीकार कर लिया । कुवरसिह नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने 
उनकी छवि ली । सिर पर साफे और गले में gae वाली छवि देहरादून में 
ही ली गई थी । 

देहरादून के अधिवासियों को सन्मागं दिखाने के उपरान्त महाराज मागे - 
शीर्ष वदी ८ संवत्‌ १६३७ को मेरठ झा गये । उन दिनों वैदिक यन्त्रालय के 
प्रबन्धकर्ता महाशय बख्तावरसिंह जी ने कुछ गोलमाल. कर ET था। इस 
लिए स्वामीजी उसी कायं में लगे रहे । यन्त्रालय प्रबन्धकरत्ता पण्डित भीमसेन 
जी को नियुक्त कर प्रागंशी्ष वदी १२ को वहाँ से प्रस्थान कर गरागरा नगर 
भें सुशोभित हुए । यहाँ, महाराज लाला गिरधारीलाल के भकान पर ठहरे । 

श्रीमान्‌ सक्ष्मणाप्रसाद जी की स्वामीजी में भक्ति थी | वे ही सारे ग्रागरे 
ने उनके कार्य के प्रबल पोषक थे। उन्होंने अपने इष्ठमित्रों से मिलकर, स्वामी 
जी के व्याख्यानों का प्रबन्ध मुफीदे-आआम स्कुल के मकान में किया । यह स्थान 
पीपल मण्डी में था । वहाँ वे पौष वदी १२ से माघ वदी ७ तक प्रतिदिन 
सायं सात बजे व्याख्यान देते रहे । 


महाराज के उपदेशों में एक अद्भुत रस था । तीन-तीन चार-चार कोस 
तक से लोग सुनने झाते । उनकी मनोरंजक उक्तियाँ झौर अटूट युज्तियाँ सुनकर 
वे लट्टू हो जाते । उनके तकं के सामने कोई चिरकाल तक नहीं ठहर सकता 
या ] एक बङ्गाली डाक्टर झआगरे में निवास करता था । वह कट्टर नास्तिक 
था । उसकी तक-शाक्ति बड़ी प्रबल मानी जाती थी । उसने लोगों पर अपने 
श्षान-विज्ञान का सिक्का जमा GAT था । वह एक दिन बड़ा दल साथ लेकर 
-स्चामीजी के व्याख्यान पर गया। व्याख्यान के अनन्तर शंका-समाधान के लिए 
समय दिया जाता था । उम्र दिन सबसे पहले यह बङ्गाली महाशय ही उठे । 
उस समय लोगों ने एक-दूसरे को कहा कि भ्राज स्वामीजी को एक विशाल 
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qafa से टक्कर लेनी पड़ी है । डाक्टर महाशय को जीतना 'टेढ़ी खीर 
है । परन्तु थोड़े ही समय में लोगों का anag सीमा को पार कर गया।' 
उन्होंने देखा कि बङ्गाली महाशय, दो-तीन वार बोल कर, मुह से काग 
उगलते हुए हार कर बैठ गये | उस दिन महाराज ने, ्ागरा-निवासियों के 
हृदयों पर, अपने तकंनातीत तर्क का ठप्पा लगा दिया। सभी लोग धन्य-' 
घन्प करते वहाँ से लौटे । 
श्री स्वामीजी के व्याख्यानों के प्रभाव से पौष वदी ९ को श्राय्यंसमाज 
की स्थापना हो गई । यहाँ उन्होंने ठाकुंर श्यामलालसिह जी के तीन पुत्रों को 
झपने पवित्र कर-कमलों से सविधि यज्ञोपवीत पहनाये। ; 
एक दिन महाराज ने आगरे के त्रिशप महाशय से मिलकर कहा कि 
“arat, पहले सब आपस में मिलकर एक धम्मं स्थिर कर लें और नास्तिक- 
वाद को निमूँल किया जाय ।” बिशप महाशय ने एकता के मार्ग में अनेक 
कठिनाइयाँ दिखाई । उनके उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि यदि वेद पित्र 
को सभी सज्जन स्वीकार कर लें तो ये सब आपत्तियाँ तुरन्त दूर हो सकती 
हें । वार्त्तालाप के पश्चात्‌ महाराज उनका बड़ा गिर्जा देखने के लिए गये । 
जब वे उसके भीतर प्रवेश करने लगे तो एक ईसाई ने कहा--'महाशय ! 


सिर पर.से पगड़ी उतारकर भीतर प्रवेश कीजिये । स्वामीजी आगे नहीं बढ़े. 


गौर उससे बोले कि हमारे देश की रीति के अनुसार सिर पर पगड़ी धारण 
करके किसी जगह जाना प्रतिष्ठां का. चिह्न है। अपने देश की सभ्यता के 
प्रतिकूल हम नहीं करेगे । परन्तु यदि म्राप कहें तो हम पाँव से जूता उतार 
सकते हैं | उसने उत्तर दिया कि दोनों का उतारना उचित है । तब स्वामीजी 
भीतर नहीं गये और बराण्डे में से उनकी मूतियाँ देखकर चले आए। 


. एक दिन स्वामीजी गो-रक्षा पर व्याख्यान देते हुए बता रहे थे फि गो- 
वघ से कैसी-कंसी हानियाँ हो रही हैं। पास ही वेठा हुआ एक ब्राह्मण बे- 
तरह बिगड़ा और कुवचन बकने लगा । लोगों ने उसे शान्त करते हुए पूछा 
कि देवता चस्त्रों से बाहर क्यों हुए जाते हो ? उसने उत्तर दिया कि उन्होंने: 


गो-हत्या से होने वाली हानियों का वर्णन करते समय 'गो-वघ' शब्द अपने मुख: 


से क्यों उच्चारण किया ?” महाराज ने तब उसे कहा कि यह शब्द इसलिए 


उच्चारण किया था कि गो-वघ से जो-जो हानियाँ जगत्‌ में हो रही हैं उनका" 
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लोगों को ज्ञान हो जाय श्रौर वे गो-रक्षा करने में तत्पर हो जायं । . 

इस उत्तर से उस ब्राह्मण का पारा और भी ऊपर चढ़ गया और वह 
मालियाँ देता हुग्रा सभा से चल पड़ा ! स्वामीजी ने खेद से कहा--“'हमारे' 
देश के लोग हिताहित से कितने aara हैं ! ये नाम से तो इतने faga हैं कि 
आग बन जाते हैं परन्तु उसके विरुद्ध काम करने का नाम तक नहीं लेते । 
जिस देश में ऐसे विवेक-विचार-विवाजित जन वास करते हों बताइए, वहाँ 
बुद्धि को स्थान कहाँ है ? 

एक दिन, महाराज एक भेड़िये की माँद में पले हुए मनुष्य को देखने 
गये । उसे बचपन में ही एक भेड़िया उठाकर ले गया था। फिर वह किसी 
प्रकार ईसाइयों के हाथ लग गया । महाराज ने जब उसको देखा तो उस 
समय वह एक कुरता धारण किये हुए था और थोड़े-योड़े मानुषी व्यवहार 
भी सीख चुका था । स्वामीजी से नमस्कार पूवंक उसने पैसा माँगा । इस पर 
स्वामीजी ने उससे कहा कि इतना चिर पशुओं में वास करने पर भी तुमने 
पैसों का प्रेम न छोड़ा महाराज के संकेत से उनके साथी भक्त ने दो-चार 
आने उसको दे दिये । 

पण्डित कालीदासजी सेण्ट जोन्स कालेज में संस्कृत के मुख्याध्यापक थे। वे 
किसी समय, छः सात मास पर्यन्त श्री विरजानन्द जी की सेवा में भी अध्ययन 
करते रहे थे। झागरे के बहुत से पण्डित और श्रद्धालु सेठ उनके निकट जाकर 
कहने लगे -“स्वामी दयानन्द जी ने सारे नगर-निवासियों के निश्‍चय हिला 
दिये हैं । पौराणिक देव-मूर्तियों से लोगों की धारणा उठती चली जाती है। 
झाप उनको शास्त्रार्थं द्वारा परास्त कीजिए जिससे उनके विचारों के फैलने 
में कुछ रोक-थाम हो जाय ।” पण्डित कालीदास जी ने कहा--“स्वामीजी से 
शास्त्रार्थं करने का सामर्थ्यं मुझ में नहीं है । में जब श्री विरजानन्द जी के 
पास पढ़ा करता था, उन्हीं दिनों, ये महानुभाव भी वहाँ भ्रध्ययन करते थे। 
गुरुजी के भागे, ये कभी-कभी ऐसे प्रबल तके उपस्थित करते थे कि उस पर 
गुरुजी को भी कहना पड़ता कि इसका उत्तर हम कल देंगे ? भाई ऐसे बड़े 
विद्वान्‌ से, वैर-विरोध बाँधना प्रपते को भाइ में भूनना है। तुच्छ R: 
दीपक का प्रतिपक्ष ही क्या कर सकता है।” एक दिन, पण्डित कालीदास जी 
श्ली-सत्संग में गये घ्रौर वार्तालाप के प्रसङ्ग में बोले--“भगवन्‌ ! सन्ध्या का 
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विधान तो त्रिकाल के लिए है | आप दो काल सन्ध्या करना क्यों वताते हैं?” 
स्वामीजी ने उत्तर दिया कि “म्मं-शास्त्र में दो काल ही सन्ध्या करना 
लिखा है। निकाल सन्ध्या को रीति सर्वथा अनापं है।” 

महाराज कठिन विषयों का समाधिस्थ होकर मनन किया करते । उनकी 
धारणा थी कि जब मनुष्य ग्रन्तमु खं होता है तो उस समय उसमें ईश्वरीय 
ज्ञान का सीधा प्रकाश पड़ने लग जाता है । 

ब्रह्मानन्द जी अपने युवाकाल में जब भ्रागरा कालेज में ्रव्ययन करते थे 


तो उन्हीं दिनों, श्री महाराज के वहाँ घुआधार व्याख्यान होते थे। ब्रह्मा- 


नन्दजी एक दिन सत्सङ्ग प्राप्त करने के लिए महाराज के निवास-स्थान पर 
गये । उप्त समय स्वामीजी तो स्थान पर नहीं थे, परन्तु भीमसेनजी भौर 
ज्वालादत्त जी आदि पण्डित बैठे ग्रात्म-चर्चा कर रहे थे | ब्रह्मानन्द जी ने 
उनसे पुछा “प्राप कोई भ्रात्म-ज्ञानी जन भी बता सकते हैं?” उत्तर में 


 ज्वालादत्त जी: ने कहा--“इस समय सबसे बड़े ग्रात्मदर्शी हमारे स्वामीजी 


महाराज हैं । हमने उनको अनेक बार अचल ध्यान में लीन देखा है। उनको 
योग की सकल सिद्धियाँ सम्भ्राप्त हैं । हमें वेद-भाष्य लिखाते समय, कोई 
कठिन विषय उपस्थित होने पर, वे कई बार बीच में से उठकर चले जाते हुँ 
AR कोठरी के किवाड़ लगाकर बड़ी देर तक masata बेठे रहते हैं। फिर 
बाहर आकर पहले लिखे में से कई वावय भर पंक्तियां तक कटवा देते हैं 
और उनके स्थान पर नवीन वाकय की योजना लिखाते हैं। उनका भ्रन्तः:करण 
इतना/विमल भौर इतना faga है कि सातवीं कोठरी में भी की गई वार्ता 
का आभास, उसमें पड़ जाता है। उन्होंने कई बार हमारे प्रच्छन्न मनोरथों 
को हमारे झागे वर्णन किया है । वे हमें उपदेश दिया करते हैं कि जब मनुष्य 
के हृदय की सकल ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं तो उसे आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । तिलों में तेल की तरह ग्रात्मा में ही परमात्म-देव रमे हुए हैं इसलिए 
उनका भी उसी समय ज्ञान हो जाता है।”” ga 

ग्रायरा-निवासियों के हृदयों को, अपने श्रम्॒तोपदेश से तृप्त करके, 
महाराज इस देश के राजों-महाराजों को सुधारने के लिए राजस्थान को 
प्रस्थान कर गये । 

$ ` $ ध 
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महर्षि का उपकार 


ऋषियों के मर्म को वेद के धम को था भुलाया-' 
महर्षि ने हमें आ जगाया ॥१॥ 
चेद्‌-ज्योति जगाई ऋषि ने, ज्ञान-गंगा वहाई ऋषि ने। 
चेद का साष्य कर, सत्य का अर्थे करके दिखाया ॥ महषिं० ॥२॥ 
थी छुआछात की यहाँ बीमारी, विधवा करती थीं ह्ाहाकारी। 
उस छुआछात की, जन्म की जात को था सिट्ाया ॥ महषिं० ॥ ३॥ 
गीत गाती तेरी डुनिया सारी, बालपन से तू था ब्रह्मचारी | 
चेद-प्रचार में, देश-उपकार में, I खाया ॥ aafe ॥४॥ 
जेरी जय-जय सभी कर रहे हैं, तेरे मन्थों में हम पढ़ रदे हैं । 
रास्ता जो तूने दास 'नन्दलाल' को है बताया ॥ 
महषि ने दमें आ बचाया ॥५॥ 


«a0 ०-६० पे E Ro 
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राजस्थान काएड 
११३ 
धर्मवीर शिष्य और कर्मवीर शुरु का मिलाप 


फाल्गुन सुदी दशमी संवत्‌ १६३७ को महाराज भरतपुर भें पधारे ग्रौर 
रेल के स्टेशन के निकट एक प्रतिष्ठित पुरुष के उद्यान में ठहरे । उन्होंने वहाँ 
दश दिन तक व्याख्यान दिए और फिर चैत्र वदी पंचमी को प्रस्थान कर 
जयपुर में सुशोमित हुए । यहाँ, वे बदनपुरा में, अचरौल के ठाकुरों के उद्यान 
में विराजे । महाराज के सत्संग से जयपुर-वासी प्रेमी जनों ने बहुत लाभ 
उठाया | फिर वहाँ से चलकर वे Jara सुदी सप्तमी संवत्‌ १९३८ को 
गजमेर में पधारे । यहाँ उन्होंने सेठ फतेहमल जी के उद्यान में डेरा किया । 
विज्ञापनों द्वारा सवं साधारण को सूचना देकर व्याख्यान भ्रारम्भ किये 
गये । श्रोता लोग भी अतिशय उत्साह से सत्संग में आते रौर एकाग्र भावना 
से सुनते थे । महाराज के व्याख्यान, प्रतिदिन सायं के सात बजे से रात के 
नौ बजे तक होते, परन्तु बीच में उठकर चले जाना तो कहाँ, कोई हिलने- ` ` 
जुलने तक का भी नाम न लेता | सभी उपस्थित जन नीरव, निस्तब्ध भ्रौर 
निननिमेष होकर, अपने ललचाए हुए लोचनों से महाराज की मंगलमयी मनोहर 
° यूति का दर्शन किया करते । सभा-सागर में चहुँ-भोर चुप्पी का अचल माव 
छाया होता । सुनते हुए लोग तृप्त नहीं होते थे । यही चाहते थे कि महा- 
राज सुनाते जायं, व्याख्यान समाप्त न करें । उपदेश की समाप्ति पर, सभी 
श्रोता स्वामीजी को शत-शत aga-aga साधुवाद देते घरों को जाते। उनके 
उपदेशों में वर्णनातीत रस होता था। जो एक दिन इसका ्रास्वादन कर 
जाता उसे ऐसा चस्का लगता कि ग्रागामी दिन, वह सबसे पहले पहुँचने की 
चेष्ठा करता | 


नसीराबादःनिवासी श्री हीरालालजी को महाराज ने, यथाविधि अपने 


श्री हाथों से यज्ञोपत्रीत धारण कराया । उसको धर्म्म-कम्मं का nita 
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उपयोगी उपदेश भी faar । - 

कुछ एक पेटार्थी पण्डित लोग परमहंस जी से शास्त्रार्थं करने की कोरी 
गप्पें हाँकते तो थे, परन्तु वह मन उन्हें नहीं मिला था, वह हृदय उनको नहीं 
प्राप्त था और वह ment उनमें निवास नहीं करता था, जिसमें स्वामीजी के 
सामने MA का साहस हो सकता । 

पण्डित श्री लेखराम जी के हुदय में महाराज के दशंनों की तीब्र लालसा 
उंत्पन्न हो आई । वे, कुछ काल के लिए अपने सारे कामकाज छोड़कर, पंजाब 
से श्रजमेर जा पहुचे । ज्येष्ठ व० ४ go १९३८ के प्रातः काल श्री सेवा: में 
उपस्थित हुए । उन्होंने; भक्ति-भाव के भार से नमञ्रीभूत होकर, -श्री चरणों 
में विनीत नमस्ते निवेदन किया । उनके प्रेम-रस से रसीले, विमल लोचनों 
को, मधुर मुखमण्डल को, शोभाशाली विशाल ललाट को और पतित-पाचनी 
परम पवित्र कृति को श्रवलोकन कर, मोहियाल वंश के सुवीर सुपूत को 
अतिशय प्रसन्नता उपलब्ध हुई । वे मार्ग को सारी थकान तत्काल भूल गयेः। 
वे अतृप्त लोचनों से स्वामीजी के सुन्दर स्वरूप को देखने लगे । 

पण्डितजी ने बद्धाञ्जलि होकर पूछा कि भगवन्‌ ! ग्राकाश और ब्रह्म 
दोनों पदार्थं व्यापक हैं । ये दोनों एक स्थान में एकत्र क्योंकर रह सकते हुँ ? 
महाराज ने एक पास का बड़ा पत्थर उठाकर पूछा कि इसमें रिन व्यापक है . 
या नहीं ? उन्होंने कहा कि हाँ अवश्यमेव है । फिर उन्होंने उसी पाषाण-खण्ड 
में वायु, जल, शरत्तिका, आकाश झौर परमात्मा को व्यापकता पुछी । पण्डित 
जी ने सबकी व्यापकता स्वीकार कर ली । तब स्वामीजी ने कहा--“भद्र ! 
आपने समझ लिया कि एक पत्थर में सब पदार्थ व्याप्त हो रहे हैं। इस 
व्यापकता का सरल सिद्धान्त यह है कि जो पदार्थ जिससे सूक्ष्म होता है वह 
उसमें व्याप्त हो सकता है। परमात्मदेव परम सूक्ष्म हैं। इसलिए वे सब 
पदार्थो में परिपूर्ण हो रहे हैं।” 

भगवान्‌ ने ats लिया कि भक्त की हृदय-भूमि उपजाऊ है। उसमें भमं- 
-कल्पतरु का बीज वोने की भावना से उन्होंने कहा कि आप AAY प्रश्न JATT 
अपने संशय निवारण कर लीजिए। उस सभय पण्डितजी ने दस प्रश्‍न पूछे । 
उनमें से, पीछे से उन्हें ये थोड़े से स्मरण रह गये :-- 

. प्रश्‍न-भगवन्‌ ! जीव श्रोर ब्रह्म के भिन्न-भिन्न होने में कोई प्रमाश 

दीजिए । 
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उत्तर--यजवेंद का सारा चालीसवाँ श्रध्याय जीव और ब्रह्म का भे' 
वर्णन करता है | 
प्रदन--मुस लमान शौर ईसाई आदि मतों के मनुष्यों को क्या शुद्ध कर 
लेना चाहिए ? 
उत्तर--हाँ, भ्रवश्यमेव शुद्ध कर लेना चाहिए । 
प्रश्‍्न--बिजली क्या वस्तु है और किस प्रकार उत्पन्न होती है ? 
उत्तर--बिजली सवंत्र है । रगड़ से ग्रमिव्यक्त हो जाती है। बादलों की 
विद्य त्‌ भी वायु और बादलों के संघर्षण से प्रकट होती है । 
महारान ने पण्डितजी को कहा--“जब तक झापकी आयु पच्चीस वर्ष 
को न हो तब तक विवाह कदापि न कराइएगा ।” घम्मं-वीर, जब अपने 
परम-धीर और कम्मं-वीर गुरु से विदा होने लगे तो उनसे बोले--“गुरुदेव * 
कोई अपना स्मारक चिह्न प्रदान कीजिए ।” महाराज ने निज naa अक्त 
को, अतिवत्सल भाव से, एक प्रति agad की प्रदान की । तत्पश्चात 
होनहार आय्यंपथिक उनके भ्रुणवर्ण चरण छूकर वहाँ से अपने प्रान्त को 
लौट Tg I 
एक दिन पदिचमी विज्ञान का एक घुरन्घर पण्डित स्वामीजी के निकट 
ग्राया । वह योग को सिद्धियों को भ्रममुलक मानता था । उसने योग fag- 
frai के विषय में पूछा कि क्या प्राप इनको मानते हैं ? स्वामीजी ने योग- 
सिद्धियों को सिद्ध करते हुए कहा कि क्या आप समझते हैं कि मेरा इतना 
बड़ा काम बिना योग-सिद्धि के ही हो रहा है। इतने ही शब्दों से, उसका 
Aaa कड़ा मन पिघलकर मोम सा नमं हो गया म्रौर उसे झाय्यंसमाज से 
प्रीति हो गई । 
मसूदा-राज्य के नरेश, राव श्री बहादुर्रतहजी को जब समाचार 
मिला कि गुरुदेव अजमेर में विराजमान हैं तो उन्होंने एक प्रतिष्टित व्यक्ति 
को निमन्त्रण पत्र देकर श्री-सेवा में भेजा और मसूदा राज्य को सौभाग्य 
प्रदान करने की प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना पर श्री महाराज गाषाढ़ वदी 
द्वादशी संवत्‌ १६३८ को मसूदा में पधारे श्रौर राम उद्यान में ठहरे । श्रागामी 
दिन. से उनतके व्याख्यान धम्मं,राजनीति और पुनविवाह आदि विषयों पर होने; 
प्रारम्भ हो गये । 
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पादरी शूलब्रोड, एक देसी पादरी सहित स्वामीजी से मिलने आये । उस 
समय राव महाशय स्तामीजी के पास ही बंठे थे। उन्होंने एक नौकर को 
आज्ञा दी कि पादरी महाशय के लिए यहाँ कुर्सी ले आम्रो । जब कुर्सी लाकर, 
वह फर्श पर रखने लगा तो महाराज ने कहा कि फर्श को उलटकर कुर्सी 
रखिए । राव महाशय के पूछने पर उन्होंने कहा कि श्राप सब फर्श पर बंठे 
हैं। यदि कुर्सी फर्श पर रक्खी जायगी तो झागन्तुक के जूते फर्श पर होंगे । 
यह सभ्यता की बात नहीं है कि जिस ग्रास्तरणा पर लोग गासन लगाये बैठे 
हों, उस पर एक मनुष्य, जूते समेत पाँव रखकर, कुर्सी पर बँठे । 

शूलब्रे ड महाशय से स्वामीजी ने भ्ननेक प्रश्‍न पूछे, परन्तु वे उत्तर कुछ 
भी न दे सके | शून्ग्रोड के पूछने पर महाराज ने कहा कि वेदों में गोमेध, 
aada आदि का वर्णन नहीं है । एक देशी ईसाई ने कहा कि “स्वामीजी ! 
श्राप राजों-महाराजों को ही उपदेश देवे हैं, परन्तु निघंनों में जाकर उन्हें 
नहीं समझते । इस पर उन्होंने कहा--“मै सवत्र पर्यटन करता हूं । मेरे 
व्याख्यान भी सर्वसाधारण के लिए होते हैं। इनमें छोटे से छोटा मनुष्य, 
किसी रुकावट झौर प्रतिबंध के बिना श्रा सकता है। वेसे तो कुए के पास 
प्यासे ही श्राया करते हैं, न कि कुरा प्यासों के पास जाया करता है।” 

उन्हीं दिनों में वहां जेनियों का साघुं सिद्धकरण भी आया हुआ था । 
एक दिन वह घूमते हुए स्वामी जी को मिल गया। वह बड़े उजड्डपन से 
उनको कहने लगा--“आपकी तोंद तो बड़ी बढ़ रही है। क्या इसमें ज्ञान 
भरा हुआ है ? इस पर लोहे का तवा बाँध लीजिए । नहीं तो कहीं ऐसा न 
हो कि यह फट ज।य । आपको ज्ञानाजीणं भी हो रहा है ।” महाराज ने उस 
साघु के अवखड़ और फक्कडपन पर . कुछ भी दृष्ठि न दी और न ही फबती 
उड़ाने पर कर्णयात किया। गम्भीर भाव से उन्होंने प्रश्‍न किया--“झाप 
लोग मुख पर पट्टी क्यों बाधते हैं ? प्रौर गर्म जल क्यों पीते हैं ?” इस पर 
देर तक वादानुवाद होता रहा । 

. प्रातःकाल जब स्वामीजी भ्रमणार्थ जाया करते तो राव महाशय दूर- 
वीक्षण यन्त्र द्वारा महाराज को देखा करते। उस दिन, जब उन्होंने देखा कि 
उनके साथ कोई बातचीत कर रहा है तो वे तुरन्त घोड़े पर सवार होकर 
वहाँ जा पहुंचे । राव महाशय को यते देख साघुजी खिसक गये । स्वामीजी, 
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राव महाशय के साथ वार्तालाप करते हुए स्वस्थान पर चले आये ! श्रावण 
वदी द्वितीया संवत्‌ १६३५ को महाराज ने निम्न लिखित प्रदन सिद्धकरण 
के पास भेजे-- 

' “जेन मत के अन्तरगत श्राप 'हूढक' लोग मुख पर पट्टी वाँधना अच्छा 
रामभते हैं.। आपका यह सिद्धान्त भ्रममूलक है। जीव अजर श्रौर अमर है। 
वह मुख की पवन से नहीं मर सकता । यदि प्राणियों को पीड़ा देने से पाप 
का भागी होना मानते हो तो यह भी agaa है। प्राणधारी को पीड़ा पहुंचाये 
बिना तो निर्वाह ही नहीं हो सकता । यदि झापका यह कथन हो कि सारा 
चायु-मण्डल जीवों से भरा पड़ा है | मुख पर पट्टी बांधने से ज़ितनों का बचाव 
हो जाय उतना ही म्रच्छा है तो भी ठीक नहीं । जैसे प्राग जलाकर द्वार बन्द 
कर देने से उष्णता बढ़ जाती है इसी प्रकार मुह बन्द रखने से वायु अधिक 
उष्ण हो जाती है रौर इससे जीवों को अ्रधिक पीड़ा पहुंचती है। मुख की 
भांति नाक से भी तो पवन निकलती है। उससे भी जीव मरते होंगे ! तब 
आप नाक पर पट्टी क्यों नहीं बांघते ? जैसे नली द्वारा वायु बड़े वेग से 
लगती है ऐसे ही इससे जीवों का नाश भी होता होगा । इत्यादि युक्षितयों से 
झाप अपने निश्‍चय के अनुसार, भ्रहसक नहीं हो सकते YA पर वस्त्र 
बाँघने से gira भी बढ़ जाती हैँ । इससे अधिक रोग बढ़ते हैं । दुर्गन्ध बढ़ाने 
वाला मनुष्य अधिक अपराधी ZA करता है । 

“जो सादे पानी के पीने में दोष मानते हो और उष्ण कराकर पीते हो, 
यह भी झापकी भारी भूल है । तुम्हारे मन्तव्यं के अनुसार, यदि जल जीवमय 
है तो उष्ण करने से उन्हें अधिक पीड़ा होती होगी । वे-जीव, जीवित जत 
जाते होंगे । यदि कहो कि हम तो.जल को उष्ण नहीं करते इसलिए जलीय | 
जीवों को जलाने के भागी, हम नहीं बन सकते, तो आपको यह भी कथन. | 
सत्य नहीं । यदि आप उष्ण जल न लें तो उसे कोई गमं न करे। इस कारणा, 
श्राप उनकी हिसा के भागी अवश्य हैं। 


“आपके मत में ऐसी ही अनेक अयुक्त बातें पाई जाती हैं । झाप लोगों 
का यह मानना कि पैसा भर कन्द में भ्रनन्त जीव हैं, adar युवित-विरुद्ध 
है । मला सान्त में नन्त कैसे समा सकते हैं?” 

इसका जो उत्तर साघु सिद्धकरण ने दिया उसका सार यह है-- 
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“जब किसी मकानमें प्राण जलती हो तो उसके द्वार में से वायु के जो जीव 
सीतर जाते हैं वे मर जाते हैं । झोट से जाने वाले नहीं मरते । ऐसे ही मुख 
पर पट्टी बांधने से मुख-वायु द्वारा अधिक जीव नहीं मरने पाते । चुल्हे पर 
रखे हुए देगचे में जब भाप निकलती है तो उस पर हाथ रखने से हाथ जलने 
लग जाता है | परन्तु यदि उस पर कपड़ा आदि रख दो तो उसमें से होकर 
जो भाप जायगी वह अधिक उष्ण न होगी । ऐसे ही मुख पर वस्त्र रखने से 
वायु के जीव नहीं मरते ।” 

इसका उत्तर स्वामीजी ने फिर लिखकर भेजा--“वायु सब प्रारियों के 
जीवन का कारण है ।. इसके बिना कोई भी जीव, जी नहीं सकता । इसके 
संयोग के बिना आंग भी नहीं जलती । ada निर्वात स्थान में रक्‍्खा हुमा. 
दीपक भी बुझ जाता है । ज्वाला को यदि बाहर जाने के लिए द्वार का मागं 
न मिलेगा तो वह दूसरे मार्ग से बलपूर्वक बाहर fana जायगी; किन्तु ठण्डी' ' | 
न होगी । इसी प्रकार मुख पर पट्टी बाँधने से. नाक आदि द्वारों द्वारा भीतर 

भाप पर हाथ रखने से वह शीतल नहीं हो जाती, किन्तु यदि हाथ न रखा 
जाय तो वह चारों श्रोर फेलकर शीघ्र ही शीतल हो जाती है । ada के मुख 
पर हाथ रखने से वह इसलिए नहीं जलती कि उष्ण वाष्प सीधी ऊपर को 
चली जाती है। यदि ग्रागे से उसे रोक गया जाय तो झाघात खाकर, वह 
चोगुने बल से,दूसरे टेढ़े मागं से बाहर निकल जायगी । भ्रापका वायु के जीवों 
थर दया का भाव सृष्ठि-नियम के ध्रतिकूल है। यदि उष्णता से ठण्डी वायु 
के जीव मर जते हैं तो ग्रीष्म के भीषण उत्ताप से, जब पवन भी अत्यन्त 
तप्त हो जाती है श्रौर ग्रतीव उष्ण लू चलने लगती है, उस समय, कोई जीव 
जीता नहीं रहना चाहिए । ऐसे ही उष्ण वायु के जीवों का, पौष-माघ केः 
जाड़ों में, प्र णान्त हो जाता होगा ।” 

जब लोग स्व।मौजी का प्रत्युत्तर साघु सिद्धकरणजी के पास लेकर गये. 
दो ढाई सौ मनुष्यों की भीड़-भाड़ हो गई । लोगों ने साधुजी से कहा कि बः 
श्राप इसका उत्तर लिख दीजिए । परन्तु उसने तो पहले भी बड़ी कठिनता सेः 
ज्यों-त्यों करके उत्तर दिये थे। इस बार तो वह सवंथा साहस हार बेठा। 
उसने .उत्तर देना स्वीकार न किया । 
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साधुजी के जी छोड़ देने से जैन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उनको 
भ्रपने मत में भारी भ्रम दीखने लगे । उधर महाराज भी, प्रति-दिन अपने 
भाषणों में जैन मत की अयुक्तता सिद्ध करते रहते थे। इसका श्रन्तिम 
परिणाम यह निकला कि qa दिन बहुत से जैनियों ने- मिलकर महाराज की 
सेवा में प्रार्थना की--“आ।पने हमारे नेत्र खोल दिये हैं। na हमें जैन मत 
की असारता स्प दीखने लगी है। अपनी अपार कृपा से, हमें यज्ञोपवीत 
घारण कराकर, दीक्षित भ्राय्यं बना दीजिए ।” 
महाराज ने तव, राव महाशय-को यज्ञ-सामग्री के लिए आदेश किया । 
श्रावण पूर्णमासी संवत्‌ १९३८ के दिन राव महाशय की “ओर .से महोत्सव 
रचाया गया । उसमें बृहद्‌ हवन हुआ । फिर श्री महाराज ने अपने शुभ. हाथों 
से .तेतीस भद्र पुरुषों को यज्ञोपवीत प्रदान किये । उन्हें आय्यं-घम्मं को दीक्षा - 
दी । मसूदा के जैनियों के जेन-मत-त्याग से सारे मारवाड़ के जैनियों पर 
प्रभाव पड़ा । ग्राय्यों कें उत्साह भी चतुगु हो पये । भाद्रपद कृष्णा द्वितीया 
को भरतपुर के राजपूतों, क्षत्रियों, वैश्यों, कायस्थों और चारण लोगों ने 
श्री स्वामीजी से: यज्ञोपवीत ग्रहण किए। उस दिन भी राव महाशय 
उत्सव और यज्ञ रचाया । 
कहते हैं किं मारवाड के राज्यों में, जो लोग मुगलों के समय-में मुसलमान 
हो गये थे उनको वहाँ के भ्राय्यं लोग, स्वामीजी के समय तक, अपनी लड़कियाँ 
देते थे। महाराज ने ऐसे ग्रार्यो (हिन्दुम्रों) को ग्रामन्त्रित किया और सभा 
लगाकर उनको उपदेश दिया कि जान-वूझ कर भ्रपनी प्यारी पुत्रियों. को 
मुसलमान न बनाझो । उन पर यह भ्रनीति, अन्याय और भ्रनर्थं न करो। 
महाराज के वचन लोगों के. हृदयों में घर कर गये। उन्होंने वहीं प्रण किया 
कि हम ध्रागे को इस घोर अपराध के भागी न बनेंगे । इस प्रकार स्वामीजी 
ने बीसियों श्राय्यं बालिकाग्रों के घामिक जीवन को बचा लिया । 


रामपुर राज्य से महाराज के पांस निमन्त्रण पर निमन्त्रण mA लगे । 
उन्होंने राव महाशय से प्रस्थान की अनुमति माँगी । गुरु महाराज के प्रस्थान 
का प्रस्ताव सुनकर राव महाशय का जी भर atar d उन्होंने विनय की-- 
“भगवन्‌ आपका यहाँ से गमन कर जाना मेरे लिए अतीव कब्नदायक है, 
परन्तु श्री-चरणों को रोका भी नहीं जा सकता । सेवक आपकी आराज्ञाओं को 
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भली-भाँति पालन करता रहेगा भ्रौर यथाशक्ति वेद-भाष्य में भी साहाय्य 
किया करेगा ।” 
महाराज के प्रस्थान के दिन राव महाशय ने सम्मान-सभा की योजना. 

~ की । किले की डेवढ़ी के आगे एक सुन्दर मण्डप रचा गया । उसमें स्वच्छ 
और बहुमूल्य फर्श fagrar गया । स्वामीजी की बरघी उनके निवास-स्थान 
से चलकर, नगर में से होती हुई, सभा-मण्डप के सामने अरा गई । सारी सभा 
ने उठकर उनका स्वागत किया । एक ऊचे सिंहासन पर meg होकर, 
उन्होंने उस समथ राजा-प्रजा के धर्मों का झत्युत्तमता से निरूपणं किया । 
. उपदेश के अनन्तर राव महाशय ने उठकर अभिनन्दन-पत्र पढ़ा । उसमें स्वामी 
जी के उपकारों की प्रभूत प्रशसा की गई । इसके उपरान्त राव महाशय ने" 
श्रौ महाराज के गले में पुष्पमाला पहनाई भौर चरणों पर पाँच सौ रुपया 
रखकर नमस्कार किया । आशीर्वाद देते हुए स्वामीजी ने भी फुनों का हार, 
अपने मङ्गलमय हाथों से राव महाशय के गले में डाला | तत्परचात्‌ राव 
महाशय mifa सज्जनों से वार्त्तालापं करते हुए स्वामीजी उठकर बरघी में 
बेठ गये। कोई ग्राध कोस तक चार सो मनुष्य उन्हें पहुंचाने ॥ये । मन्त में 
स्वामीजी ने गाड़ी खड़ी करके उनको उपदेश 'दिया और “नगर को लौटा 
दिया । राव महाशय तो लगभग चार कोस तक उपदेश सुनते चले गये । भ्रन्त 
में ग्रत्याग्रह से महाराज ने उनको लौटाया । 


महारज भाद्रपद कृष्णा नवमी १६३८ को मसूदा से विदा हुए भ्रौर अगले 
दिन रायपुर में पहुंच गये। यहाँ उन्होंने माधोदा्त की वाटिका में डेरा 
` किया । उनका शुभागमन सुनकर, ठाकुर हरिसिंह प्रपने स्त्रजनों-7रिजनों 
समेत श्री-दर्शनों को आये । एक सुवणंमुद्रा और पाँच रुपये मेंट कर चरण 
. छूकर नमस्कार किया । महाराज की अनुमति पाकर सभी यथायोग्य स्थान पर 
बैठ गये । कुशल-क्षेम प्रश्‍न के पएचात्‌ स्वामीजी ने समागत सभ्पों को एक 
अंत्युत्तम उपदेश दिया । प्रसङ्गानुसार ठाकुर महाशय को समझाया कि प्रजा- 
रञ्जन, कत्त॑व्य-पालन, शासन-सुधार, भद्र झौर कुलीन कम्मंचारियों की 
नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिये । स्वामीजी के ऋूथनों से कुछ-एक 
सत्ताधारी मुसलमान बहुत:लाल-पीले हुए। उनको, वहाँ किसी विधि से 
वेदना पहुँचाना भ्रपने वश से बाहर की बात जान; अन्त में उन्होंने. एक काजी ° 
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महाशय को स्वामीजी के साथ ला भिड़ाया | उत्तर-प्रत्मुत्तर भें स्वामी जी ने 
कुरान की पुस्तक भूतल पर रख दी । इतने ही से काजी महाशय कपड़ों से 
बाहर होने लगे और फ्रुकलाकर बोले - “झापने यह क्या श्रनथं ढाया -है ? 
कुरान को पाँव के स्थान पर क्‍यों रख दिया है? 


स्वामीजी ने कहा--“काजी जी घबराइए नहीं | सोचिये तो सही, ये 
कागज बनते किन पदार्थों से हैं। स्याही के प्रस्तुत होने की विधि भी 
विचारिये । मुद्रणालय में छपे पत्रों को क्या दशा होती है और वे कहाँ-कर्हा 
रक्खे जाते हैं, इम क्रम पर भी टुक दृष्ठि डालिये ।” 


काजी महाशय सवथा निरुत्तर होकर उठ खड़े हुए और अपने साथियों- | 


सहित वहाँ से चले भाये । 

. पञ्जाब-निवासी श्रीमान्‌ रूपध्तिह जी, देशाटन करते हुए, श्री-इशंनों के 

निमित्त रायपुर में पहुंचे । महाराज के पवित्र चरणों को स्पर्श करके उन्होंने 

बड़ी भक्ति भावना से निवेइन किया _''भगवन्‌ ! भ्रापने पंजाब प्रान्त mt 
तो भ्रपने पुनीत पदापंगा से पवित्र किया, परन्तु महाराज सीमाप्रान्त में क्यों 
नहीं पघारे ?” महाराज ने उत्तर में कहा --“महाशय, झाप लोगों की ओर 
से हमें पूर्ण निश्चिन्तता है। इस समय तो राजस्थान में प्रचार की बड़ी 
श्रावदयकता है। 

स्वामीजी के उपदेश, उनके निवास-स्थान पर प्रतिदिन ga करते । 
उनसे ठाकुर महाशय भी लाभ उठाते । ठाकुर महाशय एक यज्ञ कराने- का 
भी उद्योग कर रहे थे, परन्तु उनकी ठकुरानी के देहान्त का समाचार प्रा 
जाने से उनकी मनःकामना मन ही में रह गई ! महाराज ने जब देखा कि ठाकुर 
महाशय शोकाकुल हो रहे हैं तो वह भी प्रस्थान के लिए समुद्यत हो गये। 
एक सज्जन ने स्वामीजी से कहा -"'प्राप भी ठाकुर महाशय के यहाँ शोक 
प्रकाशित कर आइए |” इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “मद्र | मैवे तो 
वारे सांसारिक बन्धन तोड़ दिये हैं । किसी का जीना म्रौर मरना मेरे सम्मुख 
भ्रव समान है । मैं न तो किसी के जन्म पर प्रसन्तता का प्रकाश करने जाता हूं 
और न ही मरण पर शोक ही प्रकट करता फिरता हैं । मेरा सम्बन्ध तो 
उपदेश प्रौर घम्मं के ग्रतिरिक्त.किसी से कुछ भी नहीं है ।' 
यहाँ स्वाप्रीजी ने वेदाङ्ग-प्रका् समास प्रकरण तक लिख लिय था । 
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बीस दिवस तक रायपुर में तिवाउ करे महाराज जिस दिन प्रस्थान 
करने लगे उस दिन ठाकुर महाशय ने अपने पिता झौर प्रतिष्ठित बन्बुम्रों को 
भेजकर उनको बड़े आदर के साथ विदा किया । 

भाद्रपद सुदी १५ संत्रत्‌ १९३३ को रागपुर से प्रस्थान कर स्त्रामीजी 
व्यावर पघारे । अगले दिन पता लगते ही लोग दल बाँधकर और मण्डलियाँ 
वनाकर श्री-३र्शंनों को आने आरम्भ हो गए। 

पादरी qaas ग्रोर विहारीलालजी कई दिनों तक धम्मं-चर्चा करने 
का आनन्द लूटते रहे । और भी अनेक सज्जनों ने भ्रपने संशय और भ्रम 
मिटाये । यहाँ महाराज ने कई दिनों तक मनोहर उपदेश दिए । 

चन्हूलाल जी के पिता ग्रति श्रद्धालु भवः थे। स्वामीजी में उनकी बड़ी 
भावना थी । एक दिन उन्होंने श्रपने पुत्र को पुकार कर कहा--“बेटा 
चन्दूलाल ! स्तामीजी की सेवा-शुश्रूषा अवश्य किया कर। ऐसे महापुरुषों 
का मंगल-मिलाप अमूल्य पदार्थे है | 

पिता के श्रादेशानुसार चन्दूलाल जी, श्री-चरणों में चित्त के उच्च- 
माव से जाते और सेवा किया करते । चन्दूलाल जी के विचार वेदान्त के 
ढाँचे में ढले हुए थे । उन्होंने इस विषय पर स्वामीं जी से प्ररत भी पूछे। 
महाराज ने उनसे कहा--“भद्र ! अभी आप नवयुवक हैं, इस तात्त्विक ममे 
को समक नहीं सकेंगे । आप, हमारे रचे सत्यार्य-प्रकाश का घ्यानपूर्वक पाठ 
करते जाइए । ग्रापके सारे संशय प्राप ही आप दूर हो जाये गे ।” चन्टूलाल जी 
ने कालान्तर में सत्यार्थ-प्रकाश के पाठ ही से पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया t 

स्वामीजी की बताई विवि से, प्रतिदिन २१ प्राणायाम करने से, उनका 
पुराना पेचिश रोग दूर हो गया । इस रीति के अनुसार, उनके एक भित्र का 
गति पुरातन अअशं-रोग जड़-मूल से जाता रहा । 

ब्यावर में महाराज ने बारह-तेरह दिन तक निवास किया और फिर 
वे प्रारिविन वदी त्रयोदशी संवत्‌ १९३८ को मसुरा में पघारे। वहाँ १५ दिन 
` तक विश्राम किया | बनेड़ा के ठाकुर के प्रंत्याग्रह से आश्विन शुक्ला १४ 
को मसूदा से चलकर, माग में तीन स्थानों में एक-एक रात ठहरते, वे बनेड़ा 
में जा विराजे । मसूदा-तरेश की भोर से महाराज को बनेड़ा तक पहुंचाने 
के लिए एऊ तांगा, एक रथ, उपकरण लादने फे लिए एक गाड़ी प्रौर चार 


wa 


v 
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अद्वारोही सैनिक गए। बनेड़ा के राजा महाशय ने उनका अस्यादर से स्वागत 
किया भ्रौर नगर से बाहर कमरा मन्दिर के निकट तम्बू लगाकर, उनमें 
निवास कराया । 

राजा महाशय ने अपने गुरु से मिलकर निश्‍चय किया कि तीन+चार 
दिन तक स्वामीजी से कोई प्रश्‍नोत्तर न किया जाय। इतने दिनों में यदि 
हमें ज्ञात हो गया कि उनके सम्मुख प्रश्नोत्तर करने का हममें सामथ्यं है तो 


. फिर जो कुछ पूछना होगा पूछ लेंगे सायंकाल जब, राजा महाशय श्री- 


सत्सग में भ्राए तो उस समय महार।ज कौपीन लगाए एक क्ृष्ण-वर्ण आसन 
पर विराजमान थे । उनके भाग्यशाली विशाल भाल की शुभ शोभा को, उनके 
विमल नेत्रों की निर्मल ज्योति को, उनके कमनीय सुखमण्डल की उज्ज्वल 
कान्ति को ग्रौर उनकी दिव्य देह की देवी दीप्ति को दूर ही से देखकर, राजा 
महाशय के हृदय में भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा । वे प्रेम-रस में गद्गद हो 


गए ka निकट आकर श्री चरणा-स्पश करते हुए उन्होंने निवेदन किया--' 


` “भगवन्‌ ! यह हमारे सौभाग्य की शुभ सूचना है कि श्री महाराज यहाँ 
पधारे हैं । आपके शुभ दर्शनों से सारा नगर कृतार्थं हो गया है |” महाराज 
ने भी राजा महाशय को कुशल-मंगल श्रौर योग-क्षेम पूछा रौर कहा कि आप 
कोई प्रश्‍न पूछिये । उन्होंने जीव-ब्रह्म के विषय में प्रन किया जिसके उत्तरं 
में स्वामीजी ने कहा कि जीवात्मा से ब्रह्म न्यारा है। फिर स्वामी जी ने 
समाया कि जैसे आकाश सारे मन्दिर के भीतर-बाहर परिपूर्ण है, परन्तु 
मन्दिर आकाश से भिन्न ही बना रहता है, ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा में रमा 
हुआ है, परन्तु जीव उससे न्यारे ही रहते हैं एक दिन राजा जी के साथ 
राज-पण्डित भी गाये । वार्त्ता महीधर-भाष्य पर चल पड़ी । स्वामी जी ने 


महीधर-भाष्य का ऐसा खण्डन किया कि राजगुरु से उसका कोई भी उत्तर . 


न बच ATAT । 


महाराज घम्मं-प्रचार से भी बनेड़ा-वासियों का मंगल साधित करने में 
तत्पर थे । उनके भाषणों में सैकड़ों जन भाते थे । एक दिन चक्राङ्कितों की 
समालोचना करते हुए कहा कि यदि एक भर'ग के दरे करने से स्वगं मिलता 


है तो भड़भूजे के भाड़ में पड़कर भुन जाने से तो तत्काल मुक्ति भिल जानी 4 


चाहिए । श्री स्वामी-सत्संग से राजा महाशय ने श्रलम्य लाभ उपलब्ध 
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किया । वेद पर उनका निश्‍चय पत्रका हो गया । उनके दोनों राजकुमारों को. 


भी सेवा में वेठाकर शुभ शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ U 


चनेड़ा के अधिवासियों में घम्मं-मेघ बरसाकर श्री महाराज चित्तौड़ को 
चल पड़े । 


कातिक सुदी ५ संवत्‌ १९३८ को महाराज चित्तोड़ में सुशोमित हुए . 


और गम्भीरी नदी के तीर पर, रुण्डेश्वर महादेव के मन्दिर में ठहरे। उन 
दिनों चित्तौड़ में बड़ी चहल-पहल थी Laina, लाट रिपन महोदय की. 
वहाँ राज-प्रभा लगने वाली थी । इसलिए उदयपुर के अन्तर्गत जितने भी 
` राजे ग्रौर ठाकुर थे सब अति सजधज से वहाँ एकत्र हो रहे थे। मेवाड़ राज्य- 
की सारी शोमा, भ्रतिशय तड़क-भड़क की वेश-विभूषा में वहाँ शोभायमान: 
थी । श्रीयुत राणा सज्जनसिह जी, अपने स्वजन समूह झौर कर्मचारी at- 
सहित सुशोभित थे। 
स्वामीजी का सत्संग प्रतिदिन सायंकाल लगा करता । उसमें मेवाड़ राज्य 
के प्राय: सभो राजे जाते, श्री-दश्षंनों और उपदेशों से लाभ उठाते । उनके 
उपदेशों में श्रोताओं की बड़ी भारी संख्या हुआ करती । कविराज श्यामलदास 
जी स्वामीजी के अति प्रेमी भक्त थे । वे प्रतिदिन, भ्री-सत्संग में जाते समय. 
अपने साथ एक दक्षिणी शास्त्री को भी लिवा ले जाते छः सात दिवस तक 
शास्त्रीजी ने महाराज से 'पदार्थ छः हैं अथवा सात” के -विषय पर बात-चीत 
की । स्वामीजी ने छः ही पदार्थो की सत्ता सिद्ध करते हुए, सप्तम पदाथ, 
अभाव का अति प्रबल प्रमाणों से खण्डन किया । 


- स्वामीजी के सुगुण-सुमनों को शुभ सुगन्ध श्री राणा सज्जनसिह तक 
भी पहुंच गई । उनकी निष्कलङ्क कोति का मधुर कीर्तन उनके कानों ने 'भी 
ग्रास्वादन किया । एक दिन श्रीराणा जी ने कविराज फतेहकरण जी प्रौर 
एक राज-पण्डित को श्री स्वामीजी के पास, उनका गुण-ज्ञान और रहन-सहन 


यादि व्यवहार देखने के लिए भेजा । उन दोनों व्यक्तियों ने वहाँ से लौटकर 
श्री राणा जी के सामने जगद्गुरु के गुणगान और गौरव-गरिमा का सूरि-भुरि' 
गायन किया । उसे सुनकर श्री राणा जी के हृदय में श्री-दर्शनों को उत्कट! 


` इच्छा प्रगट हो आई । एक दिन, वे भपने प्रतिष्ठित राजों-सहित श्लो सेवा में 


mA समय. बोले--“हुम स्वामीजी के पास चुपचाप जाना चाहते हैं । उनके 
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झागे हमारे नाम-ठाम का निर्देश, दिग्दशंन-रूप में भी नहीं होना चाहिए । 
हम एक निःस्पृह संन्यासी से अपना सम्मान कराना नहीं चाहते ।” 


श्री सेवा में पहुंचकर श्री राणाजी ने परोपकार-परायण परमहंसजी 
को परमादर से नम्र नमस्क्रार किया और फिर वे पास पड़े पटड़े- पर 
बैठ गये। उस समय महाराज ने राजधम्मं और राजकीय कतेंव्य-कर्म्मे 
का ऐसी उत्तमता से वणन किया कि सबके मुख से घन्य-धन्य की ध्वनि 
निकलने लगी । जैसे कोरे घड़े में पानी की बूंद रच जाती है, चिट्ट -दुपट्टे 
पर वसन्ती रङ्ग बस जाता है ग्रोर प्रयस्कारत मरि से संघर्षण पाकर लोहे 
में आकर्षण समा जाता है, ऐसे ही, उपदेश का एकएक वचन महाराणा 
के महत्त्वपूणं मन में घर करता चला गया। उनका हृदय अनुपम 
प्रभाव से परिपूर्ण हो गया । व्याख्यान की समाप्ति पर श्रीमहाराज ने 
झाहपुराधीश की ओर नेत्र-ज्योति फिरा कुशल-क्षेम पूछा । फिर श्रीमहाराज 
जी की ओर निहारकर कहा--“झापका पहले तो साक्षात्कार कभी नहीं हुम्रा 
दीखता ।” एक बार तो झाहपुराधीश मौन रहे, परन्तु दूसरी बार पूछने पर 
उन्होंने कहा--“म्राप, राणा श्री सज्जनसिहजी हैं ।” तब स्वामीजी आत्मिक 
भ्रयस्कान्त-हष्ठि से निहारते हुए, अपनी सुघा-समान वाणी से बोले-"'राणाजी ! 
-श्रीमन्त का इस प्रकार चुपचाप ध्राना और एक साधारणा ग्रासन पर बैठ 
जाना शोभा नहीं देता ।”' 


श्री राणाजी ने अति नम्रता से निवेदन क्रिया -"भगवन्‌ ! आप ऐसे 
सन्तों के सप्रीप साधारण अवस्था में आने और साधारण आसन पर बैठने 
ही में हम ग्रहस्थों की शोमा भ्रोर सौभाग्य है। दूसरी सभाओ्रों में तो हमें 
राजसी ठाठ-बाट से जाना ही पड़ता है, यदि संन्यासियों के सत्सङ्ग में भी, 
उसी बाहर की बन-ठन में भ्राये तो विशेषता ही क्या हुई ? यही तो एक 
भ्रासन है जहाँ, भाकर शासन-कर्त्ता भी नम्रता सीखते हैँं।” श्रीराणाजी उस 
दिन के सत्सङ्ग से बड़े प्रभावित होकर राज-भवन में लौटे । उन्होंने एक बार 
गाड़ी भेजकर महाराज को अपने भवन पर निमन्त्रित किया और उपदेश 


सुनने के भ्रनन्तर उदयपुर में पदार्पण करने की प्रार्थना-की । श्री महाराज ने, 


ब्रम्बई से लौटते समय उदयपुर में ग्राने का वचन दे दिया । 
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सातृशक्ति की मान-कथा 


* स्वामीजी के हृदय में स्त्रियों के लिए afana सम्मान का भाव था । 
उन्होंने स्त्री-जाति के सम्बन्ध में कभी समालोचना तक नहीं की । सब 
भ्राचार्य्यों में एक स्वामी दयानन्द ही ऐसे हैं जिन्होंने स्त्रियों के गौरव को 
बढ़ाया है। उनके लिए समान भ्रधिकारों वी घोषणा की है। उनसे पहले 
जितने भी अर्वाचीन श्राचाय्यं हुए हैं वे सब, एक स्वर होकर स्त्रियों की 
परतन्त्रता का पोषण करते हैं, उनको शूद्र-पद प्रदान करते हैं। स्त्री-जाति 
की जितनी निन्दा वेदान्त के ग्राचाय्यों ने की है, भूतल पर उतनी कदाचित्‌ 
ही किसी दूसरे ने की होगी । 

स्वामी दयानन्दजी स्त्री-जाति की पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्के पक्षपाती थे । 
वे उनको द्विज-पद प्रदान कर गमे हैं । शास्त्राधिकार दे गये हैं। उनके किसी 
ग्रन्थ में भी महिला-मण्डल के महत्व को agi लगाने वाला, कोई वचन नहीं 
मिलता । उस महामुनि के विमल मन में मातृ-मण्डल का कितना महत्त्व भरा 
हुआ था. उसका पूर्ण प्रकाश इस कथा से होता है:-- 
एक दिन स्वामीजी व्याख्यान के भ्रनन्तर कई राजों और पंडितों सहित 
भ्रमण करने जा रहे थे। मूतिपूजा पर युर्तियाँ-प्रतियुक्तिया चल रही थीं । 
ग्रागे ग्रामीण लोगों का एक 'देवालय: झा गया । उस समय वहाँ बहुत से 
छोटे-छोटे बच्चे मिल-जुलकर स्वच्छन्दतापूर्वक खेल-कूद रहे थे। स्वामीजी 
ने वहाँ एकाएक सिर नीचा'कर दिया भ्रौर फिर यागे चल पड़े । एक साथी 
पण्डित ने कहा--स्त्रामीजी ! प्रतिमा-पूजन का खण्डन चाहे जितता करो 
पर देव-बल का भी प्रत्यक्ष प्रभाव है कि देवालय के सामने. प्रापक्रा मस्तक 
'घ्राप-ही-प्राप नीचा हो'गया । महाराज यह सुनते ही उन्हीं पाँव पर खड़े 
हो गए ate उन बालकों में खेलती हुई एक agadi, विगत-वस्तर, बालिका 
की ओर संकेत करके बोले--“देखते नहीं हो यह मातु-शक्ति है, जिसने हम 
सब को जन्म प्रदान किया है ! ” ये शब्द सुनते ही सारी सङ्गति पर- सन्नाटा 
छा गया, समी मूक हो गये । ग्रासन पर लोट ग्राने तक, उन लोगों के कानों 
में बही शब्द गू जते रहे । 
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जीवनगिरी नामक एक संन्यासी वहाँ थोड़ी देर से ठहरे हुए थे । स्वामी 
जी ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिए आहूत किया, परन्तु कवि इपामलदांसजी 
ने बीच में पड़कर गिरीजी को बचा दिया | जीवनगिरी स्वामीजी का सम्मान 
सहन न कर सका ag रात-दिन भ्रपने चित्त को, ईर्ष्या की चिता पर चढ़ा, 
अकारण ही कोयले समान काला बनाता रहा । 

जिस दिन महाराज ने प्रस्थान करना था उस दिन श्री राणाजी ने बरघी 
भेजकर महाराज को अपने भवन पर निमन्त्रित किया । उनको भक्ति-भाव से 
सम्मानित कर पांच-सौ रुपए भेंट किए भौर श्रीचरण छूकर प्राथना. की-- 
“अगवन्‌ ! उदयपुर में यथा-सम्भव शीघ्र ही दर्शन दीजिएगा ।' 

महाराज ने दो मास पयंन्त चित्तौड़ में निवास किया प्रौर फिर वे भति 
सम्मान से विदा होकर बम्बई को प्रस्थान कर गये। 


इन्दौर-नरेश चिरकाल से श्रीदर्शनों को चाहते थे और इन्दौर पधारने 
की प्रार्थना भी किया करते थे। परन्तु महाराज, जब बम्बई जाते हुए, वहाँ 
उतरे तो दैवयोग से वे कहीं झन्यत्र गये हुए थे | न्यायाधीश, श्रीनिवासजी | 
ने उनको बड़ी आव-भगत से ठहराया और सेवा-शुश्रूषा की । एक सप्ताह 
qa जनता को अपने सत्सङ्ग-सुधा से सींच कर स्वामीली पौष सुदी 
एकादशी १६३८ को बम्बई नगर में पधारे। उनका इस वार का MIRT 
स्थानीय समाज के वाषिकोत्सव के उपलक्ष्य में था । महाराज की गाड़ी जिस. 
समय रेलवेःस्टेशन पर पहुँची उस समय श्रीमान्‌ ग्रल्काट महाशय, ग्राय्यंसमाज 
के सभासदों-सहित, वहाँ उपस्थित थे। जब वे गाड़ी से उतरे तो सब नञ्नता 
से नमस्ते कह कर उन्हें मिले महाराज ने भी अंपनी मधुवषिणी वाणी से. 
अनुपम प्रेम 'प्रदशित करते, सब सञ्जनों को क्रमशः कल्याणा पूछा । तत्पश्चात्‌ 
गाड़ी में वंठकर बालुकेशवर पर गो-शाला नाम के स्थान में निवास किया ।' 
वह स्थान समुद्र तट पर है, सागर के उत्ताल तरङ्ग' उसके साथ आकर 
टकराते हैं । यहाँ रहकर स्वामीजी ने विशेषता से लिखने का काय्यं किया । 
बम्बई के नागरिक भवन भें पादरी थूसफ महाशय ने माघ वदी १३. . 
सं० १९३८ को एक व्याख्यान दिया । व्याख्यान का विषय था--"ईसाई घम्मं ` 
ही एक नारायणी धम्मं है ग्रोर सारे संसार पर इसी का. विस्तार होगा।'” - 
स्वामीजी ने माघ वदी १४ को उक्त पादरी महाशय को एक पत्र लिखा--' 
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“आपने जो अपने व्याख्यान में ईसाई मत को नारायणी धम्मं और सारे 
भू-मण्डल पर फंलने वाला बताया है, यह adar असत्य है, यदि आप अ्रपनी 
अतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए agaa हैं ओर यह नहीं चाहते कि यहाँ के 
लोग बिना प्रमाण ही आपके कथन को मान लें तो मै ग्रति प्रसन्नता से आपके" 
साथ संवाद करने के लिए कटिवद्ध हूँ । आगामी झादित्यवार, सायं के पाँच 
बजे का समय, फ्रामजी काऊम्नजी इन्स्टीट्यूट का स्थान मैं व्याख्यान के लिये 
नियत करता हूँ । झ्रापको यह रुचिकर न हो तो कोई दूसरा स्थान नियत कर 
लीजिए । श्राप झौर मैं दोनों एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ हैं, इसलिये 
यह ग्रावश्यक है कि दोनों के उत्तर श्रीर प्रत्युत्तर का अनुवाद करके सवं- 
साधारण को सुना दिया जाय । सारा संवाद लेख-ब्रद्ध हो। उस पर हम 
दोनों के हस्ताक्षर हों, यह सवाद सम्प-सभा में होना उचित है । इस संवादः 
को अन्त में मुद्रित कराकर प्रकाशित किया जाय, जिससे लोगों को ज्ञान हो 
कि कौन-सा धम्मं परमेश्वर-प्रदत्त है।” 

महाराज ने इस पत्र का श्रनुवाद अ्ल्काट महाशय से कराकर भेजा।. 
पादरी महाशय ने उत्तर में लिख दिया कि संवाद करना मुझे स्वीकार नहीं 
है । तत्पशचात्‌ नियत तिथि पर महाराज ने ईसाई मत खण्डन पर व्याख्यान 
Rari saN उन्होंने भ्रति मनोरक्षक समालोचना की । उनका व्याख्यान 
समाप्त होते ही were महाशय ने भी ईक्षाई धम्मं पर युक्तियुक्त 
आक्षेप किये । 

वम्बई-ग्राय्यंसमाज का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया । उसमें 
एक दक्षिणी पण्डित का वेद-गान लोगों के लिपे अतीव चित्ताकर्षक सिद्ध 
हुआ । उत्सव पर महाराज के अग्नतोपदेश भी पूर्व प्रभाव उत्पन्न करने वाले 
थे । उस उत्सव में दानापुर से श्री जनकधारीलाल जी आदि कई सज्जन 
आ-इशंनों को वहाँ पाये । महाराज के मंगल-मिलाप ्रौर मधुमय मनोहर 
चार्त्तालाप से उनको अति प्रसन्नता प्राप्त हुई । स्वामीजी ने उनको कहा -- 
“दानापुर से चलते समय प्राप की यह कामना थी कि वहां चल कर AJT- 
अमुक प्रश्‍न पूछेंगे।.सो इस समय अवकाश है जो कुछ पूछता हो पूछ . 
लीजिये ।” वे बड़ा ग्राश्‍इचयं करने लगे कि स्वामीजी ' ने हमारी मनःकामना 
तक को, केसे. जान लिया है । 
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श्री जनक्रधारीलाल, मह।राज की कोठी से वाहर बैठकर अपने qi- 
चिन्तित कठिन प्रश्‍नों को, स्वामीजी से पूछने के लिए लेखबद्ध करने लगे। 
वे ज्यों ही पत्र पर कोई प्रश्‍न लिखते थे त्यों ही उनका प्रबल 
उत्तर, उनके भीतर प्रकाशित हो जाता था । इस प्रकार उन्होंने सब्र प्रदनों 
को एक-एक करके लिखा रौर उत्तर सूझने पर उनको काट डाला । इस | 
काट-छाँट.से प्रन तो उनके पास कोई न रहा, परन्तु उनके झाइचय्यं का 
कोई ठोर-ठिकाना न था । वे सोचते थे कि जिन युक्तियों को हम वज-शिला 
के सदश समभते थे वे भाज, रूई के फाहे की भांति भ्राप ही आप उड़ी चली 
जा रही हैं। मानों कोई भ्रपूवं ताकिक, हमारे अन्तःकरण में श्रान लगाकर, 
उत्तर दे रहा है । इतने में स्वामीजी बाहर प्रा गये और gamt बोले-- 
“क हिये, प्रश्‍न लिख लिये ?” जनकधारीलाल जी ने विनय की कि ग्रौर तो 
कुछ पूछने थोग्य रहा ही नहीं, wa केवल ईश्वरोपासना की विधि बताइये । 
महाराज ने कहा--"'उपासना की विधि तो हमने झापको दानापुर ही में 
बताई थी । प्रतीत होता है भ्राप उसके अनुसार नहीं करते हो ।” 


जनकधारीलाल जी ने प्राणायाम करके दिखाया । उसको देखकर उन्होंने 
कहा--“ग्राप प्राणायाम यथाविधि नहीं करते । चाहिए तो यह कि जब प्राणः 
को भीतर से बाहर निकाला जाय तो उस समय मुलाधार चक्र भें [प्राकषंण 
उत्पन्न किया जाय । उसमें रहने वाली वायु को ऊपर उठाया जाय । सो वह 
ग्राप से बन नहीं पड़ता, इसलिए साधारण रीति से प्राणाय!म किया करो |” 
जनकघारीलाल जी ने फिर पूछा--:'चंचल मन इधर-उधर भाग जाता है, 
इसे कंसे ठहराया जाय झौर किस रूप में कहाँ ठहराया जाय ?” 


स्वामीजी ने कहा--“'मूलाघार से ब्रह्म-रन्ध्र तक, जिस चक्र में आपका 
चित्त स्थिर हो सके उसी में ठहरा लो, रूप की, aena में कोई भी nra- 
शयकता नहीं है । यदि चित्त किसी प्रकार भी स्थिर न हो तो मुलाघार से ब्रह्म- 
रन्ध्र पय्यन्त, प्रत्येक चक्र में चमकते हुए मनकों की घारणा करो । उनके 
साथ MA का जप ध्यान से करो । थवा त्रिकुटी में, सुई की नोक के समान. 
बिन्दु की कल्पना करके JaN धारणापूर्वक WA का ध्यान करो । ज्यों-ज्यों 
ग्रांपकी घारणा gg होती जाय त्यों-त्यों उस तिल. के. खण्ड करते: जाम्रो | 
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यहाँ तक कि अन्त में बिन्दु के बिना ही आपकी घारणा qa को 
धारण कर ले ।” 

भी जनकधारीलाल जी के एक साथी ने भी प्रार्थना कि भगवन्‌ ! मुभे 
भी उपासना की पद्धति का उपदेश दीजिए | महाराज ने उसके मुख पर 
अपने नेत्रों की ज्वलन्त ज्योति को डालकर कहा कि झाप झभी यम-नियम 
का ही प/लन कीजिए । उसने तीन बार यही प्रन पूछा भौर महाराज ने भी 
तीनों वार उपे यम-नियम का निभाना ही बताया । वह भद्र पुरुष, कुछ खिन्न 
और उदास होकर, कोठरी से धाहर निकल भाया । जब उसके साथी भी उसे 
भ्रा मिले तो वह उनको उलाहना देकर बोला कि इतनी दूर से यहाँ गाये, 
परन्तु प्राप्त कानी-कौडी भी न हुई ! इस पर उसके संगियों ने उसे समझाया 


` - कि स्वामीजी तो मनुष्य के मनों के गुप्त भेदों को भी जान जाते हैं। वे यदि 


आपको यम-नियम न बताते तो आप ही बताये भ्रौर क्या कहते ? 

उस समय उस भद्र पुरुष को भी अपने किए दुष्कर्म का ध्यान घ्रा गया । 
वह मन ही मन कहने जगा कि जब, मैं दायभाग के एक बड़े भारी झगड़े में 
झूठी साक्षी देकर आया हूँ और यहाँ से जाकर भी उसी में मिथ्या-कयन 
करूंगा तो महारांज ने मुझे ठीक दी उपदेश दिया है। इससे अधिक का 
अधिकारी, मैं हूँ ही नहीं : ; | 

एक सज्जन ने स्वामीजी से निवेदन किया--' भगवन्‌ ! पातञ्जल=शास्त्न 
का विभूति-पाद क्या सच्चा है ? "उन्होंने कृपा की, “ग्राप यों ही सन्देह करते 
हैं । योग-शास्त्र तो ग्रक्षरशः सत्य है। वह कोई पुराणों की सी कल्पना 
नहीं है, किन्तु क्रियात्मक प्रौर अनुभव-सिद्ध शास्त्र है। दुसरी विद्याप्रों में 
उत्तीर्ण होने के लिए, भ्राप लोग कई वर्ष व्यय करते हैं। इसके लिए यदि 
श्राप तीन मास तक मेरे पास निवास करें भौर मेरे कथनानुकूल योग-क्रियायं 
साधें तो झाप, इस शास्त्र की सिद्धियों को सःक्षात्‌, स्वेयं कर लेंगे ।” 

एक भक्त ने विनय की--“ श्राप योग ग्रादि के परम-गोपनीय, गहन झौर 
गुप्त भेदों को जिस किसी के सामने वर्णत कर देते हें, यह उचित प्रतीत नहों 
होता । ग्रनधिकारियों को उपदेश देना ऐपो है जेसे सुम्ररों के संम्मुख मोती 


“बखेरना ।” महाराज ने उत्तर दिया--“भद्र ! ऐसे बड़े समारोह में कोई न 


कोई हंस भी म्रा जाया करता है । परन्तु यदि, परम देव की दया हो तो सूझर ; 


भी हंस बन सकते हैं ।” 
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श्रीकृष्ण पर बात चली तो महाराज ने कहा कि वे एक महाज्ञानी महा- 
पुरुष और योगिराज थे । स्वामीजी प्रसङ्ग में. भगवद्गीता के शलोक भीः 
सुनाया करते थे । स्वामीजी ने, anà जाति का संस्क्रार करते हुए, शुद्रों' पर 
पूरा ध्यान दिया है । उन्होंने उनको वेइ-शास्त्र के पठन-पाठन का पूर्णाधिकार 
दिया है । वे उनकी agai के पूरे पोषक हैं । शूद्रों को वेदाध्ययन का विधानः 
करते हुए वे लिखते है-"क्या ईइवर पक्षपाती है जो शूद्रों के लिए तो वेदा- 
इयपन का निषेध गर द्विजों के लिए saar विधान करे? यदि ईश्व र gat को 
पढ़।ना-सुनाना न चाहता तो उनके शरीर में वाक्‌ और कणं न्द्रिय- ही न रचता । 
उसने जिस प्रकार पृथ्बी, जल, अग्नि, वायु, चनद, सूर्य्यं श्रौर अन्नादि पदार्थ 
सबके लिए बनाये हैं वैसे ही वेदों का प्रकाश भी मनुष्य-म।त्र के लिए 
किया है ।” 

- जूद्रों के उद्धार और बेचाने की चिन्ता भी उनके चित्त में बड़ी गहरी 
थी । एक दिन, एक मनुष्य महा राज के पास ग्ाया । उन्होंने उससे पूछा-- 
“गाप कौन हैं ? कया काम करते हैं ? क्‍या कुछ संस्कृत भी जानते हैं?” 
उसने उत्तरे दिया--' भगवन्‌ ! मैं ब्राह्मण हूं । अब काम-धन्धा तो. कुछ 
नहीं करता, केवल पेन्शन पर निर्वाह होता है। संस्कृत तो नहीं आती, परन्तु 
कुछ कम्में-काण्ड के इलोक कण्ठाग्र किये हुए हैं ।”' 

स्वामीजी ने उसको कहा--“आ्राप उपदेश का कायं करने लग जाइए।'” 
उसने विनय की कि--“रात दिन बाल-बच्चों की चिन्ता भर सोच में लं ना 
रहता हूँ । ऐसी भ्रवस्था में उपदेश का काम केसे किया जा सक्ता है ?” 
स्वामीजी ने कहा--“्रापको पेन्शन मिलती. है । उसमें पुत्र-पौत्र का परि-' 
पालन भली-भांति हो सकता हैं। प्राप ब्राह्मण-वंशीय हैं। आपके पुरातन 
पुरुष, पूवं काल में जगदू-गुरु समझे जाते थे | वे जगदुपक्रार में जी-जीवन सेः 
लगे रहते थे | आपके लिए भी उनके चरण-चिह्गों पर चलना उचित है। अपनेः 
पूर्वजों की भाँति परोपकार का ब्रत घारण कीजिए और कटि बांधकर भीलों 
की बस्तियों में चले जाइए । वे दिनों दिन, धड़ाधड़ ईसाई होते चले जा रहे 
हें । उनको प्रपनी इच्छानुकूल ईश्वरःभक्ति का उपदेश देकर, किसी प्रकार * 
ईसाइयों के पंजे से बचाइए । ग्राय्यं जाति के छिलते हुए. तलुग्रों को, टूटती' 
हुई प्र गुलियों की और कटते हुए पाँव की रक्षा कीजिए ।” पर उस ब्राह्मणा 


` 
= 
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'के ऐसे भाग्य न थे, जो श्री-वचनों को स्वीकार करता । ~ 

महाराज के उपदेशों से वहाँ के आाय्यं पुरुषों में उत्साह की मात्रा उत्कर्ष 

ataga गई । ar धम्मं-पन्दिर रादि निर्माण करने के लिए गिरगाव F 

भूमि मोल ले ली । वहाँ एक'विश्याल भवन बनाने का उद्योग होने लगा । 

यद्यपि स्वामीजी किसी से सहायता की याचना नहीं करते थे, परन्तु' उनकी 

सन्निधि-मात्र से ही लोग बड़ी उदारता दिखाते थे । महाराज, भावना और 

शक्ति के अनुसार दान afa का करना बताया करते । उत्तेजित होकर उता- 

वली से किसी कार्य को कर बैठना और पीछे पछताने लग जाना,वे अच्छा नहीं 

| समभते थे । वे कहा करते थे कि दान उतना दो, जिससे तुम्हें भीख न माँगनी 

| पड़ । काय्य-क्षत्र में उतना चलो, जिससे जी हार न जाय और पाँव पीछे 
लौटाने की भ्रावश्यकता न हो । 

बम्बई में ग्राय्यंसमाज मन्दिर के निर्माण के लिए एक निधि खोली गई। 

लोग यथाशक्ति उसमें दान देते थे। उन्हीं दिनों में एक मारवाड़ी सज्जन 

श्री स्वामीजी के निकट झाया और नम्रता से कहने लगा--''भगवन्‌ ! मेरे 

पास दस aga रुपये हैं । वह सारा द्रव्य मैं ्ाय्यंसमाज-मन्दिर के कोश में 

समित करता हूँ । कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए ।” भगवान्‌ ने 

भक्त की भावना को भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा-- “मैं तीव प्रसन्न हू 

कि झापके हृदय में आरय-धम्मं का इतना अगाध प्रेम है। परन्तुं में आपको 

सम्पूणं पूजी लेकर पके परिवार को परपुखापेक्षी, परान्न-परायण भिक्षु 

नहीं बनाना चाहता । जिस घम्म के अङ्ग को पालन करते पहला धर्म्माङ्ग 

` बिगड़ जाय वह घम्मं ठीक नहीं है। उस मन्दिर की क्या शोभा होगी जिसके 

बनने में आपका व्यापार बन्द हो जाय ! आपकी गृहस्थऱयात्रा न चल सके । 


हां, आपसे एक KA रुपया लिया जा सकता है ।” 


i 


महाराज का जीवन, उद्योग और पुरुषार्थं का जीवन था। उनके पास 
गलस्य का अश तक न दिखाई देता । उनके सेवक भी भालसी, निरुचमी 
निरे लोथ से पड़े, भूभ।र-रूप न थे। प्रत्येक कम्मंचारी कुछ न कुछ काय्यं 
केरता'ही दीख पड़ता था। स्वामी जी उपदेश दिया करते, जैसे देव-यज्ञ के 
अनन्तर, देवों को दिया भोग-मोगने में पुण्य है ऐसे ही मनुष्यों का उपकार 
करके उनका दिया भोगने का अधिकार है । यदि किसी का अन्नादि ग्रहण 
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करने लगो तो पहले मन में सोचो कि इसे लेने का मुझे कोई अधिकार 
भी है ? झौर दानियों के लिए मैं क्या कर रहा g व्यर्थं में पर-पुरुष।थ- 
जीवी बनना पाप है !'” 

एक दिन का वर्णन है कि म्रग्रेजी का विद्वान्‌, एक पंजावी स्वामी जी 
के दर्शनाई बम्बई में आया। महाराज के श्रादेशानुसार उसके खान-पान 
झौर निवास का उत्तम भ्रौर उचित प्रबन्ध, उनके डेरे पर ही कर दिया 
गया । कई दिनों तक, वह महाशय सुख-पूवंक वहाँ रहा । उसका दैनिक 
काम, छड़ी घुमाते नगर में चत्रकर लगाना अथवा थककर खाट पर पड़े 
खरटि लेना ही था ! एक fa महाराज ने उसको घ्रामन्त्रित frar और 
कहा-"'भद्र ! जो पदार्थ जितना भ्रधिक उपयोगी है उतना ही afar 
ग्रच्छा है । मनुष्य भी उतना ही श्रधिक अच्छा है, जितना वह उपयोगी हो। 


_ भ्रब आप सोचिए, हि व्यथं में समय खोकर . श्राप कितनी उपयोगिता ag कर 


रहे हैं। देखिए, मै भी परान्न-भोजी हूँ, परन्तु प्रातः से सायं पर्यन्त परथं 
काय्यं करता हूँ । भ्रालसी भ्रौर निष्क्रिय होकर किसी की कमाई पर ताकते 
रहना, मेरे सिद्धान्त के adar विरुद्ध है । परमातमा ने पुरुष,र्थ के लिए प्रत्येक 
को पर्याप्त साधन दिये हैं । उन्हीं के आधार पर प्राण-यात्रा चलाना उचित 
है । आप भी मेरे मत के अनुयायी बन जाइए । इस कर्म-भूमि में कर्म-योग 
को प्रधान मानिये । जब तक भ्रापका निवास इस नगर में रहे मुझे अग्रेजी. 
समाचार पन्न सुनाया कीजिए JA भत्र पुरुष ने उनके कथन को far 
ग्राखों पर रख लिया और उसी दिन से इस काय्यं को करना प्रारम्भ 
कर दिया । 


महामतिं रानाडे, भारत में जातीय-जीवन की जोत जगाने बालों 
में से एक थे । वे भी स्वामी जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनके दर्शनों 
से ग्रानन्द-लाभ क्रिया करते थे। एक दिन वे महाराज के दशनाथ आए 
तो स्वामी जी काम में लगे हुए थे। चिर कालं तक उन्हें प्रतीक्षा करनी, 
पड़ी। महाराज ने जब भ्रपना नियत काय्यं समाप्त कर लिया, तब 
उनसे वार्तालाप करने लगे । स्वामी जी की उदात्त नीतिमत्ता की 
प्रशंसा, श्रीमान्‌ रानाडे सदा किया करते थे । 


स्वामी जी को ग्रतिथियों के सत्कार का बड़ा ध्यान रहता था। एक 
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दिन, कोई वंगीय भद्र पुरुष उनके दर्शनों को झाया । वह महाराज के चरण 
छूकर वेठ गया और वार्तालाप करते, उसने पानी पीने की इच्छा प्रकट 
की । महाराज ने अपने एक गुजराती शिष्य को -श्राज्ञा की कि. इनको जल 
पिलांइए । गुजरात देश के ग्राय्यं डाढ़ी नहीं रखते । उस सज्जन की लम्बी 
डाढ़ी देखकर शिष्य ने उसको मुसलमान समझा, इसलिए उसे दोने में पानी 
पिलाया । जब अतिथि उठ कर चला गया तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाकर 
भिइका और कहा, “आप लोग श्रमी तक सम्यता के सांघारण नियम भी 
नहीं सीख पाये हैं । बताझो, आपने उसे गिलास में जल क्यों नहीं दिया ?” 


शिष्य ने प्रार्थना की, “एक मुसलमान को अपने बर्तन में पानी पिला- 
कर मैं बर्तन को अष्टु कैसे कर लेता-?” महाराज ने उसे कहा, “बसे तो 
ag मुसलमान नहीं था प्रत्युत एक उपाधिघारी, बड़ा भारी ma भुमि- 
हार था। किन्तु मेरे पास ईसाई, . मुसलमान सभी -लोग आते हैं । उनके 
आदर में कदापि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिवे । - रागे को, चाहे जिस मत 
का मनुष्य हो, जब जल मागे उसे गिलास में दिया करो ?'' 

उन्हीं दिनों बम्बई में, परिचम के सुध्रसिद्ध पण्डित, मोनियर विलियम्स 
महाशय आये हुए थे। एक दिन उन्होंने भी श्री स्वामी जी का शुभ मिलाप 
प्राप्त किया । पहले संस्कृत भाषा में बातचीत ग्रारम्भ हुई, परन्तु afafa 
को श्रनम्यास के कारण संस्कृत में वार्तालाप करना कठिन प्रतीत होता था-। 
इसलिए महाराज ने एक दुभाषिया बीच में बैठा लिया । स्वामी जी तो 
संस्कृत ही में बोलते थे और मोनियर विलियम्स महाशय की इङ्गलिश का 
aima में अनुवाद करके, .दुभाषिया . स्वामी जी को समझाता था। 
बड़े लम्बे कथनोपकथन के प्रनन्तर, मोनियर विलियम्स महाशय ने महाराज 
के मङ्गल-मिलाप के लिए अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--“झापके 
विचार परिमाजित और म्रत्युच्च हैं। यूरोप-वासियों में भी इन विचारों का 
प्रचार होना चाहिए । यदि आप उस महाद्वीप की यात्रा करना स्वीकार करें 
तो मैं ग्रापके व्यय आदि का भार अपने ऊपर लेता हूँ ।'” 


< स्वामीजी ने अतिथि को उसकी इस उदारता के लिए धन्यवाद देकर 
-कहा-जिस भारत-भूखण्ड में में रहता हूं वहाँ भ्रविद्यान्घकार घोरतम . रूप 
धारण किये बैठा है। इस देश के वासी ` दिन पर दिन दुःखी आर दरिद्र 
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होते चले जाते हैं। यहाँ के समाज में कुरीतियों का कोई भी पारावार नहीं 
है। ऐसे ही कारणों से इस देश का सुधार करना मैं अपना मुख्य कत्तव्य 
मानता हूँ । दूसरे विदेश जाने के लिए वहाँ की भाषा सीखना झावश्यक है.। 

जितना समय विदेश की भाषा सीखने में लगता है उसमें मैं यहीं अधिक 
काय्यं कर सकूगा। तीसरे, जिस देह के इनने लोग विरोधी हैं उसका भी 
श्रव अधिक भरोसा नहीं है । थोड़े से समय में; यदि इससे देश का कल्याण- 
काय्यं बन सके तो बहुत भ्रच्छा है।'” तत्पश्चात्‌ भ्रतिथि महाशय विदा हो गये । 


स्वामी जी के उत्तमोत्तम कार्यों में गो-रक्षा का कार्य्यं भी सम्मिलित 
है । गो-वघ के विरुद्ध ग्राय्यं लोग घोर घृणा का प्रकाश तो किया ही करते 
थे, परन्तु सभाय संगठित करके गो-रक्षा करने का भाव, सबसे पहले 
"श्री महाराज ही ने जागृत किया। उनसे पूर्व किसी भी पुरुष को यह पद्धति 
नहीं सूफी थी। गो-रक्षा से उनका तात्पर्यं केवल यही न था कि श्रङ्गहीन, 
इद्धा, जीणे-शीणे-शरीरा, प्रासन्न-मरणा अस्थि-पंजरावशेषा, दो.चार गायें 
पिजरापोल में बन्द करके गो-रक्षा के ढोंग{का ढोल बजाया जाय, और 
दूध देने वाली गाये ग्रोर बोझा ढोने बाले बैल अधिकाधिक हनन होते रहें । 
उन्होंने अपने संगठन का नाम 'गो-रक्षण झौर कृषि-सुधार' रवखा था। 
"जब तक युवावस्था की गायें और वैलवध से न बंचाये जायं तब तक 
` गो-रक्षण का कोई लाभ ही नहीं है। उनका बचाव केवल कृषि-सुघार से 
ही.हो सकता है। महाराज की कुशाग्र बुद्धि ने यह वात जान ली थी कि 
वास्तव में गो-रक्षा तभी होगी, जब सभायें गो-जांति मात्र की रक्षा करेंगी । 
किसानों को खेत जोतने के लिए, रहट चलाने के लिए, चरसा खींचने के 
लिए; खलिहान से श्रन्न शोर भूसा ढोने के लिए तथा भ्रन्य.न्य कार्य्यों के 
लिए sirara देशों में बैलों की भ्रावश्यकता है । नगरों में च्छे दूध का 
प्रबन्ध करने के लिए सहस्नों गाये पाली जानी चाहिए । कृषकों को मौर 
नगरों को अच्छी गो-सन्तान प्रदान करने ही से गो-रक्षा हो सकती है । 


महाराज ने गो-रक्षा पर सैकड़ों व्यास्यान दिये। agat मुसलमानों 
ग्रौर ईसाइयों को गाय की: उपयोगिता निरिचत कराई । गोकरुणा-निधि नाम 
की एक युक्तियुक्त पुस्तक प्रकाशित की | झौर अन्त में, सकल गो-रक्षकों 
को एक-वाक्‌ बना कर महाराणी के पास पुकार पहुँचाने के लिए कटि-बद्ध 
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हो गये । महाराज का निश्चय था कि गो-वध वंद कराने के जिए, यदि सभी 
सज्जन अपने हस्ताक्षर भेजें तो सर्व-प्रिय लाट रिपन महोदय के शासन-समय 
में राजेश्वरी का गो-हत्या बन्द कर देने की आज्ञा प्रचलित कर देना बहुत 
ही सम्भव है। इसलिए उन्होंने लोगों के हस्ताक्षर कराने के लिए मारत भर 
में qa भेजे ग्रोर गो-रक्षा की उपयोगिता पर निम्नलिखित प्रमावशाली लेख 
प्रकाशित किया: — 


“ओझोम्‌ ! जगद्‌ में ऐसा कौन मनुष्य है जो सुख-प्राप्ति में प्रसन्न झौर 
दुःख की प्राप्ति में दुःखित न होता हो । जैसे म्रपने ऊपर यदि कोई उपकार 
करे तो आनन्द होता है, इसी प्रकार दूसरों का उपकार करने पर प्रानन्दित 
होना चाहिए । क्या भूगोल भर में कभी कोई मनुष्य ऐसा था, अव है, अथवा 
आगे को होगा जो परोपकार-रूप धम्म॑ और पर-हानि-रूप भ्रघम्मं के दिना 
धर्म्माधम्मे का कोई अन्य स्वरूप सिद्ध कर सके । वे महाशय जन घन्य हैं 
जो अपने तन, मन य्रौर घन से सपार का ग्रधि उपक्रार साधित करते हुँ । 
वे लोग निन्दनीय हैं जो अपनी अज्ञानता से स्वार्थ वश अपने तन, मन ग्रौर 
चन से जग में पर-हानि करके बड़े लाभ. का नाश करते हैं। सृप्ति-क्रम से 
थही सुनिश्‍्चित होता है कि परमातमा के रचे सकल पदांथे पूर्ण उपकार 
` लेने के लिए ही हैं अल्प लाभ: के कारण महाहानि कर बैठना सृष्ठि-क्रम 
के प्रतिकूल है। . ः - द 

“विशव भर में जीवन के मूल दो ही पदरा हैं--एक अन्न झौर <दुसरा 
पान । मनुष्यों को खान-पान पुष्कल प्राप्त हो, इस अभिप्राय से ग्रार्यावत्त के 
शिरोमणि राजे-महाराजे शर प्रजा के लोग महोपकारक गाय आदि पशुप्रो 
का न तो श्राप वध करते और न ही किसी दूसरे को करने देते थे । प्रब तक 
भी वे गाय, वेल ग्रौर भैंस का हनन नहीं होने देते । इनकी रक्षा: से प्रनतः 
पान की बहुत ही दद्धि होती है, जिससे सर्वसाधारण mt gagis निर्वाह 
हो सकता है। राजा-प्रजा की जितनी हानि इनकी हत्या से - होती है, उतनी 
किप्ती भी दूसरे कमं से नहीं हो सकती । एक गाय के वघ से चार लाख मौर 
एक भैस के वघ से बीस सहन्त मनुष्यों की हानि होती है -इसश निर्णय 
हमने 'गो-फरुणानिधि नामक पुस्तक में अति विस्तार से क्रिया है । इसलिए 
हम -सब मिलकर प्रजा हितैषिणी श्रीमती राजराजेशवरी महाराणी वि'टोरिया 
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की सेवा में प्रार्थना करें और उनकी न्याय-पद्धति में, जो गो-हुत्या रूप 
अन्याय हो रहा है, उसे बन्द कराकर प्रसन्नता लाभ करें। 

“इस बात का हमें पूर्ण निश्‍चय है कि विद्या, घर्मं और प्रजा-हितप्रिया 
श्रीमती राजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया, शासक सभा और सर्वप्रिय राज- 
प्रतिनिधि महोदय इस हानिकारक गाय, बेल भौर भैंस के हनन को उत्साह 
और प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बन्द कर देने से हम सबको श्ानन्क्शि करेंगे । 
देखिए तो सही, भ्रनेक गुणयुक्त गाय भादि पशुओं के वध से दूध-घी कितने 
महेगे हो गये हैं किसानों की कितनी बड़ी हानि हो रही है, जिसका फल 
राजा-प्रजा सभी भोग रहे हैं। नित्यप्रति हानि की मात्रा बढ़ती ही चली 
जाती है। जब कोई मनुष्य पक्षपात को छोड़ कर देखता है तो परोपकार ही 
को घम्मं मरोर पर-हानि ही को शध्रघम्मं जानता है। क्या यह विद्या का 
सिद्धान्त और फल नहीं है कि जिससे अधिकाँश मनुष्यों का अधिक उपकार 
हो उसका नाश कभी नहीं करना चाहिए, किन्तु उसका पालन झौर वर्धन 
करना ही झावइयक है | परम दयालु, न्यायकारी, सर्वान्तर्यामी, सर्वंशबित- 
मान्‌ परमात्मा इस जगदुपकारक काम के करने में समस्त राजा-प्रजा की 
एक-सम्मति करे।” हस्ताक्षर 


“विज्ञापन--सब अर्यं सज्जनों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र 
के ऊपर 'प्रो३म्‌' और नीचे 'हस्ताक्षर' ऐसा लिखा छपा है वही सही करने 
का पत्र है। उसी पर हस्ताक्षर करना चाहिए हस्ताक्षर ईस प्रकार करने 
उचित हैं कि जिस राज्य अथवा देश में ब्राह्मणादि वंशों की जितनी संख्या 
हो वह लिखकर फिर लिखना चाहिए कि मैं भ्रमुक पुरुष इतने सौ, Aa, 
लाख अथवा करोड़ भनुष्यों की श्रोर से सही करता हूँ ॥ प्रधान महाशय की 
सही पर ही सारे सभासदों की सही समझी जायगी । परन्तु जितने मनुष्यों 
की ओर से एक मुख्य पुरुष सही करे उसे चाहिए कि उनकी सही लेकर अपने 
पास रख ले । जो-जो मुसलमान-ईसाई इस महोपकारक विषय में अपनी सही 
से सहायता करना चाहें वे हस्ताक्षर कर सकते हैं । मुझे हृढ़ विश्वास हैं कि 
झाप परमोदार महात्माग्रों के पुरुषार्थ, उत्साह श्रौर प्रेम से यह महोपकारक 
महापुण्य भौर कीति-प्रदायक काय्यं यथावतु सिद्ध हो जायगा i” aji 
बम्बई YA कृष्णा नवमी संवत्‌ १ १३८] द्यानन्द्‌ सरस्वती 
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महाराज ने उन दिनों में गो-रक्षा के विषय में बड़े बल से कार्य MIEN 
किया था । स्थान-स्थान पर पत्र भेजकर हस्ताक्षरों के लिए प्रेरणा की थी । 
बंम्बई-वास ही में स्वामीजी ने श्राय्यंसमाज और थियोसौफीकल सोसायटी के 
सङ्ग-भङ्ग की श्रन्तिम घोषणा कर दी । 


माया को जीतने वाले सुनि 


स्वामीजी के पास गुजरात-काठियावाड़ ग्रौर आग रा-प्रवघ रादि प्रान्तों 
से निमन्त्रण-पत्र लगातार आते थे परन्तु उन्होंने देशीय शासकों को सुधारने 
के विचार से राजस्थान को प्रस्थान कर दिया । आषाढ YA ३ संवत्‌ १६३६ 
को बम्बई से चलकर वे ८ को खण्डवा पहुँचे | फिर इन्दौर, रतलाम और 
जावरा आदि नगरों में धर्म्मोपदेश करते हुए श्रावण सुदी € संवत्‌ १६३९ 
को चित्तौड़ में सुशोभित हुए । महाराजं के यहाँ पहुंचने से पहले ही मेवाड़ 
राज्य की ओर से उनके निवास का पूर्ण प्रबन्ध हो गया था । ठाकुर जगन्नाथ 
जी उस समय चित्तौड़ में उच्च राज-कम्मंचारी थे । उन्होंने अति भक्ति-भाव 
से. महाराज की सेवा-शुभूषा की । स्वामीजी ने दो सप्ताह पर्यन्त 'चित्तौड़ में: 
निवास किया । 


द्वितीय श्रावण वदी १२ को चित्तौड़ से चलकर महाराज१३ को उदयपुर 
में पघारे। वहाँ वें नौ-लखा उद्यान में, एक सुन्दर धवलराज मन्दिर में-- 
विराजमान हुए'। उस समय उनके साथ रामानन्द ब्रह्मचारी; स्वामी 
श्रात्मानन्द जी और पण्डित भीमसेन जी थे । दो-एक सेवक भी थे । जिस दिन 
महाराज ने म्रपने चरण-स्गशं ते उदयपुर को शोभा प्रदान की उसी दिन श्री 
राणाजी मन्त्रिमण्डल झौर पुरोहितों-सहित श्री-दशंनों को झाये । पुरातन 
ग्राय्यं राजाओं की भाँति, राणा शरी सज्जनसिह जी आझ्रांगे-प्रागे पैदल चलते 
थे और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ चली झाती थी। स्वामीजी के 
समीप जाकर श्री राणाजी ने प्रति नम्र नमस्कार किया म्रौर कुशल-प्रश्‍तानन्तर 
यथायोग्य भ्रासन पर बैठ गए । कुछ काल तक वार्त्तालाप करने के पइचात्‌ 
राणा जा प्राज्ञा लेकर चले प्राये । ? 
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स्वामीजी प्रात:काल' उठकर गोवद्धन-विलास पर्वत पर भ्रमण करने 
जाया करते थे । परन्तु कुछ दिनों के पश्चात्‌ राणा जी सवेरे ही श्री-सेवा- 
में उपस्थित होने लग गये । इसलिए फिर गुलाब-उद्यान में ही पर्याप्त भ्रमण 
कर लेते। ; - 

उदयपुर में पधारने के एक मास पश्चात्‌, मौलवी झब्दुरंहमान ने स्वामी 
जी से प्रश्‍नोत्तर किये । वे प्रश्‍नोत्तर लिखे भी जाते थे । वे नीचे दिये जाते हैं- 


“ऐसा कौन सा घम्म. है जिसकी धम्मं-पुस्तक सब मनुष्यों की बोल- 
चाल और प्राकृत नियमों को सिद्ध करने में प्रबल हो ? जितने मत मिलते 
, हैं वे भिन्न-भिन्न देशों की भाषाझों में, भिन्न-भिन्न नियमों से ऐसे बने हैं 
हैं कि एक-दूसरे से मेल नहीं रखते । जहाँ जो मत उत्पन्न हुआ है उसके सारे 
गुणा वहीं तक सीमावद्ध हैं। मतों में एक-दूसरे से ऐसे भिन्न fag पाये जाते 
हैं कि जिन्हें दूसरे देखना भी भ्रच्छा नहीं समझते । ऐसी भ्रवस्था में सच्चा 
धम्मं कोन arg ?” “मत सम्बन्धी सारी पुस्तकं हठ-धर्मी से भरी पड़ी हैं । 
इसलिए उनमें विशवास के योग्य एक भी पुस्तक नंहीं है । मेरी_सम्मति में 
जो पुस्तक ज्ञान सम्बन्धी है वही सत्य. है । उसमें पक्षपात नहीं हो सकता । 
ऐसी ही पुस्तक का सृष्टि-क्रम के भ्रनुकूल होना सम्भव है। मेरे झ्राज .तक के 
 अन्वेषण में वेद ही ऐसी पुस्तक है । वह किसी एक देश की भाषा में नहीं 
है । वह ज्ञानमय है आर उसकी भाषा भी ज्ञान-भाषा है। इसलिए वेद पर 
ही निश्‍चय लाना चाहिए।” “क्या वेद मत की पुस्तक नहीं है १” “नहीं, 
वह ज्ञान की पुस्तक है ।” “मत का श्राप क्या अर्थ करते हैं ?”” “पक्षपात 
युक्त मन्तव्यो के समुदाय को मत कहते हैं।'' “हमारे पुछ्ने के अभिप्राय 
का उत्तर आपने वेद बताया है, सो क्या वेद में वे सब गुण पाये जाते हैं ?”' 
“हाँ, पाये जाते हैं ।” “ग्रापने कहा कि वेद किसी देश की भाषा में नहीं हैं! 
जो भाषा किसी भी देश की नहीं है वह सब wna पर कंसे प्रबल हो 
सकती है?” “जो देश-विशेष की. भाषा होती है बह व्यापक नहीं हो 
सकती ।” “जब वह- भाषा किसी. देश की नहीं है तो वह सब पर. 
प्रबल फंसे हो सकती है ?” “जैसे ग्राकाश किसी एक स्थान का नहीं है, 
परन्तु सर्वत्र व्यापक है ऐसे ही वेदों की भाषा देश भाषा न होने से. सब 
भाषाओं में व्यापक है |” “यह भाषा किसकी है ?”."ज्ञान की ।” “इसका 
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बोलने वाला कौन है ?” । “इसका बोलने वाला सवंदेशी परब्रह्म है।” 
“इसका सुचने वाला कौन है ?” “इसके सुनने वाले ग्रग्नि आदि चार ऋषि 
सृष्टि के आदि में हुए हैं । उन्होंने परमात्मा से सुनकर सब मनुष्यों को सुनाया 
है।” “ईश्वर ने यह माषा उन्हीं को क्यों सुनाई ? क्या वे इस बोली को 
जानते थे ?” “वे चारों सर्वोत्तम थेः। ईश्वर ही ने उनको तत्काल भाषा 
का भी ज्ञान करा दिया था ।” “ग्राप इसमें क्या युक्ति देते हैं ?” “कारण 
के बिना काय्यं. नहीं होता यही युक्ति है और ब्रह्मादि ऋषियों की साक्षी 
है ।' “भूमण्डल भर के सारे मनुष्य क्या एक ही कुल के हैं ?” “भिन्न-भिन्न 
कुलों के हैं । ्रादि सृष्टिं में उतने ही जीव मनुष्य-शरीर धारण करते हैं, 
जितने गर्भ-सृष्ठि में शरीर घारण करने के योग्य होते हैं। वे जीव असंख्य 
होते हैं।” “इस पर कोई युक्ति दीजिए ।”.“अब भी सब ्रनेक मां-त्राप की 
सन्तान हैं ।” “जो श्राकृतियाँ मनुष्यों को हैं उनके तन क्या एक ही प्रकार के 
बने थे ?” “आदि में मनुष्यों में रङ्ग और लम्बाई-चोड़ाई आदि का भेद 
Ka था ।” ay की उत्पत्ति कब हुई ?” “सृष्टि को उत्पन्न हुए एक अब, 
छियानवे करोड़ और कई लाख वषं बीत गयेहैँ।'” “श्राप किसी मत के नियमों 
का पालन करते हैं कि नहीं ?” “जो घम्मं ज्ञानानुकूल है में उसके सारे 
नियमों का पालन करता हूँ।” “क्या उपादान कारण अनादि है ? आप 
कितने पदार्थो को भ्रनादि मानते हैं ?” “उपादान कारण अनादि है। 
जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीन पदार्थ अनादि हैं। इनका परस्पर 
संयोग-वियोग-कमं झौर कर्मो का फल-भोग प्रवाह से अंनादि हैं ।” “जो 
वस्तु हमारी बुद्धि की सीमा से बाहर है हम उसे अनादि कंसे मान लें ?” 
“जो वस्तुयें नहीं हैं वे कभी भी नहीं हो सकतीं | जो हैं वे पहले भी थीं 
और आगे को भी बनी रहेंगी ।” “ वेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ होता 
तो सूर्यादि की भाँति सारे संसार के मनुष्यों को इससे लाभ पहुँचता ।”' “वेद 
पवित्र, सूर्यादि पदार्थों की तरह ही सबको लाभ पहुंचाता है । सारे घम्मों के 
ग्रन्थों प्रौर विद्या की पुस्तकों का कारण वेद ही है। यह सबसे पहले है, 
इसलिए जितने शुभ विचार प्रौर ज्ञान की वार्त्तायें दूसरे ग्रन्थों में पाई जाती 
हैं वे सब वेद. से ली गई हैं | हानिकारक कथायें उन ग्रन्थों के कतांम्रों' की 
झपनी मन-घडन्त हैं । वेद में .किसी का खण्डन-मण्डन नहीं पाया जाता, 
इसलिए यह पक्षपात-रहित है । जेसे भृष्ठि-विद्या वाले सूर्यादि से अधिक लाभ 
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लेते हैं ऐसे ही वेद का भ्रनुशीलन करने वाले वेद से भ्रधिकाधिक्र उपकार 
प्राप्त करते हैं ।” 
एक दिन सवेरे, एक काषायाम्बर-धारी, बिहारी ब्राह्मण दण्ड-कमण्डलु 
लिये नौ-लखा उद्यान में भ्रा निकला । उसने दूर से देखा कि कोई महांत्मा 
पद्मासन रमाये ध्यान में लीन हैं। वह और निकट झाकर महामुनिजी की 
माधुरी और मनोहारिणी मूर्ति को एकटक, लालायित लोचनों से निहारने 
लगा । बाल सूर्य्यं की सुनहरी किरणे उनकी कुन्दन समान, दीप्तिमान्‌ देह 
पर पड़कर उसे ग्रौर भी उद्दीप्त कर रही थीं । स्वर्ण-कलश की भांति, उनका - 
मस्तक चमक रहा था । तप्त-ताम्र-समान, उनके दोनों हाथों की हथेसियां, 
मुद्रा-बद्ध दशा में, शोमा पा रही थीं। सूर्य्यं की तरुण किरणा से प्रकाशित ' 
उनके भ्ररुणवर्ण नख, नवपल्लव सहश, दहकते दिखाई देते थे। उदयकाल के 
सूर्य के समान रक्तवर्णे, उनके दोनों होठों पर एक नीरव, प्रनुपम, अनिर्वचनीय, 
श्रानन्दमयी मुस्कराहट खेल रही थी । ग्रागन्तुक उस दंवी स्वरूप के दर्शनों में 
ऐसा निमग्न हुआ, ऐसा लीन हुआ कि चित्रवत्‌ हो एक चित्त से, उस देव- 
दुले म adaa को ग्रतृप्त तृषा से पान करने लग गया। उसे ऐसा प्रतीत 
होता था कि इस सर्वाङ्ग सुन्दर, सुवणं-प्रतिमा के चहुं म्रोर, प्रकाश-पुञ्ज का 
एक चक्र सा बना हुआ है । 
कोई एक gg के पश्चात्‌ उस महापुरुष ने अपनी चित्त-दृत्ति को समाधि- 
की उच्च भूमि से नीचे उतारा और नेत्र खोलकर MA नाम का बार-बार 
सुरीले स्वर से गायन किया। उसी समय भ्रागन्तुक्त ने. उनके चरणों पर 
भ्रपना सिर रखकर नमस्कार किया । दो-चार बातों ही से अतिथि को ज्ञात 
हो गया कि यही भगवान्‌ दयानन्द हैं । 
फिर चरण ग्रहण करके उसने निवेदन किया, “भगवन्‌ ! मैं बिहार देश 
का रहने वाला ब्राह्मण हूँ । मैने व्याकरण और दर्शन शास्त्रों का अनुशीलन 
किया है। विशेषता से वेदान्त शासत्र को अधिक परिश्रम से पढ़ा है। मैं, 
वराग्यवश गृह्‌-परित्याग कर पर्य्यंटन कर रहा हूं, मेरा वेष तो संन्यासियों - 
का सा है और नाम भी. सहणानन्द है, परन्तु: मैने विधिपूवंक संन्यास नहीं 
लिया । मै ्रापकी विमल कीति सुनकर, सुदूर देश से चल कर. यहाँ आया 
हैं । भ्रपनी भ्रद्धितीय दयालुता से, मुझे संन्यास देकर निज जनों की पंक्ति में 
मिला लीजिए ।” क ; ; 
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` भगवान्‌ ने, अपने a तिमान्‌ दाहिने हाथ से, सहजानन्दजी के पृष्ठ-प्रदेश 
को प्रकाशित करते हुए कहा--“वत्स, ! यदि झापकी ऐसी ही भावना 
है भ्रौर आप सार्वजनिक जीवन की जड़ को अपने पुरुषार्थं के पानी से सींचना 
चाहते हैं तो चलिये हमारे डेरे पर ही विश्राम कीजिये । देश-काल faar 
पर संन्यास की वार्त्ता भी विचार ली जायगी ।” रे 


सहजानन्द जी स्वामी जी महाराज के पास रहने लगे । अन्त में gara 
व्यक्ति जानकर महाराज ने उनको अपने सेवक-समूह में सम्मिलित कर 
लिया। महाराज ने सहुजानन्दजी को उपदेश दिया, “संन्यासी को सदा 
परमात्मा पर ही निर्भर करना चाहिये । आप नित्य प्रति भ्रातः और सायं 
समय प्रणव पवित्र का जप और आराधन किया करें। यही हम लोगों का 
झाश्रय और आधार है। इसके चिन्तन से चित्त की सारी चंचलता दूर हो 
जाती है । पाप-पझू को धोने के लिए इसे बढ़कर दूसरा साधन नहीं है । 
महामुनि जन, इसी महाभन्त्र से मन्मथोन्मथन करके परमानन्द में निमग्न 
रहा करते हैं । 

“लक्ष्य को वेधने के समय, जैसे वीर धनुर टकटकी लगाकर केवल लक्ष्य 
ही को देखता है, इसी प्रकार मनोद्धत्तियों को एकाग्र कर भ्रणव-पाठ जपने से 
कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होता है। जब तुम चिरकाल पर्यन्त इस भक्ति- 
योग को करते रहोगे तो समाधि के मधुमय, स्वादु फल को आप ही आस्वादन 
करने लगोगे । उस समय आपकी सब वासनायें शान्त हो जायंगी । कामनायें 
परा तृप्ति को प्राप्त कर लेंगी ।” सहजानन्दजी को स्वामीजी ने दशलक्षण- 
युक्त घम्म का पालन करने की झाज्ञा को । 

महाराज ने भपने प्रन्यों में जिखा भी है-“इभी दस-लक्षण-युक्त वेदोक्त 
धम्मं पर श्राप चलना और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का 
विशेष घम्मं है । संन्यासियों का मुख्य कमे यही है कि गृहस्थादि सब MAA 
को सब प्रकार के सच्चे व्यवहारों का निश्चय करायें। उनसे भ्रधमं कमे छुड़ा 
दें । उनके संशय छेदन कर उनको घम्मं-युक्त व्यवहारों में प्रदत्त करे। जैसे 
देखने और सुनने के सामर्थ्यं से विहीन आँख भ्रौर कान के गोलकों का होना 
व्यर्थ है, ऐसे ही, जो संन्यासी जन सत्योपदेश नहीं देते भौर वेदादि सत्य 
शास्त्रों का विचार तथा प्रचार नहीं करते वे भी जगत्‌ में व्यथं भाररूप हैं । 
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महाराज ने aA नूतन शिष्य को प्रचार के कार्य्यं के लिए उत्तेजित 
किया । उसको कहा, “आप पर्याप्त पठित हैं। सुयोग्ग श्रौर समभझ-विचार 
वाले हैं। आपको भ्रवकाश भी बहुत है। कटिबद्ध होकर आस्यंसमाजों में 
प्य्येटन कीजिए और स्थान-स्थान पर उपदेश देने में ya हो जाईए । 
सहजानन्द ने सिर भुकाकर श्री-वचनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने 
रात दिन महाराज के पास निवास करते हुए देखा कि वह रात के समय 
केवल चार घण्टे भर विश्वाम लेते हैं भौर फिर उठकर ध्यानारूढ़ हो जाते 
हैं। किसी निजेन वन-स्थान अथवा एकान्त उद्यान में भी, प्रतिदिन सूर्योदय 
के समय, एक घण्टा भर के लिए ध्यानारूढ़ हुआ करते हैं । 


नौ-लखा उद्यान के पांस ही एक विस्तीणं सरोबर है। महाराज गोवद्धंन 
पवेत को उसी के किनारे-किनारे जाया करतें । बे तो बहुत सवेरे जाते थे, 
परन्तु सहजानन्द जी, सूर्योदय से कुछ ही पुवं, उसी ओर भ्रमण करने 
निकलते थे । एक दिन, भ्रपने निवास के उद्यान से बहुत AT पर, सहजानन्द 
जौ ने देखा कि स्वामी जो जल पर पझासन लगाये, योग-मुद्रा में कमल-दल 
की भाँति विराजमान हैं । गुरुदेव की इस मनोहर योग-मुद्रा ने उनके मन में 
एक गहरा भक्ति-भाव उत्पन्न कर दिया । उस शाम्त समय में, उस शून्य 
अदेश में, उस. शान्त सरोबर के. ऊपरी भाग पर वे प्रशान्तात्मा ऐसे सुन्दर 
स्वरूप, ऐसे तप्त gaia रौर मनोहर दिखाई देते थे मानो सागर में 
सुर्योदय हो रहा है। महाराज कभी-कभी लम्बी समाधि भी लिया करते थे । 
अपनी कोठरी के गवाक्ष खोल देते ग्रौर द्वार बन्द करके ध्यान में निमग्न 
हो जाते थे। जहाँ कहीं लम्बी समाधि में अवस्थित होना होता, वहां एक 
दिन पहले ही मिलने-जुलने वालों को उस दिन के लि ए आने से रोक देते । 
समाधिस्थ होने से पुवं, भ्रपने कर्मचारियों को कह देते कि भ्राज म्रमुक समय 
तक हमारी कोठरी के पास कोई न झाये भ्रौर न ही कोई किवाइ खटखटाये । 
बहिमु ख कम्मंचारी वर्ग तो यही समझता कि झाज स्वामी जी का स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं है। वे भीतर पड़े ्राराम करते हैं । चलो छुट्टी मिल गई, इधर- 
उधर चक्कर लगायेगे । परन्तु सहजानन्द ऐसी समझ के मनुष्य न थे। उनको 
अपने गुरुदेव के गुणाग्र।म और गौरवःगरिमा का ज्ञान हो गया था । 


उदयपुर में एक बार, महाराज ने श्वास-प्रववास तक की क्रिया को रोक 
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कर निरन्तर चौबीस घण्टों की समाधि ली । गुरुदेव ने, अपने नवीनं शिष्य 
को यह भेद एक दिन पहले ही बता दिया था और कहं दिया था कि आप 
चाहें तो चुपचाप, मौन भाव से खिड़की-विशेष द्वारा देख सकते हैं । उनके 
श्रादेश को पाकर, सहजानन्द जी ने तुर्य्यावस्था-अवस्थितं और असंप्रज्ञात- 
समाधिगत, गुरु-महाराज के उस दिन रात में कई बार दर्शन किये। उस 
समय महाराज की काया प्रकम्प श्ौर अचल थी। वे सौन्दयं-समुच्य प्रतीत 
होते थे । उनके मुखमण्डल की कान्ति मस्तक का तेज, मुद्रा की शोभा भ्रौर 
देह की दीप्ति अद्भुत और श्रनुपम दीख पड़ती थी। उनके चारों शोर शान्ति 
बरस रही थी । उस समय वहां शान्त रस मूतिमान्‌ हो रहा था । ; 

महाराज का हृदय स्फटिक के सदृश था। उसमें दूसरों के मनोगत भाव 
अतिबिम्बित हो जाते थे । मन लगाने पर, दूर देश में घटित घटनाओं का भी 
उसमें झाभास पड़ जाता था I 

एक दिन श्री राणा सज्जनसिहजी और सहजानन्दजी झादि सज्जन 
स्वामीजी के पास बैठे थे महाराज ने श्री राणाजी को कहा, "पण्डित 
_सुन्दरलाल जी यहाँ भ्रा रहे हैं। यदि पहले. सूचना दे देते तो उनके लिए 
यान का उचित प्रबन्ध कर दिया जाता।” राजा जी ने निवेदन किया, 
“भगवन्‌ ! अब भी यान भेजा जा सकता है।' इस पर स्वामी जी ने कहा, 
“वब तो वे बैलगाड़ी में भ्रा रहे हैं । उसका एक वैल शुक्ल वणं है भर दुसरे 
क्के तन पर लाल धवल धब्बे हैं वे कल यहाँ पहुँच जायंगे।' महाराज का 
कथन अगले दिन अक्षरश्षः सत्य सिद्ध हुम्रा । 


एक दिन, दो साघु स्वामी जी से मिलने आये । सहुजानन्द जी ने उनका 
आगमन श्री-सेवा में निवेदन किया । इस पर उन्होंने कहा कि म्रभी हमें कुछ 
कृत्य करना शेष है। इतने में श्राप ग्रतिथियों को भोजन कराइये। जब | 
सहजानन्द जी उन भ्रम्यागतों को भोजन करा चुके तो स्वामीजी ने उनको 
भीतर श्रामन्त्रित कर लिया । वे दोनों महात्मा महाराज से बड़ी देर तक 
ज्ञान-चर्चा करते रहे। जब वे चलने लगे तो बोले--“भगवत्‌ ! झाप 
अधिकारी जन को ही उपदेश दिया करें । जो लोग आपके सत्सङ्गों में आते 
हैं वे सब ही अधिकारी नहीं होते mÈ छण्डन-विषयक व्याख्यानो के तो 
'बिरले जन ही अधिकारी होते होंगे i द AFA 
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za स्वामी जी ने कहा, “धर्म्मोपदेश में ग्रधिकारानधिकार का प्रइन उठाना 
व्यर्थ है। इसका अधिकारी मनुष्य-मात्र है। कोई भी बालक झौषध झाप 
ही झाप नहीं खाता किन्तु saè बन्धु उसे विवश करके खिलाते हैं । हमारा 
कुरीति-खण्डन भी एक कड़वा क्वाथ है । साध [रण जन घर्म्माधम्मं के बोध 
आर सत्यासत्य के विवेक से विवर्जित हैं । उनको तो यह कटु क्वाथ बलात्कार 
ही से पिलाना पड़ेगा । महात्मा जी ! आपके घम्मं-बन्धु श्रौर जाति के भ्रङ्ग 
आये-दिन शत-शत और aga-aga की संख्या में ईसाई और मुसलमान होते 
जाते हैं, और आप हमें अधिकारानधिकार की पट्टी पढ़ाने लगे हैं। यह समय 
JA काय्यं करने का है। धम की नौका को चट्टान के साथ टकराने से बचाने 
zA भंवर से निकालने का है । पहले धम्मं के आकाश से विपत्ति के बादलों 
दूर कीजिये, श्रधिकारों के विचार तो पीछे होते रहेंगे ।” 

सहजानन्द जी, उदयपुर से ही महाराज के ma F 
के लिए समुद्यत होकर चल पड़े और नगर-नगर में विनर लग i 
- am मोहनलाल विष्णुलाल भ्रादि कई सज्जन श्री महाराज से पढ़ने 
ग गये। उन्हें देखकर श्री राणा जी भी, बड़ी लगन से, उस श्रेणी में 


मनुष्य को कार्य्य-कुशल और व्यवहा ती 

ha हार-निपुण बनाती है।” 
हम Wa राणा जी को. oo । उनका अर्थ 
व 2... ज्या करके बताना, परस्पर की स ङ्गति j 
zn X विषय ० के कर देना, कुछ ऐसा था कि एज शेयर 
NER, एक बार तो atat के सामने खड़ी हो 
संशय को तो अवकाश ही नहीं रहता था। ' TIST a 
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उन्होने प्रक्षिप्त ३लं:काँ झौर प्रकरणों के समझने के “गुर' भी बताये । 
ये उपदेश देते थे कि “जो बात प्रकरण-विरुद्ध हो वह प्रक्षिप्त समझनी 
चाहिए । यहे ग्रन्थ क्रम से धम्म का वर्णन करता है। जहाँ क्रम टूटे और 
पूर्वाषर में विरोध श्रा जोय वहाँ मिलावट मानना उचित है। जैसे मनु में 
बुद्धि के भ्रनुसार दण्ड का विधान है, श्रबोध मनुष्य के लिए थोड़ा दण्ड देना 
लिखा है श्र जो अधिक बुद्धिमान्‌ होकर अपराध. करता है उसे अधिक दण्ड 
देने की मर्यादा बाँधी है। परन्तु बीच ही में ब्राह्मण के लिये इस नियम को 
शिथिल कर दिया गया है; इसलिए बीच का यह प्रसङ्ग प्रक्षिप्त है ।” स्वामी 
जी ने, राणा.जी को महाभारत के भी कुछ भाग पढ़ाये । 


श्री राणा जी, स्वामी जी के सत्सङ्ग के लिए प्रति प्रातःकाल को झाया 
करते । जिस दिन, सवेरे समय न मिल सकता उस दिन 'सायंकाल अवश्य 
झाते । एक दिन राणा जी ने निवेदन किया, “भगवन्‌ ! झाप जब किसी 
मृत्तिमान्‌ वस्तु भें ध्यान लगाना अच्छा नहीं समझते तो फिर ध्यान किया 
किसका जाय ?” | 

महाराज ने उत्तर दिया---“ईहवर का कोई झाकार कल्पना करके 
उसतका ध्यान करना अनुचित है। वह सवंव्यापक है। प्रत्येक पदार्थ में 
परिपूर्ण है । सबका स्वामी, अन्तर्यामी भ्रौर नियन्ता है; इत्यादि गुणों का 
चिन्तन श्रौर ध्यान करना उचित है।” 

महाराज ने ब्रिटिश आरत के प्रान्तों में राजा-प्रजा-धम्मं पर भनेक 
व्याख्यान दिये । उनमें से कई व्याख्यान तो यूरोपीय राजपुरुषो ही ने कराये 
थे । ये जाति ध्रौर देश की उन्नति के विषयों पर मी, भ्रोजस्विनी और तेज- 
स्विनी भाषा में प्रभावशाली भाषण दिया करते थे। उनके भाषणों को सुन 
कर शरताप्रों में ऊष्मा भर जाती थी, उनका साहस बढ़ जाता था, उत्साह 
उमड़ भ्राता था, हृदय उछलने लगता था, अङ्ग फड़क उठते थे और जातीय 
जीवन का रक्तः खोलने लग जाता था; परन्तु किसी मनुष्य भौर जाति-विशेष 
के लिए मन में घणा भौर छेष नहीं होता था। उनकी उदात्त नीतिमत्ता 
और राष्ट्र-सुधार के विचार, सिद्धान्त रूप में प्रकाशित होते थे । वे दार्शनिक 
भाव को लिये होते थे और सब पर घट जाते थे । 

महाराज ने स्वराज्य झौर स्वायत्त शासन के सार-मर्म के कुछ एक सूत्र, 
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और अति स्पष्ठ सूत्र सत्यार्थंप्रकाश में उस समय लिखे थे जब यहाँ जातीय 
महासभा का 'जात-कम्मं' भी नहीं हुआ था। शासन-सुधारवादियों ने 
स्वराज्य शब्द का ग्रभी स्वप्न नहीं देखा था। महाराज के समय, भारतीयों 
की राष्ट्र-नीति अभी नवजात बालिका थी; दुघ-मुही बच्ची थी, पालैने में 
पड़ी अङ्गूठा चुस रही थी। नीति-निपुर मुसलमान सज्जन उसे NAT 
समते और उससे बड़े भ्रन्तर पर रहते थे । थोड़े से ग्रॉय्यं-लोग थे जो कभी 
दो-एक् बार, उसे व्याख्यान-भवनों के हिण्डोले में डालकर, अपने घु ग्राघार 
भाषणों के दो-चार हिलोड़े दे छोड़ा करते । उनके भाई-बन्घु भी बहुतेरे ऐसे 
थे, जो मीठी-मीठी लोरियों ग्रोर कोमल-कोमल थपकियों से उसे सुलाये रखने 
ही में तत्पर थे । 

राष्ट्र-जागृति और जातीय जीवन के ऐसे बाल काल में श्री स्वामी जी 
का बलाढघ शब्दों में, ओज और: ऊष्मा-पू्ण भांषा में स्वायत्त शासन का 
. समर्थन करना, उसे परम सुखदायक बताना इस वात का उज्ज्वल प्रौर 
ज्बलन्त उदाहरण है कि उनके राष्ट्र-नीति सम्बन्धी विचारे पूर्ण प्रगति को 
पाये हुए थे; चरम और परम लक्ष्य को परिलक्षित कर चुके थे। उनके विशाल 
हृदय में भारत को प्रजा का हित कुट-कुटकर भरा हुआ था । उनके अन्तः- 
करणा में, मस्तक में, ग्रस्थि में, मज्जा में, एक-एक रकतबिन्दु गौर नाड़ी-नस 
में भारत के कल्याण की निष्कलङ्क कामना, उत्कष्ट .उत्कर्ष को पहुंच चुकी 
थी । समय mam जब भारत की भावी सन्तति, भ्रपने जातीय मन्दिरों में 
स्वायत्त शासन की देवी का पुजन करने से पूवं उसे पहले-पहल झाहूत करने 
वाले देव-स्वरूप दयानन्द का प्रथम KA किया करेगी । 
` एक दिन पण्डा मोहनलाल विष्णुलाल.जी ने _निवेदन किया-- 
“अमवन्‌ ! , भारत, का पूर्ण हित कब होगा ? यहाँ जातीय. उन्नति 
कव होगी ?” 58५ ८05 45 । 

महाराज ने उत्तर दिया - “एक घम्मं, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाये 
बिना भारत का पूर्ण हित r जातीय उन्नति का होना दुष्कर काय्यं है। 
सब उन्नतियों का केन्द्र-स्थान ऐक्य है। जहाँ भाषा, भाव और भावना में 
एकता था जाय वहाँ, सागर में नदियों की भाति, सारे सुख एक-एक करके 
प्रवेश करने लग जाते हैं | में! चाहता हूँ कि देश के राजे-महाराजे अपने 
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शासन में सुधार और संशोधन करें। अपने राज्य में घम्म, भाषा और 
भावों में एकता उत्पन्न कर दें, फिर भारत भर में श्राप ही श्राप सुधार 
हो जायगा i” ; 

फिर श्री पण्ड्या जी ने प्रार्थना की--'हुब आपका उद्देश्य भौर आदर्श 
एकता सम्पादन करना है तो आप मत-मतान्तरों का कठोर खण्डन क्यों 
करते हैं ? इससे तो उल्टा वेर-विरोध झौर वैमनस्य बढ़ता है।'” 


महाराज ने उत्तर दिया-“एक तो मेरा घास्मिक् लक्ष्य सावंजनिक है । 
उसे सङ्कुचित नहीं किया जा सकता । दूसरे, भारतवासी लम्बी तानकर, 
ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं कि मीठे शब्दों से तो श्रांख तक खोलने को भी 
समुद्यत नहीं होते । सुधार का तो ये दाम तक नहीं लेते । कु-रीतियों और 
कु-नीतियों के खण्डन-रूप कोड़े की तड़ातड़ घ्वनि से भी यदि, ये जग जायें 
तो ईश्वर का कोई-कोटि धन्यवाद करूंगा । 


“पण्ड्याजी ! कोई देश, जन-शून्य नहीं हो जाया करता । लोग तो बने 
ही रहा करते हैं । परन्तु धम्म-गुरुणों और सामाजिक Anni की असाव- 
घानी, प्रपाद और ग्राल॑स्थ से भावना, भाव और माषा ग्रादि एकता के चिह्न 
बदल जाते हैं । जाति के थ्राचारःविचार परिवत्तित हो जाते हैं रहन-सहन 
के ढंगों में भेइ ग्रा जाता है ठीक ऐसा ही समय अब इस देश पर उपस्थित 
है। यदि संभांलां न गया तो ग्राय्यं जाति aada के चंचल चक्र पर चढ़ कर, 
अतिशय उतावली से, अपने पूर्व पवित्र शरीर को परिवर्तित कर ड!लेगी । इसके 
पिछले प्रमाद के कारण करोड़ों मनुष्य मुसलमान बन गएं। प्रब प्रतिदिन सैकड़ों 
इसाई बनते चले जा रहे हैं ! ऐसे समय में तो, अपने सघम्मं बन्धुप्रों को कड़े 
हाथ से उनकी चोटियाँ पकड़कर भी जगाना होगा । भाई ! यह कटु कर्तव्य, में 
कोई अपने स्वार्थं के लिए तो पालन नहीं कर रहा हूँ । मुझे तो इसके कारण 
अवहेलना, निन्दा, कुवचन, ई ट-पत्थर प्रोर विष ही स्थान-स्थान पर मिलता 
है । परन्तु बन्धु-वात्सल्य की भावना, gA विपत्तिथों के विकट प्रौर जटिल 
जाल में भी समाज-सुघार के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।' 

पण्डयाजी ने नमस्क़ार-पूर्वक श्री-वचतों का हादिक अनुमोदन करते हुए 
कहा--“महा राज ! यदि दो-चार वर्म्माचाये भी आपके विचार के हो जायें 
तो, स्वल्र समय में ही ग्राम्यं जाति फा बेड़ा पार हो सकता है । 
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प्रलोभन-वश बड़े-बड़े महात्मा भी अपनी मान “मर्यादा को मलियामेट 
कर देते हैं प्रलोभन के स्वरूप ने कई तपस्वियों की तपरचर्य्या और यतियों 
के ब्रत-धर्म्म को दिन-दहाड़े लुट लिया है । व्यक्तियों की तो कोई गणाना 
ही नहीं हो सकती, इसके तो चरणों को जातियों के, मुकुटों से चमकते हुए 
सिर चढ़ाकर भी चर्चित किया गया है। जहाँ कभी बाँके मन्दिर आकाश से 
बातें करते ये मरौर राग-रङ्ग होता था, वहाँ आज इसके हाथों चमगादड़ 
बसते, उल्लु बोलते, गीदड़ नाचते म्रौर चिल्लाते हैं। जिस महापुरुष ने अभ्न- 
* मय कोष में रहकर माथाधारी प्रलोभन-पिशाच को जीत्त लियाहै, वह सचमुच 
इस मोह-मायामयी सृष्टि से ऊपर है, देवतबल-सम्पन्न है । 
भगवान्‌ दयानन्द के लिए भक्तों का भक्ति-माव अपार बढ़ जाता है, 
जब यह कथा उनके कणंगोचर होती है । एक दिन महाराज अकेले बैठे हुए 
थे । उस समय श्री राणा जी पधारे भौर गुरु महाराज से विनीत विनय करने 
लगे--“भगवन्‌ भाप मुर््ति-पूजा का खण्डन छोड़ दें । यह राजनीति के 'सर्वे 
संग्रह” सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यदि प्राप ऊपर'की बातें स्त्रीकार कर लें तो 
एक fag महादेव के महन्त की गद्दी झ्ापकी है। वेसे तो यह राज्य भी उसी 
मन्दिर के समर्पित है, परन्तु मन्दिर के नाम जो राज्य का भाग लगा GAT 
* है, उप्तकी लाखों की भाय है | इतना भारी ऐइवरयं आपका हो जायगा । सारे 
राज्य के आप गुरु माने जायेंगे।” 
श्री राणा जी की प्रार्थना श्रवण करते ही स्वामीजी कु भलाकर बोले-- 
“ग्राप मुझे तुच्छ प्रलोमन दिखाकर परमात्मदेव से विमुख किया च'हते हैं.! 
उसकी ग्राज्ञा-भङ्ग कराना चाहते हैं। राणा जी ! झापके जिस छोटे से 
राज्य और मन्दिर से मैं एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूं वह मुके 
अनन्त ईश्वर की श्ाज्ञा-भंग करने के लिए विवश नहीं कर सकता ! परमातम- 
देव के परम प्रेम के सामने, इस मरुभूमि की मायाविनी मरीचिका अति तुच्छ 
है । लाखों मनुष्यों के विश्वास केवल मेरे भरोसे पर निर्भर हैं। मुझे ऐसे 
शब्द कहने का फिर कभी साहस न कीजिएगा ! मेरी घर्म्मं की YA घारणा 
को धराधाम और झाकाश की कोई भी वस्तु डगमगा नहीं सकती ।” 


राणा जी, उनके सत्य के ग्रावेश से, सूर्यमान चमकते हुए, मुख मण्डल 
को देखकर चौंक पड़े भौर चित्त में तीव श्राश्‍्चयं-चकित हुए । वे हाथ जोड़ 
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कर बोले--'भगवन्‌ ! मैने आपके निइचय की हढ़ता देखने के लिए ही ऐसा 
कहा था । सो इस धृष्टता को क्षमा कर दीजिएगा । भ्रब मुझे पूर्ण विश्वास 
हो गया है कि संसार की कोई भी वस्तु भ्रापकी हढ़ता को डाँवाडोल नहीं कर 
सकती । प्रापका aaa कभी हिल नहीं सकता ।”” 


श्री राणा जी को महाराज ने दिन-चर्य्या को नियमबद्ध रखने का उपदेश 
दिया--“तीन घड़ी रात रहते उठिये । आवश्यकताग्रों से निदत्त होकर मुह- 
हाथ घोइए। दातून श्रौर कुल्ले के करने के अनन्तर एक गिलास शीतल जल 
का पान कीजिए । उसी समय पास रहने वालों को पृथक्‌ कर ईदवरोपासना 
में मग्न हो जाइए ।” महाराज ने राणा जी को प्रातःकाल की उपासना के 
लिए कुछ मन्त्र भी सिखाए। फिर कहा--“उप।सना के पश्चात्‌, हो सके तो 
चलकर नहीं तो बग्घी पर हो, वापु-सेवन के लिए बाहर जाइए । एक घण्टा 
भर का ञ्रमण पर्याप्त है। ञ्रमण करते समय प्रत्येक वस्तु को घ्यानपूर्वंक 
देखना उचित है । यात्रा से लौटकर जव म्राइए तो जिस भवन में दिन भर 
रहना हो उसमें घृतादि का हवन कराइए । दिन के नो बजे कार्य्यो को किया 
कीजिए । फिर दस बजे के पश्चात्‌ भोजन पाइए और कुछ देर तक टहलिए । 
तंदनन्तर,-यदि चित्त चाहे तो बारह बजे तक शय्या पर विश्राम कीजिए | 
दोपहर के उपरान्त चार बजे तक न्याय करना और लिखने-पढ़ने का काम 
करना उचित है। चार बजे के ग्रनन्तर ग्रावइयकताम्रों से निदत्त होकर IA- 
परिवतंन कीजिए । फिर अद्वारूढ़ होकर चाहे सेना देखिए अथवा उद्यान, 
मन्दिर और सड़कों का निरीक्षण कोजिए। दिन छिपे राज-मन्दिर में भ्रा 
जाइए । उस समय कुछ पढ़ना चाहिए । उपासना और ज्ञान की वार्त्ता भी 
सुननी चाहिए । बुद्धिमानों का सत्संग और इतिहास-श्रवणा करना चाहिए । 
ये सब काय्यं दो घण्टों में समाप्त हो जाने उचित हैं। उसके पश्चात्‌ भोजन 
ग्रहण करना चाहिए । खाना खाने के परचात्‌ आधे घण्टे तक टहलना चाहिए। 
उस. समय गन्धर्वो से राग भी सुनिए। राग में म्रधिक लीन होना अच्छा 
-नहीं है । कवियों की कोमल काव्यकला का भी रस लेना चाहिए । चारण 
तथा कड़ब्नेतों के कवित्त और कड़खे भी सुनने चाहिए । परन्तु उनमें 
अदलोलता नदीं होनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ WA शय्या पर लेट जाइए । 
छः घण्टे तक पूर्ण निद्रा लीजिए । एकाकी सोना हीं उत्तम है। शास्त्रानुसार 
परिवार-सम्बन्घ को पालन कीजिए । 
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ऊपर का उपदेश देकर महाराज ने पूछा कि श्राप मेरी बताई दिन-चर्य्या 
पर-चलेंगे ? राणा जी ने सिर भुकाकर निवेदन किया कि कल ही से इसके 
पालन में कटिबद्ध हो जाऊंगा । राणा जी ने किया भी ऐसे ही। स्वामीजी 
'ने, श्री राणा जी को शास्त्र पढ़ाकर, राज्य के रक्षणा श्रौर सम्वद्धान की 
नीति सुनाकर, शारीरिक नियम सिखाकर, अन्य अनेक धामिक और तात्विक 
कथोपकथन श्रवेण कराकर पुणं मायं बना लिया । उनमें आयसमाज 
के लिए अप्तीम स्नेंह मरौर सहानुभूति का भाव उत्पन्न कर दिया । 


स्वामीजी, विद्या के कार्यों में लोगों को प्रोत्साहन दिया करते थे । एक 
दिन वे चारण-पाठशाला का निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों 
की परीक्षा ली और उनको अपनी श्रोर से प्रीति भोजन दिया । महाराज ने, 
श्री राणा जी से विचार करने के नन्तर, सारे राज्यों के राजों घ्रौर ठाकुरों 
के लड़कों के लिए एक पाठशाला खोलने का प्रबन्ध भी कर लिया। 
परन्तु पीछे राणा जी के रुग्ण हो जाने के कारण, यह a बीच में ही 
रहगया। . 

. एक दिन श्री राणाजी को मनुस्म्रति का पाठ पढ़ाते हुए महाराज ने 
कहा--“यदि कोई अ्रधिकारी धामिक श्राज्ञा दे तब ही उप्तका पालन करना 
चाहिए । ग्रधम्म-युक्त कथन को कभी नहीं मानना चाहिए ।” इस पर 
सरदारगढ़ के ठाकुर मोहुनसिंह जी ने निवेदन किया--भगवन्‌ ! ये राणा 


जी हमारे भूपाल हैं । यदि हमें यह कोई आज्ञा दें और हम उसे श्रधम्मं-युक्त 
समझकर न मानें तो हमारा लघु राज्य ही छिन जाय।” महाराज ने कहा — 
“कोई चिन्ता नहीं । घम्मं के लिए धन झौर ठकुराई भले. ही चली जाय । 
ध्म्म-हीन हो जाने से श्र भ्रधम्मं-काम करके प्रन्न खाने से तो भीख माँग 
कर पेट की पालना करना बहुत अच्छा है।” | 
स्वामीजी के उदयपुर में निवास के दिनों में दशहरा आ गया । इस 
त्योहार को वहाँ बड़े समांरोह से मनाया जाता है। राणा जी की यात्रा बड़े 
ठाठ-बाट से निकलती है । बड़ी भारी राज-समा लगती है। उस दिन कई 
भँसे भी काटे जाते हैं। राणा जी के निवेदन पर, श्री महाराज भी दशहरा 
महोत्सव देखने पधारे । जब उन्हें पता लगा किं यहाँ बहुत से भैसे काटे 
जायेंगे तो उन्होंने राणा जी को कहा कि श्राप नरेश हैं । न्याय करना आपका 
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कत्तेव्य-कम्मं है । मैं मारे जाने वाले भँसों का वकील वनकर श्रीमन्त के 
सम्मुख उपस्थित हूँ । अब न्यायाधीस को निर्णय करना चाहिए कि इसका 
वच क्योंकर उचित है ? चिरकाल तक बात-चीत होती रही। भ्रन्त में श्री 
राणा-जी ने विनय की कि यह पुरानी परिपाटी, परम्परा से चली झा रही 
है । इसे एकाएक न तो हम उठा सकते हैं श्रौर न उठा देना उचित ही है। 
हाँ, आपके ग्रादेशानुसार इसे धीरे-धीरे हटा देने का प्रयत्न किया जायगा । 


श्री राणा जी, स्व!मीजी के कथनों को स्वीकार करने के लिए सदा 

agaa रहते थे, परन्तु महाराज, धामिक कार्यों के ग्रतिरिक्त, राज्य के 
अन्य किसी भी काय्यं में हस्तक्षेप नहीं करते थे । एक दिन का वर्णन है कि 

राणा जी स्वामीजी के दर्शन करके जब राजभवन को लौटे तो उसी समय 
स्वामीजी के पास पचास पटेल झा गये और अभियोग की वात-चीत करने 
लगे । राणा जी ने उन भूमिहारों को स्वामीजी के पास जाते देख लिया था, 
इसलिए उन्होंने अब्दुरंहमान को कहा कि जाइए, पता लीजिए कि इन लोगों 
ने श्री-सेवा में क्या निवेदन किया हे । उसने उन लोगों से qart राणा जी 
से विनय किया कि इन लोगों ने झपने अभियोग को बात चलाई थी प्रौर 
इस पर महाराज ने कहा कि हम साधु हैं; किसी सांसारिक झंझर-ममेले से 
हमारा सम्बन्ध सर्वथा नहीं है । उस समय राणाजी ने कहा--' मौनवीजी ! 
देखा, मैं कहता न था कि स्वामीजी राज-काज के कार्य्यों में कदापि हस्तक्षेप 
नहीं करते । जगत्‌ के रगड़े-फगड़ो से स्वतन्त्र, भला, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य 
कभी आपने देखा है ?” 

उदयपुर ही में रहते हुए, महाराज ने परोपकारिणी सभा स्थापित की । 
प्रपनी सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दी । उनका लिखा स्वीकार-पत्र इस 
प्रकार है-- 

मै दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित तेईस सज्जन झ्य पुरुषों की 
सभा को वस्त्र, पुस्तक, घन और यम्त्रालय आदि अपने सर्वेस्व का प्रधिकार 
देत। हूँ । इसको परोपकार के शुभ कार्य्यं में लगाने के लिए प्रध्यक्ष बनाकर 
यह स्वीकार-पत्र लिखे देतो हूँ कि समय पर काम झाये । 


इस सभा को नाम परोपकारिणी सभा है। और निम्नलिखित तेईस 
महाशय इसके सभासद्‌ हैं:- 
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१. श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र याबदा य्ये-कुल-द्विकर महा- 
राणाजी श्री १०८ सज्जनसिंहजी वर्म्मा जी. सी. आई. उद्यपुराधीश, 
राज्य मेवाड-सभापति | 

२: लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिइनर, अधान 
आये-समाज लाहोर, उपप्रधान | 

३. श्र युत कविराज इयामदासजी उदयपुर, राज्य सेबाड्‌-सन्त्री । 

४. लाला रामसरनदासजी, उपप्रधान आयसमाज मेरठ, मन्त्री । 

५. पण्ड्या मोहूनलाल विष्णुलाल, उदयपुर, उपमन्त्री | 

६- श्रीमन्मह्ाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी शाहृपुराधीश, सभासद्‌ 

७. श्री राव तख्तसिंहजी वेदले, राज्य मेवाड़ | 

८. श्रीमन्त राजराणा श्री फतेहसिंहजी वर्स्मा, भीलवाड़ा ;, 

६. श्रीमत्‌ मावत अजु नसिंहजी TAI, असन्द्‌ y 

१०. श्रीमत्‌. महाराजा श्री राजसिंह वर्म्म, उदयपुर 
११. श्रीमत्‌ राब श्रीबहादुरसिंहजी वर्स्मा, मसूदा जि० अजमेर ,, 

१२. रायबहादुर पणिडत सुन्दरलाल, सुपरिटेण्डेणट वर्कशाप अली- 

गढ़, सभासद्‌ | 
` १३. राजा जयकुष्णदास जी सी. एस. आई. डिपटी कलेक्टर बिज- 
नौर, मुरादाबाद, सभासद्‌ । 

१४- साहू दुर्गाप्रसाद कोषाध्यक्ष, आ० स० फर्रुखाबाद, सभासदू 

१५. साहू जगन्नाथग्रसाद, फरु खाबाद | HA 
१६. सेठ निर्भेयराम, प्रधान आय्येसमाज, फरु खाबाद, बिसावर 
राजपूताना सभासद्‌ । | 
१७. लाला कालीचरण, मन्त्री आर्यसमाज फरु खाबाद्‌+ सभासद्‌ 
१८. श्रीयुत छेदीलाल, गुमाइते कमसरियट छावनी मुरार-म्बालियर, 
सभासद्‌ | waa 
4e लाला साई दास, मन्त्री आयेसमाज, लाहौर, सभासदू . 
२०. श्री माधवदास, मंत्री आयेसमाज दान्ापुर, | 
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>१. रायबहादुर राजमान्य राजेश्री परिडत गोपालराब हरि देश- 
मुख, सभासद्‌, कॉसिल गवनेर बम्बई, तथा प्रधान आयेसमाज बम्बई, 
पूना सभासदू | 
२२. राववहाडुर महादेव गोविन्द रानडे, जज पूना, सभासदू 
२३. श्रीयुत श्यामजी कृष्ण वर्म्मा प्रोफेसर, संस्कृत युनीवर्सिटी 
आक्सफोडे, लण्डन, बम्बई, सभासद्‌ | 
स्वीकार-पत्र के नियम 


१. उक्त सभा जैसे मेरे जीवन-काल में मेरे सकल पदार्थों को रक्षा 
करके निम्नलिखित परोपकार के काम में लगाने का अधिकार रखती है, वसे 
ही मेरे पीछे अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ भी लगाया करे। 

(१) वेद-वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार, उनकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने 
पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छुपाने, आदि में । 

(२) वेदोक्त घम्मं के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक-मण्डली नियत 
करके देश-देशान्तरों श्रौर द्वीप-द्वीपान्तरों में भेजकर सत्य के ग्रहण झौर असत्य 
के त्यागादि में । 

. (३) आर्य्यावत्तं के भ्ननाथ और दीन जनों की शिक्षा झौर पालन में 
व्यय करे झौर कराए । 

२. जैसे मेरी उपस्थिति में यह सभा प्रबन्ध करती है वेसे हो मेरे 
पीछे, तीसरे व छठे मास, किसी सभासद्‌ को बेदिक यन्त्रालय के बही-खाते 
के समझने प्रौर पड़तालने के लिये भेजा करे । यह सभासद्‌ वहाँ जाकर सारे 
ाय-व्यय की जाँच पड़ताल किया करे।: उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे 
ग्रौर उस पड़ताल की एक-एक प्रति प्रत्येक समासद्‌ के पास भेजे। यदि 
यन्त्रालय के प्रबन्ध में कोई त्रुटि देखे तो उसके सुधार के लिए भ्रपनी सम्मति 
लिखकर प्रत्येक सभासद्‌ के पास भेजे । प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है कि 
अपनी सम्मति सभापति के पास लिख भेजे प्रौर सभापति सबको सम्मति 
पर यथोचित कायं करे। इस काय में सभासद्‌ आलस्य झौर अनुचित 
व्यवहार न करे। 

३ इस सभा को उचित है कि जेसा यह परम घम्मं अर परमाथ का 
काम है उसको वेसे ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्मीरता म्रोर उदारता से करे। 
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. ४. पहले कहे Sa आय्यं सज्जनों की सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी 
enaa समझी जाय, अर्थात्‌ जो अधिकार मुझे अपने सर्वेस्व पर है वही 
अधिकार सभा को है और होगा । यदि उक्त सभासदों में से कोई स्रासद्‌ 
स्वार्थ में पड़कर इन नियमों के विरुद्ध काम करे वा कोई अन्य मनुष्य हस्तक्षेप 
करे तो वह सवंथा भूठा समझा जाय। 

५. जैसे इस सभा को वत्तमान समय में मेरी घ्रौर मेरे सब पदार्थों की 
यथाशक्ति रक्षा और उन्नति करने का भी अ्रधिकार है, वेसे ही मेरे शतक 
शरीर के संस्कार का भी अधिकार है । जब मेरा शरीर छूटे तो उसको न 
गाड़े, न जल में बहावें, न जङ्गल में फेंकें । केवल चन्दन की चिंता बनायें । 
झौर यदि यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाँच सेर कपूर, 
ढाई मन अगर-तगर ग्रौर दस मन mig लेकर वेद-विहित विधि से जेसा कि 
संस्कार विधि पुस्तक में लिक्षा है, वेदी बनाकर, उस पुस्तक में जो बेद-मन्त्र 
लिखे हैं, उनसे भस्म करें। वेद-विरुद्ध कुछ भी न करें। उस समय यदि इस 
सभा का कोई भी सभासद्‌ उपस्थित न हो तो जो कोई उपस्थित हो वही यह 
काम करे । जितना धन इस काम में लगे उतना सभा से ले लेवे और सभा 
उसको दे देवे । 

६, अपने जीवन में मैं और मेरे पीछे यह सभा इस बात का अधिकार 
रखती है कि जिस सभासद्‌ को चाहे ऐथक्‌ करके, किसी और योग्य सामाजिक 
्रायं पुरुष को उसका स्थानापन्न नियत कर दे। परन्तु कोई सभासद्‌ सभा 
से तब तक प्रथक्‌ न किया जायगा जव तक उसके काम में कोई ग्रनुचित चेष्ठा 
न पाई जाय । 

७. मेरे सदृश यह सभा सदा स्त्रीकार-पत्र की व्याख्या वा उसके 
नियमों का पालन, वा किसी सभासद्‌ को पथक्‌ करने, उसके स्थानं में घ्न्य 
सभासद्‌ को नियत करने श्रौर मेरे भ्रापत्काल के निवारण करने के उपाय 
रौर यत्न में उद्योग करे । यदि सभासंदों की सम्मति में विरोध रहे तो ag- 
सम्मति के झनुसार काम करे | सभापति की सम्मति सदा द्विगुण समझें । 


८. किसी दशा में भी, यह सभा तीन से भ्रधिक सभासदों को, पराध 
के सिद्ध होने पर एथक्‌ न कर सकेगी जब तक, उनके स्थान में ग्न्य सभासदों 
को नियत न कर I gas ; TER 
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६. यदि किसी सभासद्‌ का देहान्त हो जाय वा वेदोक्त घम्मं को छोड़ 
कर वह उक्त नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब 
amagi की सम्मति से उसको पृथक करके उसके स्थान पर किसी और योग्य 
चेदोक्त धम्मं-युक्त भ्राय्यं पुरुष को नियत करे। परन्तु उस समय तक साधारण 
कामों के अतिरिक्त कोई भी नया काब न छेड़ा जाय | 

१०. इस सभा को अधिकार है कि संब प्रकार का प्रबन्ध करे और 
नये उपाय सोचे। परन्तु यदि सभा को अपने परामर्श पर पूरा-पूरा निश्चय 
श्रौर विशवास न हो तो समय का निर्धारण करके लेख द्वारा सम्पूर्ण आर्यन 
समाजों से सम्मति ले श्रौर बहु-पक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे। ` 

११. प्रबन्ध का घटाना-रढ़ाना, स्वीकार श्रथवा अस्वीकार करना, 
किसी सभासद्‌ को नियत या पृथक्‌ करना, झोय-व्यय की जाँच-पड़ताल करना, 

न्य हानि-लाभ सम्बन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में ग्रथवा छः मास में 
छुपाकर चिट्टी द्वारा सब समासदों में प्रचारित करे। 

१२, यदि इस स्वीकार-पत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तो उसको 
राजगृह में न ले जाना चाहिए, किन्तु जहाँ तक हो सके यह सभा अपने आप 
उसका निर्णय करे । यदि आपस में किसी प्रकार निर्णय न हो सके तो फिर 
न्यायालय से निर्णय होना चाहिए । 

- १३. यदि मैं श्रपने जीते जी किसी योग्य ग्ाय्यं पुरुष को पारितोषिक 
देना चाहूँ और उसकी लिखत-पढ़त कराकर रजिस्ट्री करा दू तो सभा को 
चाहिए कि उसको माने झौर दे । 


१४, मुझे और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार रहेगा कि उक्त 
नियमों को देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिए न्यूनाधिक करें। 

| ( हस्ताक्षर ) “दयानन्द सरस्वती ।' 

राणा जी एक दिन श्रीसत्सङ्ग में बेठे हुए थे। उनके अन्तःपुर में सन्तान- 
दशन की गाशा थी | प्रसङ्ग-वश स्वामीजी ने कहा कि आपको पुत्र प्राप्त 
होगा । माघ go २ सं० १६३९ को स्वामी जी का वचन सत्य सिद्ध होग्या। 
श्रीमन्महाराणा के भवन में पुत्र-जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रानन्द के बाजे 
बजने लगे । चारों ओर से बधाई आने लगी । राणा जी ने इस प्रसन्नता का 
समाचार स्वामी जो के आसन पर निवेदन कराया और पाठ सौ रुपया 
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, फौरोजपुर भ्रनाधालय को प्रदान किया । 
राणा जी ने श्री-सेवा में निवेदन क्रिया कि यदि ग्राप दर्शनों का भाष्य 
कर दें तो उसके छपवाने के लिए बीस सहस्र रुपया मैं मेंट करने को समुद्यत 
हूं । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वेद-भाष्य समाप्त होने पर दर्शनों के विषय 
में सोचा जायगा । 
जिस सीसोदिया वंश की विमल कीति को महाराणा प्रताप ने उदयास्त 
तक विस्तृत करके अमर बना दिया, जिस वंश ने--“जो राखे निज धर्म्मं को 
तेहि राखे करतार'”--इस पद को अपना आदर्श मानां, जिस वंश के वीरों ने 
अपनी भ्रान-बान झौर मान-मर्यादा की रक्षा के निमित्त मर मिटना तो 
स्वीकार किया, परन्तु कायर बनकर उसको बट्टा नहीं लगाया, और जिस | 
वंश की बहु-बेटियों ने प्रचण्ड चिताग्नों पर चढ़कर भस्मीभूत होना तो उत्तम. 
समझा; परन्तु भ्रपने पवित्र चरित्र की चिट्टी चादर को मलिन मन वाले, zT 
मनुष्यों का हाथ-स्पश होने नहीं दिया; उस विशुद्ध वंश के शिरोमणि, 
श्रीमन्महाराणा सज्जनसिह जी को अपना शिष्य बनाकर, जगद्गुरु दयानन्द 
प्रस्थान करने के लिए समुद्यत हो गये महाराणा जी श्री-चरणों से वियुक्त 
होना तो नहीं चाहते थे, परन्तु ऐसे निर्मोही महापुरुष रोके रुक भी 
नहीं सकते । 
` फाल्गुन वदी ७ संवत्‌ १९३६ को स्वामी जी ने उदयपुर से प्रस्थान करना 
नियत किया । उनके सम्मान के उपलक्ष्य में एक सभा लगाई गई। महाराज 
को एक भ्रत्युत्तम और उच्च सिंहासन पर बैठाकर, एक सुन्दर पुष्प-माला से 
उनका पूजन किया गया । इसके उपरान्त एक सञ्जन . ने, श्रीमन्महाराणा जी 
की म्रोर से नीचे लिखा सम्मान-पत्र पढ़कर सुनाया: 
“स्वस्ति श्री सर्वोपकारकरणाद कारिक परमहंस परित्राजकाचाय्यं व्यं 
श्रीमद्दयानन्द सरस्वती यतिवर्यष इतः महाराणा सज्जन सिहस्य नतयः समुल्ल- 
सन्तु IA: MIAT श्राठ सात माध का निवास q चित्त maa ग्रानन्द 
में रह्यो । क्योंकि प्रापकी शिक्षा का प्रकार श्रेष्ठ और उन्नतिदायक है। और 
ग्रापका संयोग झू के ही न्याय धर्म्मादि शारीरिक काय्यों में निसन्देह लाभ 
प्राप्त होवा की, म्हाँ का सभ्य जनासहित हढ़ atat होवे है कारण कि शिक्षा 
श्रौर उपदेश वा पुरुषों का €ढ़ होवे है _ जो स्वकीय आचरण भी भतिकूल नहीं. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ 


N ha D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४२१ ) 


` राख । सो आप में यथार्थं मिल्यो । अब म्हें आपका वियोग को संयोग तो 
नहीं चावाँ परन्तु ञ्रापको शरीर श्रनेक मनुष्यों के उपकारक है । जीसू अवरोध 
करग़ो अनुचित । तथापि पुनरागमनस्‌ श्राप भी म्हाँ का चित्त ने शीघ्र अनु- 
मोदित करेंगे इत्यलम्‌ ।” सम्वत्‌ १६३६ फाल्गुन कृष्णा ५ भौमे । हस्ताक्षर 
महाराणा सज्जनसिहस्य । 


KI 
जोधपुर-प्रस्थान : में सत्योपदेश ही करूँगा 


स्वामी जी, उदयपुर से भ्रति सम्मान-पुवंक विदा होकर, चित्तौड़ होते 
हुए फाल्गुन वदी भ्रमावस १६३६ को शाहुरा में सुशोभित हुए । नगर 
के बाहर राजकीय उद्यान में निवास किया गया । शाहपुराधीश ने श्री चरणों 
के दर्शन अनेक दिनों तक चित्तोड़ में किये थे | महाराज के अनुपम प्रभाव- 
जनक भाषणों से प्रभावित होकर राजाधिराज ने अपने नगर में पधारने के 
लिए उनसे विनय की थी । उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा था कि अनुकल 
अवसर आने पर भ्रवकय आऊगा। उसी प्रण की पालना के लिए ये शाहपुरा 
में पधारे । 

श्री स्वामी जी के ग्रागमन को शाहपुराधीश ने YA सौभाग्य की शुभ 
सूचना समझा । वे उसी सायं को श्री सेवा में उपस्थित हुए प्रौर विनीत 
नमस्कार करके प्ररन पूछने लगे। पाँच दिन तो राजाधिराज ने संशय निवारण 
में बिताये। उसके उपरान्त सायं समय के छः बजे से रात के नौ बजे तक 
वे एक घण्टा भर तो वार्तालाप करते और घण्टे तक अध्ययन करते । स्वामी 
जी राजाधिराज को मनुस्मृति पढ़ाया करते । उनका समझाने का ढंग बहुतः 
ही अश्रच्छा था । फिर महाराज ने उनको योग-दर्शन पढ़ाया झौर उसकी 
समाप्ति पर कुछ एक भाग वेशेषिक के भी अध्ययन कराये । स्वामी जी प्रातः- 
काल भ्रमणार्थं बाहर जायां करते थे। किसी-किसी दिन राजाधिराज भी 
वहाँ.जा दशन करते और प्राणायाम की विधि सीखते | Aa 

स्वामीजी महाराज ने अपने ग्रन्थों में संन्यासधम्मं का बड़ा महत्व दर्शाया 
है । वे प्रशान्त/चित्त, जितेन्दिय धौर ज्ञानी जन ही को संन्यास का अधिकारी 
वर्णेन करते हैं । साम्प्रदायिक संन्यास देने की विधि के बड़े भारी विरोघी थे । 
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उन्होंने संन्यास लेकर भिक्षा का ग्रहण करना उन्हीं के लिए बताया है, जो 
जन. जनता के हितार्थं अपना जीवन उत्सं कर देते हैं । लोक-कल्याण के 
लिए .रात्रि-दिवा' यत्नशील रहते हैं। सत्योपदेश धर परोपकार कम्मं में 
परायण पाये जाते हैं और जो श्राठों पहर प्रजा-प्रेम का परम पावन 
पुण्यपाठ पढ़ते रहते हैं। जो मनुष्य मानव-हित-शून्य होकर श्रपाहजों की 
भाँति गली-गली में भटकते फिरते हैं, जन-जन के झागे हाथ पसारते हैं और 
घर-घर के टुकड़ों के चटोरे बन जाते हैं वे आश्रम की मान-मर्यादा और 
महत्त्व को मूल से मिटाने वाले हैं। 

शारीरिक सामथ्यं रखते हुए, धनुपकारी जन का पराये अन्न पर पेट 
पालना एक प्रकार का पतित कम्मं है। इसलिए, स्वामी जीने जो लोग, 
सोकहिर्तुके काय्यं नहीं करना च!हते भ्रथवा उनके करने में असमर्थ हैं उनके 
लिए सत्यार्थ-प्रकाश के प्रथम संस्करण में लिखा है--''बाह्य जितने कम्मं हैं 
उनको त्यागकर योगाम्यासादि आाम्यन्तर कर्मो को यथावत्‌ करें। अन्तःक रणा 
की सारी मलीनता और राग-द्वेष भ्रादि को छोड़कर, निरिचन्त होकर, सदा 
येद का अम्यास करे । अपने पुत्रों से श्रन्न-वस्त्र शरीर के लिए लेवें । नगर 
के{समीप एकान्त में वास करें। प्रतिदिन भोजन-आच्छादन धर से लेकर 
ग्रपनी मुक्ति के साधन में तत्पर रहें ।” 


शाहपुरा में, स्वामीजी ने एक होनहार ब्राह्मण य्रुवक को संन्यास देकर 
दण्ड धारणः कराया | उसका नाम ईश्वरानन्द रक्खा । वह कुछ पठित भी था, 
परन्तु अधिक श्रघ्ययन करने के लिए उसे प्रयाग भेज दिया गया । स्वामीजी 
ने वहाँ अपने यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता को लिख दिया कि जत्र तक वह साघु 
अध्ययन करता रहे इसे पाँच रुपये मासिक मिला करें । 


गोपालराव नामक एक ब्राह्मण भक्त श्री स्वामीजी का जीवन-चरित्र 
लिख रहा या। चित्तौड़ का वृतान्त लिखते हुए उने वर्णन किया कि वहां 
श्रीमन्महाराणाजी, श्री महाराज को प्रतिदिन दो बार मिलते । इस पर एक 
नवीन वेदान्ती साधु; भ्रश्टतराम ने स्वामीजी को शाहपुरा में लिखा कि गोपाल- 
राव ने प्रापके सत्संग में राणा जो का नित्य प्रति दो बार श्राता लिखा है सो 
सवंथाः असत्य है l 

स्वामीजी महाराज ने साधु महाश्य का पत्र पाते ही गोपालराव को यह 
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पत्र लिखा--“पण्डित गोपालराव हरि जी ! ग्रानन्दित रहो । गाज एक साथु 
का पत्र मेरे पास आया, वह आपको भेजता हूं । साधु का लेख सत्य है, परन्तु 
चित्तौड़ सम्बन्धी इतिहास में न जाने कहाँ से सुन-सुनाकर ऐसा लेख लिखदिया 
है । उस समय वहाँ उदयधुराधीश से मेरा समागम केवल तीन बार ही हुआ । 
प्रापने तो प्रतिदिन दो बार होना लिखा है । आप जानते ही हैं कि ऐसे कार्य्यों 
के परिशोधन का भ्रवकाश मुझे नहीं मिलता । 

“'ग्राप यद्यपि सत्य-प्रिय हैं और शुद्ध भाव-भावित हैं, उसी. चित्त: श्रौर 
हित से कार्य्यं कर रहे हैं, परन्तु जव श्रापको मेरा ठोक-ठीक aara विदित 
ही नहीं है तो इसके लिखने में साहस कभी न कीजिए | थोड़ा सा भी असत्य 
मिल जाने से सम्पूणं निर्दोष कृत्य भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही निश्‍चय WA 
और इस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजो ।” 


şara शुक्ला द्वितीया १९४० दयानन्द सरस्वती 


एक दिन, एक न॑यायिक पण्डित स्वामीजी से संवाद करने लगा । उसको 
. महाराज ने कहा कि--'देवदत्तो ग्रामं गच्छति’ इसका नव्य न्याय की रीति से 
अर्थ करो । वह ma घड़ी तक इसी पर बोलता रहा । फिर महाराज ने 
उसके कथन में दोष दिखाकर खण्डन किया म्रौर कहा कि इसका सरल और 
सीघा अ्रथ॑ तो यह है कि देवदत्त ग्राम को जाता है; परन्तु काक-भाषा भ।षी 
इसे ऐसा जटिल बनायेंगे कि किसी के पलले कुछ पड़ने ही नहीं पाता । महा- 
राज ने उसे यह भी कहा कि देवता जी ! ग्राषं दर्शनों के दशन कर लीजिए। 
इसके पश्चात्‌ दाशंनिक बात-चीत कीजिएगा । 

एक दिन, एक मनुष्य स्वामीजी के निकट बताशे लाया । उन्होंने देखते 
ही कहा कि ये पत्थर पर चढ़ाये गये हैं, इसलिए में नहीं लेता । उसके पूछने 
पर, स्वामीजी ने उसके बताशों पर सिन्दूर का चिह्न पड़ा हुम्रा दिखा दिया। 

एक दिन स्वामीजी बड़े बल से मूति-पूजा का खण्डन ' कर रहे थे । उस 
समय एक पण्डित ने कहा कि वाल्मीकि-राप्रायण में लिखा है कि श्र:राम ने 
महादेव का पुजन क्रिया था--जैसे “अन्न पूर्वे महादेवः प्रसादभकरोद्‌ विभुः ।” 
स्वामीजी ने उत्तर में कहा कि इसमें तो प्रतिमा-पूजन का लेश भी , नहीं है। 
इसका स्पष्ठ प्रथं यह है कि यहाँ परमेश्वर ने मुझ पर कृपा को । i 

एक दिन, एक दाधिमथ स्वामीजी के पास गाया । स्वामीजी ने कहा-- 
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“MR, व्यासजी बेठिए । प्राज मुझे भी छुट्टी है, आपसे araia करने में 
पूरा सुभीता होगा ।” व्यासजी ने निवेदन क्रिया--“भगवन्‌ ! छुट्टी तो बद्ध 
लोगों के लिए हुआ करती है। झाप तो परमहंस हैं। पूर्ण स्वाधीन "और 
स्वच्छन्द हैँ । ्रापको ऐसा कौन बन्धन शेष है जिससे आपने भ्राज  श्रवकाझ 
मनाथा है॥ स्वामीजी ने उत्तर दिया--“मैं सारे धार्मिक बन्धनों को मानता 
हूँ। वर्णाश्रम से, नीति-रीति से मैं saga रौर निरङ्कुश नहीं हूँ । 
स्वच्छन्दतापूवंक ही वेद-भाष्य भ्रादि का कारय किया करता हूँ । आज उससे 
छुट्टी मनाई है।'' _ 

एक रामस्नेही सज्जन ने, स्वामीजी के समीप भाकर निवेदन किया; 
“केवल, नाम ही से निस्तार हो जाता है । भव-सागर पार उतरने के लिए 
नामी के गुणों को जानना कोई भ्रावइयक नहीं है।” स्वामी जी ने कहा 
“परमानन्द की प्राप्ति के लिए नामी के गुणों का ज्ञान होना भ्त्यावश्यक है । 
जेसे शब्द के साथ ही उसके भ्रथं का वोध हो जाता है, जल कहते ही शीत- 
गुरा-प्रधान, द्रवीभूत जल पदार्थं की प्रतीति हो जाती है, ऐसे ही नाम लेते ही 
उसके वाच्य का ज्ञान हो जाना चाहिए । जैसे जल शब्द कहते ही उसके वाच्य 
का ज्ञान होना भर उसकी प्राप्ति की क्रिया करना परमावश्यक है, ऐसे ही 
नाम ग्रौर उसके भ्रथं को जानना तथा उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्याहार, 
धारणा और घ्यात भादि क्रिपा-कलाप का करना अतीव आवश्यक है।” 


स्वामीजी कच्ची-पक्षकी रसोई के झगड़े को एक श्राइम्बर ही समते 
थे । एक साघु स्वामीजी के पास पढ़ता था । वह एक दिन चौके के बखेड़े 
पर रसोइए के साथ लड़ पड़ा । स्वामीजी ने उसे बुलाकर कहा--"आप 
संन्यासी भी हो गये, परन्तु चौके-चुल्हे का भ्रम-जाल आपके पीछे पड़ा ही 
रहा । कक्चे-पक्के के पाप-पालण्ड ने AT का पिण्ड न छोड़ा । भाई ! यहाँ 
तो चारों वों के परस्पर के भेद-भाव को मिटाना होगा । सावंजनिक बन्धु- 
भावना की भूमि पर प्रेम का प्रासाद निर्माण करना होगा ।” ; 

महाराज ने राम-स्नेहियों के महन्त को धर्म-चर्चा के लिए arga किया । 
परन्तु वे महन्तजी तो भरपने ग्रासन पर ही बैठे बढ़-बढ़कर बातें बनाना जानते 
थे । वेतुकी उड़ाना ही उन्हें भ्राता था । सिर-पेर-विहीन कथायें, अपने सेवकों 
के मस्तक में उ डेलते जाना उनके कत्तंव्य की इति-श्री थी । वे भोलेनाथ, भल 
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शास्त्रार्थं श्रौर संवाद को क्या जानें । इसलिए संवाद न हो सका । 
स्वामीजी ने मनोनिग्रह भी परम-कोटि का far gar था । उनकी सब 
afat वशवर्तिनी थीं । मस्तक के सूक्ष्मतम agai पर भी उनका इतना 
वशीकार था किं निद्रा तक उनके सवंथा भ्रधीन थी। शाहपुरा में मध्याह्न 
समय भोजन पाकर, स्त्रामीजी स्वल्प समय के लिए सो जाया करते। उन 
दिनों में सोलह मिनटं तक नींद लिया करते थे । सोते उठकर मुह हाथ घोने 
श्रौर कुल्ले करने के लिए जल लेते । नौकर भी घड़ी देखता रहता । ज्यों ही 
सोलहृवाँ मिनट श्रारम्भ होता त्यों ही वह जल का कलवा ब्रौर भ्रगोछा ले, 
हस्त-मुख प्रक्षालन करने के स्थान पर, जाकर खड़ा हो जाता । ठीक सोलहवें 
मिनट की समाप्ति पर जगद्गुरु जग जाते और तत्काल मुखादि घोकर काय्यं 
. पर्रा बैठते। रात्रि के समय वे ठीक दस बजे शुद्ध, स्वच्छ, साधारणा झौर 
शुभासन शय्या पर शयन किया करते । भक्तजनों से वार्तालाप करते हुए 
जिस समय दस बजने की पहली 'टन' की ध्वनि होती वे तुरन्त खाट पर टेढ़े 
हो जाते । दूसरी 'टन' घ्वनि पर प्रगाढ़ निद्रा में लीन जान पड़ते । उनके इसे 
असाधारण सामर्थ्यं पर सभी को परमाइचय हुप्रा करता था । 


योगानुष्ठान से उनकी पांचों ज्ञानेरिद्रयाँ इतनी निर्मल हो गई थीं, कि 
सूक्ष्मतम विषय को भी सुगमता से ग्रहण कर लेती थीं। योग-दर्शन कथित 
दिव्य afaq उन्हें प्राप्त थी । 

स्वामीजी के निवास-स्थान पर खस की टट्टियाँ लगा दी गई थीं । दुपहर 
के पश्चात्‌, जब लू चलने लगती, ग्रीष्म का भीषण उत्ताप, जब वायु-सहित 
भुमि को उत्तप्त बना देता तो उस समय, उन टट्टियों पर जल सींच दिया 
जाता, जिससे सारी कोठरी की वायु सुशीतल प्रौर सुगन्धित हो जाती । 
एक दिन मष्याह्णोत्तर समय, जब जल छिड़का गया तो महाराज ने कहा कि 
ara कहीं से दुगंन्ध भ्रा रही है। सेवकों ने इधर-उधर सर्वत्र घूमकर देख- 
भाल की, परन्तु कहीं भी कोई सड़ी-गली वस्तु दिखाई न दी। टट्टियों में जल 
सींचने के लिए एक कुण्ड में कुछ पानी एकत्र रहा करता, उस्का बासी जल 
नित्य निकालकर नया जल उसमें डाला जाता । भगवान्‌ ने सेवक को बुलाकर 
qar कि बताम्नो ष्या तुमने खस की टट्टियों पर कुण्ड का वासी पानी डाला 
है ? उसने विनती की कि महाराज ! वेसेतो कुण्ड में से कल का सारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SamakF Rio Chennai and eGangotri 
e 


पानी मैंने उलोचकर निकाल दिया था, कदाचित्‌ घड़ा आध घड़ा रह गया 
होगा । परन्तु उसमें लगभग सौ घड़े नये जल के डलवाये हैं। तब महाराज 
ने कहा कि उसी थोड़े से बासी जल की दुर्गन्ध झा रही है। अच्छा, इष 
समय टट्टियां उत्तार दो फिर कभी इन पर ऐसा जल. न सींचना । भगवान्‌ 
को घाण-इन्द्रिय की इतनी प्रवल शक्ति का पूर्ण परिचय पाकर भक्तों को 
पूरा निइचय हो गया कि इनको योग-बल ही से ऐसे सूक्ष्म विषय का ज्ञान 
हो जाता है। 
जिस समय श्री-महाराज उदयपुर भ्र र्म्मोपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों 
Cn R राजा तेजसिंहु जी के प्रार्थना-पत्र श्री- 
सेवा भें घ्राये थे। उनमें उन्होंने जोधपुर पधारने के लिए शरत्याग्रहपूर्वंक 
विनती की थो । महाराज ने उन महानुभावो की उत्कृष्ट उत्कण्ठा का आदर 
करते हुए लिख दिया कि हम शाहपुरा से होकर जोधपुर MAN । शाहपुरा 
में महाराजा जसवन्तसिह जी का लिखा za निमन्त्रण-पत्र आया, जिससे श्री 
` महाराजा ने छाहपुरा से प्रस्थान करने का समय ज्येष्ठ कृष्णा ४ शनिवार 
संवत्‌ १९४० को दिन के दस बजे नियत कर दिया । [ 
स्वामीजी की जोधपुर जाने की सु-सज्जा देखकर, शाहपुराधीशजी ने 
श्री-सेवा में निवेंदन किया, “भगवन्‌ ! राजा लोग भोग-विल/स और मन-माने 
आमोद-प्रमोद में निमग्न रहा करते हैं । जहाँ श्राप पधारने लगे हैं वहाँ वारा- 
KUN का afaa खण्डन न कीजियेगा ।” स्वामीजी ने उत्तर दिया--ै' 
बड़े-बड़े कटीले डक्षों को नुहुरने से नहीं काटा करता । उनके लिए तो afa 
तीक्ष्ण शस्त्रों की ग्रावशयकता होगी |” 


` शाहपुराधीश ने महाराज को विदा करते समय २५० ) ढाई सौ रुपए 
श्रीचरणों में निवेदन किये और ५०) पचास रुपये मासिक एक उपदेशक के 
लिये देने का वचन दिया । विदाई के समय ग्रति भक्तिमाव से समा में यह 
सम्मान-पत्र श्री महाराज को सुनाया गया :-- 


स्वस्ति श्री सर्वोपकारार्थ कारुणिक Taga परि्राजकाचाय्यं श्री मद्दयानन्द 
सरस्वतीजी महाराज के चरणारविन्द में महाराजाधिराज झाहपुरेश की बार- 

बारःनमस्तेऽस्तु ! क 
" ्रपरञ्च यहाँ प्रापका faar ariaa मासपय्यंन्तः garı तथापि 
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आपके सत्यधम्मोपदेश के श्रवण से मेरी आत्मा तृप्त न हुई ।- झाशा थी कि 
. आप ग्रीष्मान्त ग्रत्रस्थित होते, परन्तु जोधपुराधीशों की ओर से दर्शनों की, 
वेदोक्त घर्मोपदेश-ग्रहरण की, सत्याचरण और ग्सत्य त्याग की तथा आपके 
. मुखारविन्द से श्रवण करने की अभिलाषा देखकर आपने वहाँ पधारना 
स्वीकार किया । भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकारार्थं प्रकट 
gar है यह समझकर, मेरी भी सम्मति यही हुई है कि झांपका वहाँ पधारनां 
हो उत्तम है । यही समझकर यहाँ विराजने की प्रार्थना नहीं की । भ्राञ्ञा है 
कृतकृत्य करने के निमित्त पुनरागमन जे । संवत्‌ १६४० ज्येष्ठ कृष्णा ४ 
(हस्ताक्षर) नाहरसिंहस्थ 7 पाशा AA के 
जोधपुर जाते समय आय्यं लोगों ने स्वामीजी से कहा--“जहाँ 
आप जा रहे हैं वहाँ के लोग कठोर प्रकृति के हैं। कहीं ऐसा न 
हो कि सत्योपदेश से चिढ़कर श्री-चरणों को पीड़ा पहुंचायें।” 
स्वामी जी ने उत्तर दिया--““यदि लोग, हमारी अंगुलियों को बत्तियां 
बनाकर जला दें तो भी कोई-चिन्ता नहीं। में वहां जाकर अवश्य 
सत्योपदेश दू'गा ।?? 
महाराज भ्रति सम्मानपूर्वक शाहपुरा से विदा हुए और ज्येष्ठ वदी ५ को 
अजमेर ठहर कर पाली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे । वहाँ, जोधपुर के महाराज 
की भोर से चारणा नवलदान रादि सज्जन, स्वामी जी को लिवा ले जाने 


के लिए, एक हाथी, तीन ऊट, तीन रथ, एक से-गाड़ी ग्रौर चार प्रश्‍वारोही 
सैनिक लेकर म्रा गए । 


पाली से चलकर श्रीमहाराज दो राते मार्ग में रहे और ज्येष्ठ वदी ८ को 
जब, जोधपुर से तीन कोस के श्रन्तर पर रह गये तो प्रातःकाल के वायु से 
लाभ उठाने के लिए पेदल चलने लगे। साथी भी यानों से उतर खड़े हुए 
और पीछे-पीछे पैदल हो लिये । 

जोधपुर-नरेश की शरोर से महाराज के स्वागत का अत्युत्तम प्रबन्ध किया 
गया । रावराजा तेजसिहजी और poe परिब्राजकाचाय्यंजी 
के सम्पुखासिगमन और प्रति ग्रहण करने के लिए रत्नाढा तक पैदल गये । 
उन्होंने दूर से देखा कि एक काषायाम्बरधारी संन्यासी गम्भीर गति से चलते 
चले भ्रा रहे हैं। उनके एक हाथ में एक लम्बायमान दण्ड है। उनका विशाल 
माल बाल-काल के सूम्यं की किरणा से महाभूल्य मरि के समान, दीप्तिमातू 
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हो रहा है। मनोहर मुख-मण्डल, मेघ-मुक्त चन्द्रमा की भाँति, चमकता हुआ 
दर्शक के चित्त को प्राह्नादित कर रहा है। उस पर श्रपूर्व प्रतिभा की शुअ- 
प्रभा पूर्ण-रूप से विराजमान है । नीले गुलाबी डोरों से खचित उनके विमल 
रसीले नेत्रों की निर्मल ज्योति, दर्शक के अन्तःकरण की कोठरी को जगमगाथे 
जाती है । उनके नव-पल्लव समान होठों पर, मन्द मुस्कान की मनोरम रेखा 
रह-रह कर चमकती है। दाडिम के दानों की भाँति, उनके उज्ज्वल atai 
की qifa, पवित्र प्रभा निःसरण कर रही है। उनकी दोनों भुजायें घुटनों को 
स्पर्श करती हुई शोभायुक्त बन रही हैं। उनका वणं, तप्त-स्वर्ण समान है। 
गोरव-सूचक गेरूए वेष में उनकी निष्कलङ्क और कुन्दन-कल्य काया की 
अलौकिक छटा, ऐसी दिखाई देती जैसे स्वर्ण के सिंहासन पर विशुद्ध स्वर्ण की 
प्रतिमा, सौन्दर्यं का स्रोत बन रही हो । सम्पूर्ण पवित्रताप्नों मे परिवेष्टित, ` 
तेजोधाम, संन्मासीराज धीरे-घोरे जब दोनों रावराजाग्रों के निकट पहुँचे तो 
उन्होंने नम्रीभूत होकर गुरुदेव के ATUA, चारु चरण अपने हाथों से चचित 
किये । विनीत भाव से कुशल-मङ्गल पूछा । महाराज ने भी उनको आशीर्वाद 
देकर योग-क्षेम पूछा और कहा “आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आये 
हैं ? प्रापको इसमें कष्ठ gar होगा ।” 


रावराजा तेजसिहजी के हृदय-देश में तो श्री-दशंनों ही से भवभार- 
नागिनी, भगवती, भक्ति-भागीरथी का प्रादुर्भाव हो गया था, श्रद्धा की लता 
का शुभांकुर निकल श्राया था । उन्होंने झुक़्कर निवेदन किया कि श्रीमहाराज 
की गोनी के लिए पैदल चलकर झाना हमारे लिए, परम पुण्य के उपार्जन 
का एक साधन हो गया है। दोनों राव-राजाग्नों ने, अपने साथियों-स हित, 
ग्रति सम्मान और समारोह से स्वामीजी को ले जाकर मियाँ फंजुल्लाखाँ के 
उद्यान में ठहराया । उस समय स्वामीजी के साथ माननीय रायबड़ादुर 
श्री गोपालराव हरि देशमुख के सुयोग्य पुत्र लक्ष्मणरावजी भी थे । ये. खान देश 
में भ्रसिस्टेण्ट कलेक्टर थे । वहाँ से छुट्री लेकर महाराज से योगाभ्यास सीखने 
आये थे । : 
_जोधपुराधीश की ओर से चारण नवलदान, चार सेवकों-समेत श्री-सेवा 
में नियुक्त हुए। छः सेनिकों-सहित एक हवलदार पहरे पर लगाया। 
महाराज के दुरधपान के. लिए एक गाय झा गई झर राव राजा तेजसिहजी 
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को भी महाराजा की प्राज्ञा हुई कि वे श्री स्वामीजी की सेवा-शुश्वा की . 
स्वयं देखरेख रक्खें । रावराजा महावाय तो महाराज के भक्त बन ही चुके 
थे, इसलिए उन्होंने इस ग्रादेश को अपने सौमाग्य-सूयं के उदय के समान 
ही समझा । जिस दिन महाराज जोधपुर में पघारे, उसी दिन से सत्सज़ियों 
की मण्डलियाँ उनके पास आने लग गई । वार्तालाप रौर प्रश्नोत्तर द्वारा 
ही अनवरत-रूप से, उपदेश-वारिवषंण होने लग गया । उनकी उक्तियाँ और 
प्रतियुक्षितयाँ ओोताग्रों की लह नहाती चित्त-लताओं को धीमे-धीमे पड़ने वाली 
सावन की फुहार की तरह, शान्त करती थीं । राठौर-राज्य के सरदार और 
राठौर-वंश के राजपूत प्रभु दयानन्द के एक-एक करके शिष्य बनने लग गये । 
. अहाराज श्री प्रतापसिहजी का हृदय-कमल महाराज की प्रनन्य भक्ति की 
सुगन्ध से परम-सुवाित हो गया था । उनको गुरु महाराज के सुख का 
रात-दिन ध्यान रहता । वे प्रतिदिन नियमपूर्वंक और बड़ी भावना से सत्संग- 
सुघासिन्धु में स्तान करके अपने अहोमाग्य मानते। उनकी इस अपरिमित 
परीति से, अन्य अनेक राजपूत भी प्रभावित हो रहे थे। राठीर-राज्य में 
. ज्ञमस्ते की मधुर और कर्ण-कोमल ध्वनि संत्र qad सुनाई देती थी। 
ma का सर्वत्र प्रचार होता चला जाता था। 


महाराज के जोधपुर में जाने के परचात्‌, सत्रहवें दिन श्री महाराजा 
यशवन्तसिह जी बड़े समारोह से उनके दर्शनों को राये । समीप ग्राकर उन्होंने 
बड़ी विनीतेता से चरण-स्पशंपूर्वंक नमस्कार किया । एक सौ रुपये और पाँच 
सुवंणंमुद्राये भेंट में रवखीं । यद्यपि कुसियों का यथोचित प्रबन्ध था और 
श्री स्वामीजी, महाराजा महाशय को कुर्सी निमन्त्रित भी कर रहे थे, परन्तु 
` ग्राश्नम-मर्यादा और विनय-धमं में निपुणा, जोधपुराधीश नीचे फश पर ही 
बैठ गये । उन्होंने साथ ही यह भी कहा- भाप हमारे स्वामी हैं. और हम 
झापके सेवक हैं, इसलिये आपके सामने नीचे miaa पर बेठने ही में 
हमारी शोमा है।' £ 
` श्री स्वामीजी, महाराजा महाशय को नीचे बेठा देखकर उठ 
खड़े हुए भोर कहने लगे कि आपका ऐसे आसन पर विराजना मेरे मन को 
- झच्छा नहीं लगता । साथ ही उन्होंने सम्मान-पूर्वक fag पद्धति से महाराजा 
का हाथ अवलम्बन करके उनको कुर्सी पर ला बिठाया । परमहंसजी के 
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आर्योचित औदाय्ये का परम प्रमाणा, प्रत्यक्ष रूप में पाकर, राठौर-वंश ऊ 
सभी सरदार मोहित हो गये और मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने लगे। 
तीन घण्टे तक महीपाल, महषि के सत्सङ्ग में बैठकर मनु-स्ट्ृति से राजधम्मं 
श्रवण करते रहे । स्वामीजी के वचन उनके लिए ग्रपूवं रुचिकर थे; उनके 
आत्मा में बसते जाते थे, उनके भ्रन्तःकरण में रचते जा रहे थे। थोड़ी देस 
तक कुछ वार्तालाप भी हुआ झौर फिर महाराजने वहाँ से उठते समय निवेदन 
किया-- “भगवन्‌ आप ऐसे पर-दुःख भंजन करने वाले दयालु महात्माओं का 
यहाँ पदापंण करना अति दुर्लभ है । यह हमारे सौमाग्य-प्रभात का शुभ सूचक 
शुभागमन है, जो श्रीमन्त ने यहाँ श्रपने देव-दुलेभ दर्शन दिये हैं ! इसलिए, 
श्री-सेवा में यह विनीत विनय है कि पूज्यपाद जब तक यहां निवास करें, 
अपने उपदेशाश्रत से लोगों को कृतार्थं करते रहें ।” 

महाराजा के मिलाप के दूसरे दिन ही से, स्वामीजी ने विविध विषय- 
सम्बन्धी व्याख्यान वारिवर्षण की घोषणा कर दी । जिस बज्गले में महाराज 
विराजमान थे उसके विशाल आँगन ही में उपदेशों का प्रबन्ध किया गया I 
समय सायं के चार बजे से छः बजे तक नियत हुआ । 

पहले दिन जब महाराज व्याख्यान स्थान को पघारने लगे तो राव राजा 
तेजसिह जी ने प्रार्थना की कि भगवन्‌, महाराजा महाशय के रहन-सहन के 
विषय में कुछ भी न कहिएगा। 

स्वामी जी ने किंचित्‌ बलपूर्वक कहा कि.क्या आप मुझसे झूठ कहलाना 
चाहते हैं ? स्मरण रखिए, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य ही कहूंगा । मेरा कथन 
कभी झसभ्यतासुचक भी नहीं हुआ करता भर न ही मै, किसी व्यक्ति- 
पि का गाम की रणड कामा किया करत का नाम-निदेश करके, कभी कर्ण-कट़ कटाक्ष किया करता हूँ।. राव- 
राजा महाशय ने सिर भुका दिया और महाराज व्याख्यान स्थान में जा पहुँचे 
और एक स्वच्छ और सुन्दर सिंहासन पर झारूढ़ हो गये । उस दिन महाराजा 
यशवन्तसिंहजी के बिना राज्य के सारे उच्च पदाधिकारी-कर्मचारी वहाँ एकत्र 
हुए । सेठ-साहुकार भ्रादि सज्जन भी झाये । समी उपस्थित सम्य चातक की 
भाँति तुषित ग्रौर निततिमेष नयनों से उनके विमल मुख-चन्द्र के दशन 
पा रहे थे । 

ठीक समय पर स्वामी जी ने भ्रपने दोनों नेत्नों के पलक-द्वार बन्द कर 
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li लिये ir उनकी ज्वलन्त ज्योति को उलट कर, त्रिकुटी-मन्दिर को जगसगा 
4 दिया । फिर भेव-भय हरण, परम पावन, प्रणव का गम्भीर नाद ऐसा गुजाया 
i कि सब श्रोताओं की मनोद्तत्तियाँ मूच्छित हो गई । ऐवा प्रतीत होता था कि 

|. कोई वांदन-कला-प्रवीण जन किसी मन्दिर के द्वार बन्द करके वीणा बजा 

! RWI सङ्गीत-रस ने मानों इस स्वर में अवतार धारण कर लिया है। 

! जैसे वसन्त में, पुष्पित लता पर भ्रमर qaar है उसी प्रकार होठ बन्द | 
¦ करके महाराज श्रोम्ष्वनि गुजाते थे, परन्तु उसक' ध्रलौकिक माधुय्यं ५ 
मोहिनी मन्त्र का काम करता जाता था। ग्रीष्म के भीषण उत्तापसे ; 
सन्तप्त वनराजि पर, जैसे बदली छमा-छम वरसकर, उसे शान्त बना 
“ रही हो, उसी प्रकार वह स्वर-रस श्रोताओं के इत्ति-वन पर वषण करच्ते 
` उसे अननुभूत आनन्द प्रदान कर रहा था.। वह agai मनुष्यों की सभा 
| थी, परन्तु कोई भी मनुष्य हिलता-डुलता तक न था । सर्वत्र मौन छा 
| रहा था।प्रशान्ति का अटल राज्य विराजमान था । 
| 


प्रत्येक उपस्थित को यह प्रतीत होता था कि यह्‌ अपूव नाद मेरे कानों 
के ग्रति निकट गूज रहा है। उससे दशों दिशाय निनादित हो रही हैं। 
॥ सारी सभा, कई मिनटों तक एक-चित्त होकर भ्रनुपम नाद-रस लुटती रही । 
` फिर जब श्री स्वामीजी ने मन्त्र-गायन आरम्भ किया तब लोगों की चित्त- 
॥ . दत्तियां एकाकार पद से नीचे उतर सकीं। जोधपुर के अधिवासियों के लिये 
वह आनन्द सर्वथा नया था। उन्होंने ऐसे स्वर्गीय स्वादु रस का, पहले कभी, 
स्वप्न में भी आस्वादन नहीं किया था। इसलिये हषं के asy उत्कर्षं से 
उनके हृदय उछलने लग गये। महाराज का व्याख्यान जब आरम्भ हुआ तो 
सबकी हृष्टियां सिमट कर उनके दैवी स्वरूप की छायां की अद्भुत छटा को 
मिरखने लगीं । सवके श्रोत्र एक-रूप होकर उनके वचनासत का पान करने 
लगे । उनका प्रथम व्याख्यान 'ईदवर” विषय पर था । उसमें उन्होंने ईश्वर 
के स्वरूप का निरूपण ऐसे अनुपम प्रकार से किया कि भक्ति-भाव के भादों 
की झड़ी लग गई । 

लोग परम्परा से पुराणों की पुरानी चादनी चखते-चखते उक्ता गये थे। 
देवमाला को मनोरंजक, रोचक, भयानक, और कल्पित कथा-कहानियों से 
उनके जी ऊब्र गये थे। महाराज के यथार्थ उपदेशों से उनके हूदयों के कपाठ 
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खुल गये। उनको छन-घल-रहित सरल सत्य की समझ पड़ी । 

प्रतिदिन, श्री महाराज सायं के चार बजे व्याख्यान-स्थान पर श्रा 
विराजते ग्रौर ज्ञान-गङ्गा बहाकर श्रोताम्नों को निहाल कर देते । वे भ्रपनी 
शञाण-शाशित za बुद्धि के प्रबल प्रताप से युक्तियों भौर प्रमाणों का ऐसा 
तार लगाते कि सुनते-सुनते ही सारे भ्रम दूर हो जाया करते। यद्यपि 
व्याख्यान के भ्रनन्तर शङ्का-समाधान के लिये समय दिया जाता परन्तु बिरला 
ही कोई उ समय कुछ पूछता । हाँ, कभी-कभी कोई अपनी पुरानी परिपाटी 
को पीटते बाला, पुराण पद्धति का पण्डित कुछ पूछ लेता, परन्तु एक-दो बार 
बोलकर ही जी छोड़ बैठता । क्षीर-नीर का निर्णय करने वाले परमहंस के 
सत्सङ्ग में न्याय होता था, नीति होती थी, युक्तियां होती थीं, प्रमाण होते 
थे और सर्वोपरि सत्य का प्रकाश होता था । कितना ही बली-छली कोई क्यों 

- नहो, वहाँ आकर वह छल-छिद्र को सारी चालें चूक जाता । उसका हृदय 

शून्य हो जाता । उसे पूछने योग्य कोई बात सूती ही नहीं थी। वह अपना 
बचाव इसी बात में समझता था कि उस नर-सिह के सामने ही न भ्राये । 

जोधपुर में उन दिनों एक गणेशपुरी नामक प्रसिद्ध संन्यासी आये हुएथे । 
चे प्रबल पण्डित भी थे । अपने डेरे पर स्वामीजी के विरुद्ध बोलने में भूतला- 
काश एकाकार कर देते । अपने पक्ष की पृष्ठि में, छाती ठोककर, प्रमाण देने 
के लिए समुद्यत हो जाते । कुछ सज्जनों ने उनको जाकर कहा--“ महात्माजी | 
स्वामी दयानन्दजी अपने शास्त्र-सामर्थ्यं प्रौर यौक्तिक बल से देवमाला की 
लड़ी को तोड़ रहे हैं। भापकी पुराण-पाठ की पक्की झौर परिपुष्ट पटड़ी को 
उखाड़े चले जाते हैं। झाप चलकर उनसे शास्त्रार्थं कीजिए । नहीं तो बड़ी 
देर का बना-बनाया ध्राडम्बर बिगड़ जायगा ।” गणेशपुरी ने झ्राज-कल करते 
कई दिन तो टालमटोल में बिता दिये, परन्तु जब देखा कि ऊपर की टीप-टाप 
बनाये रखने के लिये शास्त्रार्थ की चक्की में पिसना ही पड़ेगा तो स्पष्ठ कह 
उठे, ' भाई ! वे जो कुछ कह रहे हैं, सो सब सत्य है। उनके सम्मुख होने 
का न तो हम में साहस है भरन ही सामथ्यं।” जब उनको लोग बहुत 
विवश करने लगे तो बे अपना डेरा-डण्डा उठाकर वहाँ से चुपके ही कहीं 
चल दिये । 


2  रावराजा ज्वानसिंह जी घादि भ्रनेक सज्जनों ने सत्सङ्ग में प्रदनोत्तर 
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करके अपने सारे संशय मिढाये। एक दिन श्री महाराजा प्रत्ापर्सिह जी 
ने श्री-सेवा में विनीत निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आप ब्रह्म हैं 
aaar जीव ? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जीव हूं । महाराजा महाशय ने कहा 
कि “हमारे पण्डित तो हमें ब्रह्म बताया करते हैं।' स्वामीजी ने उपदेश देते 
हुए कहा कि - आप ब्रह्म होते तो ग्रापमें ब्रह्म के गुण भी पाये जाते । उसके 
सवंज्ञता भादि गुण ग्रापमें नहीं हैं इसलिए आप जीव हैं । ब्रह्म में भूल और 
agfa का मानना मारी भ्रम है । 
महाराजा महाशय ने फिर निवेदन किधा--“भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपाय 
"अथवा साधन बताइये जिससे विविध वासनाम्रों के पाश में बद्ध, atia 
मनुष्य की भी मुक्ति हो जाय।” महाराज ने कृपा की--“ग्ाप लोगों के 
दूसरे कमं तो मोक्ष-मागं के नहीं हैं, किन्तु एक काम करना आपके आधीन 
है श्रौर वह है निरपेक्ष न्याय करना । यदि आप प्रजा का न्याय करने में 
न्यूनता नहीं भ्राने देंगे तो पका आत्मा, इसी से निर्लेप होकर निर्वाण-पद 
पा लेगा |” 
महाराजा प्रतापसिंह जी एक दिन श्री स्वामीजी को अपना दुर्ग दिखाने 
के लिए ले गये । उन्होंने ्रनेक अद्भुत वस्तुओं को देखते-देखते राठी र-वंश 
के प्रबल प्रतापी पुइष, महाराजा प्रवार्पातह का एक हस्त-चित्र भी देखा । 
उनका डाढ़ी-रहित मुखमण्डल, बल खाती बाड्की मूछों से तेमोघाम प्रतीत 
होता था। स्वामीमी ने महाराज को सम्बोधन करके कहा--“टुक इस छवि 
की छटा तो देखिए । भ्रापके पुरातन पुरुषों के मुखों पर ऐसा तेज और गौरव 
हुआ करता था। देखिये इस चित्र ही से कंसी वीरता टपकी पड़ती है ।” 
महाराज ने एक दिन, अपने श्रोजस्वी भाषण में, वंष्णावों के afg 
सम्प्रदाय पर प्रबल टीका-टिप्पणी की | उनके ग्लीक झौर अमुल्य wedi 
का जी खोलकर खण्डन किया । उनके तिलक-छाप को निराधार और मिथ्या- 
मूलक बताया । उस सम्प्रदाय के अनेक जन उस सभा में बेठे बल तो बहुत 
खाते थे, परन्तु उनका वश कुछ न चलतां था। महाराज की युक्तियों के 
प्निवाय्यं प्रौर भ्रचुक प्रहारों की चोट निरे चिढ़ने से क्‍यों कर दूर हो सकती 
थो । एक पहाड़ी पण्डित श्रीराम बड़ा कट्टर चक्राङ्कित था | उसके वहाँ चेले- | 
चाँटे भी बहुतेरे थे । वह ग्रागे बढ़ा प्रौर यास्त्रा्थ के लिए लिखा-पढ़ी करने 
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लगा । परन्तु किसी एक नियम पर न टिका । magia यह कहता रहा कि 
मेरे महता विजर्यापह को मध्यस्थ मानो तो मै शास्त्रार्थं करने को कठिबद्ध ` 
हूँ। स्वामीजी ने उसको उत्तर दिया कि महता महाशय संस्कृत भाषा से 
सर्वथा शून्य हैं, इसलिए उनका मध्यस्थ नियत होना प्रनुचित हैः! कोई 
विद्वान्‌ पण्डित चुनकर बताइए, उसको मध्यस्थ बना दिया जायगा । परन्तु 
उस पण्डित महाशय ने महाराज के कथनों को स्वीकार न किया । 


श्रीराम ने सामने miar शास्त्रार्थ तो न किया, परन्तु अपने अनुगामियों 
' के हृदय में विषम वेर की प्राग सुलगा दी महता महाशय के मन में भी 
एक बिकट गाँठ पड़ गई । कुछ एक TWA लोग जैसे भी हो, पूज्यपाद के 
अप्रिय करने में प्राणा-प्रण से परायण हो गये । 
महाराज, अपने व्याख्यानों में सभी मत-मतान्तरों पर प्रस्गानुसार ja 
समालोचना कर दिया करते थे । कोई कितना ही सत्ताधारी सामने क्यों 
न बैठा होता, प्रकरणानुसार वे उनके मत के भ्रम-मूलक विचारों पर ग्राक्षेप 
कर ही देते । जोधपुर में भगवान्‌ ने मुसलमान मत पर भी समालोचनात्मक 
भाषण दिया । उसको सुनकर भैया फंजुल्ला खाँ के तन-बदन में श्राथ सी 
लग गई । वे बहुत ही चिढ़कर बोले--“स्वामी ! यदि मुसलमानों का राज्य 
होता तो भ्रापक्रो लोग जीवित-जाग्रत न छोड़ते । उस समय आप ऐसे भाषण 
भी न कर पाते ।” 
स्वामीजी ने खाँ महाशय को बड़ी धीरता से उत्तर दिया--“यदि ऐसा 
naat miar तो मैं भी कभी थरथराहट में न न आता और निठल्ला न वेठता; 
किन्तु निषड़क मन से, दो-चार वीर राजपूतों की पीठ ठोंककर विरोधियों 
घुर उड़ा देता । ऐसा छकाता कि छक्के छूट जाते।' महाराज के इस 
उत्तर से खाँ महाशय सटपटा उठे | उनके भाषणा में, एक दिन एक मुसलमान . 
युवक, सहसा भिड़भिड़ाकर उठ खड़ा हुआ । एक हाथ तलधार की मुट्ठी पर 
रख फ्रूकलाकर बोला-“म्राम मुह सम्भालकर बोलें । हमारे मत के विषय 
में कुछ भी न कहें ।” स्वामीजी ने, भ्रति कोमलता से उस युवक को कहा-- 
“सौम्य ! आपके ग्रभी दूध के दाँत हैं । संसार के उतार-चढ़ाव का भ्रापको 
कुछ भी प्रतुभव नहीं । श्राप तो कोरे खड्ग को हाथ से थामने वाले हो, उसे. 
कोश से निकाल नहीं सकते । भला, चना भड़केगा तो क्या भाड़ फोड़ डालेगा। 
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यदि हम ऐसी थोथी झिड्का-झिड्की. से झिझकने लगते तो इतना बड़ा बोझ . 
कैसे उठा सकते I” 

यह युवक थरथराता हुआ बैठ गया और इतना लज्जित हुआ किं फिर 
ऊपर को सिर न उठा सका । भैया फैजुल्ला खाँ के हृदय में उपयुक्त बात- 
चीत से बहुत से पेचीले बल पड़ गये वे प्रतिकार के उपाय के लिए चिन्तित 
रहने लगे। 

` महाराज का हृदय सरल था। वे सर्वसाधारण के हितार्थ सत्योपदेश 

देते ये । लपेट की बात बनाना ग्रौर शक्तिशालियों की चापलूसी करना कभी 
स्वप्न में भी नहीं सीखे थे । संसार छल-कपट से भरा है। इसमें खरे-खोटे 
को परखने वाले मनुष्य बिरले ही मिलते हैं। उस महापुरुष के मानस-महत्त्व 
को म्ये लोक के कीटाणु कया जानते ! हास-विलास YA विषयानन्द के 
जीव-जन्तुओं को तो वे बतक्कड़ ही अच्छे लगते हैं, जो मु ह-देखी बातें करते 
हैं । चबा-चबाकर चिकनी-चुपड़ी गपशप हाँकते रहते हैं । बड़े मनुष्यों 
की मिथ्दा प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं। 

भगवान्‌ दयानन्द, किसी के षड्यन्त्र-रचना पर कुछ भी ध्यान न दे, 
झपने नियत कार्यों को किये जाते थे । वे प्रातः समय अमण करने जाते और 
एकान्त विजन प्रदेश में बैठ एक घण्टा ध्यान में निमग्न रहते थे । ञ्रमण- 
काल में वे एक कौपीन और घोती-मात्र वस्त्र तन पर रखते, पांव में जूता 
धारण करते और हाथ में एक geg डण्डा रक्खा करते । जब स्वस्थान पर 
लौट झाते तो ह कुर्सी पर बैठकर, एक गिलास दूध का 
पीते । तत्पश्चात्‌ ठीक श्रठ बेजै वेद-भाष्य का परमोपयोगी कार्ये करना आरम्भ 
कर देते । ग्यारह बजे यह काय्यं बन्द कर देते भौर फिर स्नानादि करके 
भोजन पाते । उनका भोजन परिमित और बहुत ही सादा होता था।सब | 
वस्तुये मिलाकर उनका झाहार डेढ़ पाव के प्रन्दर ही होता था । भोजनानन्तर 
महाराज कुछ काल के लिए विश्राम भी लिया करते। दोपहर ढले, एक बजने 
पर महाराज सत्यार्थ-प्रकाश और संस्कार विधि की कापियों के प्रूफ देखते, 
उन्तका संशोधन करते । तत्पदचात्‌ चिट्ठी-पत्री का काम करने लग जाते। 
बीच में यदि कोई झावश्यक काय्यं भरा पड़ता तो वह भी कर डालते। चार 
बजे से कुछ पूर्व स्नान करके सारे तन पर मिट्टी भी रमाया करते । मस्तक, 
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छाती गौर भुजामों पर उसका लेप लगाते । रेशमी घोती और साफा धारण : 
करके एक लम्बा चोगा पहनते । उसके पश्चात्‌ ठीक चार बजे व्यास-गद्दी पर 
जा विराजते गौर छः बजे तक परम-प्रभाव-उत्पादक उपदेश देते रहते । छः 
से ms बजे तक शंका-समाधान में लोगों के भ्रम मिटाते । फिर नो बजे तक 
वैसे ही वार्तालाप में जनता का हित-पाधन करते। उपरान्त प्रभु झौटाया 
gm सेर भर दूध मिश्री मिलाकर पीते थे । 

ग्राञ्रफल उनका चित-चाहता भोजन था | थोड़े से श्राम वे अवश्य 
चूसते थे । पास वेठे सत्संगियों में भी, बड़ी वत्सलता से, आम के फलों का 
प्रसाद बांटा करते | यही समय उनके समाचार सुनने का था। जब दस 
बजते तो तत्काल शुभासन पर लेट जाते। कभी-कभी महाराजा महाशय 
सात बजे श्री-सेवा में ग्राते ग्रौर वार्तालाप में जब दस बजने लगते तो भगवान्‌ 
कह देते कि 'राजन्‌ अब शयन का समय हो गया है । शेष वार्तालाप कल 
किया जायगा ।' महाराज का जीवन सुनियमता के ढाँचे में ऐसा ढला gaT 
था कि उसका दूसरा उदाहरण मिलना दुलभ है। वे प्रत्येक काय्यं में आदं 
स्वरूप थे । 

पुज्यपाद परमहंस जी सबके साथ प्रेम से वर्ताव करते। किसी का 
धामिक विचार चाहे जो हो परन्तु उनके शिष्टाचार में भ्रपने-पराये सभी 
समान थे । उनका हृदय पह्मकमल की पह्डड़ियों सा कोमल था, मन मोम 
समान नमे था, वर्ताव ्ृणाल-समात शदु था और कथोपकथन तो मधुमयी 
मिठास का भी तिरस्कार करता था । 

. उनका हृदय सङ्कुचित नहीं था। उनके विचारों में संकीणंता का लवलेश 
भी नहीं दिखाई देता था | किसी दीन-दुखिया को देखकर उनके भीतर दया 
का प्रवाह बहने लगता था । किसी का यत्तं नाद और करुण क्रन्दन कर्ण- 
गोचर करने पर उनमें सहानुभूति का सागर उमड़ ग्राता। वे तत्काल पिघल 
जाते, ata भर लाते भ्रौर उसको विपत्ति को, [बाधा को, वेदना को, दूर 
करने का भरसक प्रयत्न करते । 

महाराज का प्रायंप्तामाजिकों से कल्पनातीत प्रेम था। उन्होंने इस 
वाटिका को अपने हाथों से लगाया था। इसमें से घास-फुस भौर माड़-भोखाड़ 
galg फेंकने में वे बड़ी दौड़-धूप करते रहे । उन्होंने इस परम और चरम- 
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कमें में रात-दिन कुछ भी नहीं गिना | लहू-पसीना एक कर दिया। किसी 
विनीत झायंसमाजी को अपने सामने नत-शिर देखकर उनकी छाती उतनी 
ही उण्डी होती थी, उनका हृदय उतना ही वात्सल्य-भाव से भर जाता था 
ग्रौर उनके नेत्रों में उतना ही प्रेम-पुर प्रकट हो म्राता था जितना एक प्रेम-' 
पुञ्ज पिता को प्रीति के पुतले, सुपात्र और सुपुत्र में हो आता है । 


महाराज अपनी मानस-सन्तान से क्या आशा रखते थे उसका प्रकाश 
इस बात से होता gi एक दिन रावराजा ज्वानसिंह जी ने नञ्ज निवेदनः 
किया--“प्रभो ! आप कोई सुयोग्य शिष्य तो बनाइए, जिससे प्रापके ag हयों” 
की लड़ी बीच में कहीं टूटने न पाये ।” भगवान्‌ ने भक्‍त को कहा “शिष्यो 
से मुझे कोई झाशा नही है। ऐसा एक भी सुपात्र और सुयोग्य शिष्य मुझे. 
नहीं मिल सका, जिसके हाथ में भ्रपने कार्य की बागडोर सौंप सकू | अब तोः 
मेरे शिष्य सभी आयं सामाजिक हैं । वे ही मेरे विश्वास और भरोसे के zA 
भवन हैं । उन्हीं के पुरुषार्थं पर मेरे कार्यों की पूर्ति श्रौर मनोरथों की सफलता 
अवलम्बित है ।'” 

महाराज की शारीरिक अवस्था धिक कार्य करने पर भी मअत्युत्तम थी।* 
उनके तन पर वाद्धकता का कोई चिह्न नहीं दीख पड़ता था। सत्सङ्खी जन 
प्रायः यह कहा करते कि सो वर्ष से पूवं इनकी देवी देह पर जरा का. 
ग्राक्रमण कदापि न होगा। कहीं भी कोई YA दिखाई न देगी । इनके” 
तन का थकना, ढीला हो जाना भ्रौर थलथलाने लगना एक शताब्दी के 
भीतर तो असम्भव है। महाराज स्वयं भी कहा करते किं हमारा देहपात 
यदि विष-प्रयोग भ्रथवा शस्त्र-संयोग से न हुआ तो यह देह मानुषी जीवन-काल' 
की परमावधि तक कार्य करने में समर्थ बनी रहेगी झोर मुरफाने तथाः 
कुम्हलाने नहीं पायेगी । 

रावराजा तेजसिह जी आदि भक्त जन, कमी पाँव दबाने के बहाने से,. 
महाराज की पिण्डली में बलपूर्वक अपनी प्न॑गुलियाँ घेसाते तो वे कुछ भी न 
चयने पातीं। उदको महाराज के सारे झज़ वस्त्र समान बलिष्ठ और परि-- 
ya प्रतीत होते । म्रस्थियों से माँस का ढलकना तो दूर यदि कभी कोई सेवा 
करते-करते माँस को मुट्ठी में लेने लगता तो उसे हड्डी, माँस भ्रौर त्वचा 
एकात्म हुए जान पड़ते । उनकी देह की वञ्ज-सङ्गऽन थी भौर वञ्ज समाक्त 
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सुहढ़ता थी । उनकी काया का कल्पतरु सांसारिक कलह-कल्पना के कलुष- 
कीचड़ से ऊपर था । लोक की कल्याण-कामना से परिपूर्ण था | परमार्थ ्रौर : 
परमात्मा की प्रजा के पामनार्थ उसकी रचना हुई थी। पाँव के अंगूठे से 
लेकर थिखा-स्थान तक उसमें पर-हित और परःप्रेम भरपुर हो रहा T I, 
महाराज तन, मन, धन सहित मनसा, वाचा, कर्मणा, परोपकार में ध्षर्मपत 
थे । परन्तु द्रोह, धोखे और धड़ा-बन्दी के भार से लदी हुई इस धरणी पर, 
लोग धर्म की आड़ में रात-दिन धड़ाघड़ महा भ्रघमं कमाते हैं । किसी-किसी 
समय वे अपनों पर ऐसे घोर श्रत्याचार कर बैठते हैं, कि जिनके स्मरण से 
रोमराजी खड़ी हो जाती है, कलेजा काँप उठता है । 

महाराज के दर्शनों के लिए, महाराजा श्री यशवन्तसिह जी तीन बार 
उनके आसन पर झाये और तीन बार ही श्री-चरणों को प्रपने आवास 
में mafaa किया । एक दिन श्री महाराज जब जोधपुराधीश को दशंन 
देने गये तो उस समय वहाँ वाराङ्ना 'नन्हीजान' झाई हुई थी। उनको 
आते देखकर महाराजा महाशय ने उसकी पालकी को उठवाने का संकेत 
किया । नन्हीजान का बहुत कुछ मान था | सभी नौकर-चाकर उससे काँपते 
थे । यहां तक कि अधिकारियों को भी उसे प्रसन्न रखने की आवश्यकता 


होती थी । 
वह वाराङ्गना तो वहाँ से चली गई, परन्तु उस हृदय को देख कर 


भगवान्‌ दयानन्द का हृदय भ्रतीव दुःखित हुआ । वेश्या-प्रेम के घोर घृणित 
कुव्यसन का वेसे ही कड़ा खण्डन किया करते थे । सँकड़ों पुरुषों का उन्होंने 
इस पाप-पङ्क घौर दुव्यंसन की दलंदल में से उद्धार किया था । महाराजा 
महाशय को भी वे धर्मावेश में आकर कहने लगे--“राजन्‌ ! राजा लोग सिंह 
समान समझे जाते हैं । स्थान-स्थान पर भटकने वाली वेश्या कुतिया के सदृश 
है। वीर-शादूंल का कृपणा कुतिया पर प्रेम करना और ग्रासक्त हो जांना 
सर्वथा अनुचित है, भ्राये जाति की कुल-मर्यादा के विपरीत है। केसरी को 
कन्दरा में ऐसी कल्मष-कलुषित कुक्कुरी के श्रागमन का वया काम है ? इस 
कुव्यसन के कारण धर्म-कर्म अष्ट हो जाता है । मोन-मर्यादा को बट्टा लगता 
है । इस पाप-सोपान पर प्रथम पदापंण करते ही, पुनः पद-पद पर पुरुष का 
झघःपतन, भाप ही आप होता चला जाता है। इस दुर्व्यसन को तिल,ञ्जलि 
देनी चाहिए ।” 
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उपदेश देने के प्रनन्तर महाराज भ्रपने आसन पर चले आये । प्रेमी पुरुषों 
से कथनोपकथन करते उन्होंने कई बार कहा कि हमारे देश के बड़े-बड़े मनुष्यों 
के आचार-विचार- तो इतने बिगड़ गये हैं कि इनका सर्वनाश कभी 2 हो 
चुका होता, इनकी नौका मंभकार में इब गई होती, परन्तु इनकी पत्नियों का 

। पतिब्रत-घर्म ही इन्हें श्रभी तक बचाए हुए है। कुलवन्ती ai सतियाँ 
ही म्रपने धमं से इनकी रक्षा कर रही हैं । 

नन्हीजान इस बात को जानती थी कि महाराज के उपदेश वेश्य:-व्यसन 
के विरुद्ध मोहिनी-मन्त्र का प्रभाव रखते हैं। बरसों # महाव्यसनी भी उनके 
श्रवण-मात्र से सुबर जाते हैं। उसे इस बात का भी पता लग गया कि 
स्वामीजी ने sart तुलना कुतिया के साथ की है | इन दोनों बातों से उसके 
कलेजे पर साँप लोटने लगा । बह विकट वैर की विषम ज्वाला से रात-दिन 
सन्तप्त रहने लगी इसी बीच में भगवान्‌ ने महाराजा प्रतापसिह जी को यह 
पत्र लिखा-- 

«siga मान्यवर महाराजा धी प्रतापसिंहजी ! आनन्दित रहो । यह 
पत्र बाबा महाशय के दृष्टिगोचर भी करा दीजियेगा । 

“gA इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीश झालस्य 
आदि में वत्तमान हैं प्रौर आप तथा बाबा महाशय रोगी शरीर वाले हैं। 
इस राज्य में सोलह लाख से अ्रधिक मनुष्य बसते हैं। उनके रक्षण और 
कल्याण का बड़ा भार गाप लोग उठा रहे हैं। उन्का सुघार-बिगाड़ भी 
आप तीन महाशयों पर ही निर्भर है। तथापि झाप लोग अपने शरीर की रोग 
से रक्षा करने ्रौर भ्रायु बढ़ाने के काम पर बहुत अल्प ध्यान देते हैं। यह 
बात कितनी बड़ी शोचनीय है। 

मैं चाहता हूँ कि झाप लोग अपनी दिनचर्या मुझसे सुधार लें, जिससे 
मारवाड तो कया अपने ग्रार्यावत्तं देश भर का कल्याण करने में आप लोग 
प्रसिद्ध हो जायं । ग्राप जसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत थोड़े जनमते हू और 
जनम कर भी बहुत स्वल्प आयु भोगते हैं । इसके हुए बिना देश का सुधार 
कभी नहीं होता । झाप जैसे पुरुष जितना भ्रधिक जियें उतनी ही धिक 
देशोन्नति होती है । इस पर श्राप लोगों को घ्यान झवद्य देना चाहिए । ग्रागे 
जैसी आप लोगों की इच्छा हो।'” 
ato वदी तृतीया १९४० | (हस्ताखर) दयानन्द सरस्वती | 
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महाराज का ऊपर का पत्र राठौर-वंश की हितेच्छा से कितना पूणं है, 
यह उसके एक-एक पद में प्रकाशित हो रहा है। परन्तु जो वस्तु एक के लिये 
श्रत होती है वही दूसरे के लिये बिष बन जाती है । नन्हीजान को यह पत्र 


' ठीक कल कूट सहश दील पड़ा । महाराज के उत्तमोपदेश से FaF हृदय में 


जो गहरा घाव उत्पन्न हो गया था उस पर इस पत्र ने लवणा का काम 
किया । उधर उसे दिनों-दिन यह दीखने लगा कि वह महाराजा से उतरी 
और आँखों से गिरी चली जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब वह म्लान 
कुसुम-माला की भाँति परित्यक्ता हो जायगी । उसकी चिन्ता की प्रचण्ड पवन 
ने वेर-दावानल को हिगुरा-चतुगु'ण भड़का दिया । नागिन की भांति वेर-विष 
से व्याकुल इस वाराङ्गना के साथ वे लोग भी क्रियात्मक सहानुभूति करने के 


` लिए समुद्यत हो गये जिन्होंने कभी मत-भेद से स्वामीजी की बातों को बुरा 


सनाया था, जो कभी भक से उड़ जाने वाली वस्तु की भाँति उनके व्याख्यानों 
में भड़क उठे थे । स्वामीजी को साँझा शत्रु समझकर, कुटिल नीति के गुप्त 
सूत्रपात होने लगे। 

जब कोई विषम विपत्ति ग्लाने लगती है तो बयार पहले ही विपरीत 
बहने लग जाती है । महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी 


. सेवा किया करता था । परन्तु जोधपुर-निवास के पंचम मात में वह कहार 


चः सात सौ का द्रव्य लेकर चुपके से चम्पत हो गया। द्रव्य बटोर कर वह्‌ 
जिस खिड़की के द्वार से बाहर निकला उसके प्रागे ब्रह्मचारी रामानन्द जी 
को सोने की ग्राज्ञा हुई थी, परन्तु उस रात वे वहाँ नहीं सो सके । 

प्रभात होते ही कहार के चौयं-कर्म का कोलाहल मच शया। राजाज्ञा 
हुई कि उसे पाताल से भी ढूंढ निकालना चाहिए । परन्तु भ्रत्याकचयं की 
; यह हुई कि वह विदेशी कहार मक्खन में से बाल की भांति निकल गया। 
वह मारवाड़ के gia ग्रौर विषम मार्गों से aiar अपरिचित था, परन्तु 
पकड़ाई में नहीं भाया । इतना पूर्ण प्रबन्ध होने पर भी चोर का कपूर की . 
तरह उड़ जाना स्वामीजी के हृदय में सन्देह की रेखा को प्रकट करता था l 
उधर पहरे वाले नौकर भी मने कत्तंव्य क्म से प्रन्यमनस्क हो रहे थे। 

नन्हीजान ने अपना बदला लेने मरौर कलेजा ठण्डा करने के लिए, ईष्वर 
जाने, क्या-क्या क्रूर कमें करने निर्धारित किये होंगे । वह अपने . हृदय. के 
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